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भोरे णीयसंस्क्रत ग्रस्यमाना 


चतुद शपुष्पम्‌ 


श्रावकभूमिः 


(आ्यसिङ्खकृतिः) 


गोरखपुरविहवविश्चालय-संस्कृतविभागाध्यापकेन 
करुरेश शुक्लेन एम्‌ ° ए०, पो० एच्‌ ० डी° इत्युपाधिधारिरा 
संपादिता चित्रच्छायालिपिमादर्ोक्गत्य 


प्रकारहानस्थानम्‌ 
काशो प्रसादजायसवाल-अनुशीलनसस्थानम्‌, पाटलिपुत्रम्‌ 
संवत्‌ २०३० मूल्यं पञचचरत्वारिशद्‌ रूप्यकाणि 


सरवेदष्टिप्रहाणाय यः सद्धमंमदेणयत्‌ । 
गरनुकम्पामुपादाय तं नमस्यामि गौतमम्‌ ।। 
(नागा नस्य) 


यो नासघ्न च सश्र चापि सदसन्नान्यः सतो नासतो- 

शक्यस्तकयितुं निरुक्त्यपगतः प्रत्यात्मवेद्यः शिवः । 

तस्मै ध्मदिवाकराय विमलज्ञानावभासत्विषे 

सवरिम्बणरागदोषतिमिरबव्याघातकत्रं नमः ॥ 
(मैग्रेयनाषस्य) 


ग्रचित्तोऽनुपनम्भोऽसौ ज्ञानं लोकोत्तरं च तत्‌ । 

भ्राश्रयस्य परावृत्तिद्िषा दोौष्टुल्यहानितः ॥ 

स॒ एवानास्रवो घातुरचिन्त्यः कुशलोघुवः। 

मुखो विमृक्तिकायोऽसौ घर्मारव्योऽ्यं महामुनेः ॥ 
(बसुबन्धोः) 


्ार्यास ङ्गमन ज्गजिन्नयव्हो यदू भूपतीणगोऽन्वशा- 
दाचार्याो वसुवन्धुरुढुरमतिस्तस्याऽ्याऽऽदिच॒तत्‌ । 
दिग्नागोऽथ कुमारनाथ विहितासामान्यमाहायक- । 

स्तस्मन्वातिकमाप्यकारकृतिनोरदयानवया स्थितिः । | 


(शानध्योमित्रस्य) 


यदृक्त श्रुतौ वौदजेनादितन्त्रं तथा चागमे ऽध्यासवदूभाव एव । 
शिवो वा प्रवक्ताऽथवा प्रयोनिरनिर्वाच्यतथ्यन्तु सम्पृक्तमस्ति ।। 


(राष्तन््र्‌) 


कवये विदृषे शास्त्र कति विबुधतोषिणीम्‌ ।, 
प्रस्तौमि श्रावकां भूमि बालकष्णाय धौमते ॥ 
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इत्यार्यासद्धः । 


& 110८ ५€अला1णि7 {€ 79प्रा€ ° 0012 2714 उ 77]2 
६218 [01 {1€ श). ग 0प्रा वप्रौौठा 085 2150 एल) 
1€ललि7€0 {0 210 11{ल211$ १४०९५ ९ प्रि 1011204783 8710 8 

(०14. /17001 ¢. (111 
दिम्नागोऽय कृमारनाथविहितामामान्यमाहायक- 
स्तस्मिन्‌ वातिकमाप्यकारकृतिनोरद्ानवदा स्थितिः: ॥।. 

1, 7. 506; 1८14९, 0 गणा, ^.1.., 100०6४10 (० विकि, 00. 4-5. 

1. ©. १4, [. 557, 6०००५1०९ श्ला§€ 2-2 - 
आर्याम ज्खंमतानुमारिमुधियां निमत्यराणां सतां ` - ˆ `. 

2. मवनो दमनं नाम मवतः क्ललनिजंयः । 
उपक्रमाविषह्यत्वं बोधिराधारपूज्यना ॥ 

3. वहूपुष्यं प्रमवेदिति । वहूपुष्यमिति यदि नाम अमिधमंममूञ्चये नामभेदः कृतः 
` कामप्रतिमयुक्तं कुशनं पृण्यम्‌ । रूपारूप्य-प्रतिसंयुक्तमा निङज्यम्‌'' इति तथाप्यत्र 
सामान्येन कृणनं पृष्यं जञेयं रूपधातावप्यस्यास्ति संभवात्‌ । ^^५, 7. 364; {1८ 

(८0014. 00 0. (४१ 


तिर्य 1४ 


095852€ €[0131011 11 (नाला ग (1716 ^4 (.43) 1195 2150 
0९61 1€लि7€0 {0 0# {716 5वा7€ वप्रा. 

111191४, 1041125701179 8130 1€टलि§ 10 52128 95 
व 8 पा7ला11$ 0 {€ ४८०६३८६8 [0€्बाशा) 21 [0णडल 
०१०४०१९ गा) 15 (गाा€ा1{68ा $ 01 {€ 134 11 115 6३12172. 
51001525 2110 {1८ ऽ212125212172185118. प्€ गला 
१००६५ {16 9012120 2878 2710 [ला (€$ 10 ग [ल ग्ाा४ 
१००६ {01 {16 (जाला 2 52128 {1616010 25 8118 
0125%/81712. [† 15 5127110८भ{ 10 10{€ 1 11715 (ताला 








(८०१14. 17001 0. (प 
0711166 {€ 85 1651016 {जा 1)€ 3116 -व110€181 *€5015§ $ एार्णा 
ए20120 7786127 1४15 : 

'“पुण्यकमं कतमत्‌ । कामप्रतिसंयुक्तं कुशलं कमं । अपुण्यकमं कतमत्‌ । अकुशलं 
कमं । आनिज्यकमं कतमत्‌ । रूपारूप्यप्रतिसंयुक्तं कुशलं कमं । 
45170. 7. 54. 20-1. 

1. ^^, [.43 : सवंसत्वाग्रता चित्त प्रहाणाधिगमये । 

त्रिभिमंहत्त्वैरुटे शो विज्ञेयोऽयं स्वयं भुवाम्‌ ॥ 
^^, 7. 310 : "तत्र॒ संनाहुप्रस्थानप्रतिपत्तौ यथासंख्यं पारम्पयण साक्षात्‌ 
प्रयोगस्वभावे संसा राधिमुक्तिचर्यामिमिसंगृहीते । संभारप्रतिपत्तिदंयामारभ्य धारणी- 
पयंन्तेन साक्नात्प्रयोगमागस्वभावाधिमात्राग्रधमंसंगृहीता, प्रथमप्रमुदिताभूमिस्वभावा 
संभारप्रतिपत्तिदं शनमार्गात्मिका । द्वितीयादिभूमिस्वरूपा भावनामागस्वभावा 
प्रतिपक्षात्मिका च संभारप्रतिपत्तिरुपायमागगोचरा । निर्याणप्रतिपत्तिभावनामार्गा- 
धिष्ठाना'' इत्यार्यास ङ्गः । 

2. 1५7, 7. 494 84. : तदेव विस्तरेण दशंयन्‌ समभाष्यः सूत्रालङ्खारः, 154, 
‰.15-.23 शपा त्०णाला{81# (7. 59-60). एतेन यः सभाष्यः 
सूत्रालङ्भुारः }494,19६.62 + (लाला {8ई (0. 457, रिद, 7. 495), 
{€ 56600 110€ ॐ {17€ *€ाऽ€ १००८५ ९४ 1780818 ऽ 70811 
० {€ लगााणाला{8ार 11 [6४15 €0. अतएव यदुक्तं सूत्रालङ्कारे-त एव विकल्पा 
न पनद्रयाभासाः प्रवतंन्त इत्येवं व्यवदानं प्यषितन्यम्‌* ` ˆ ˆ ।, 1५, 0. 507; 


1184, \1.7-80 : तथा च तत्रैव, अर्थान्‌ स विज्ञाय च जल्पमात्रान्‌ सन्तिष्ठते 
(८00८4. 00 ©. (1) 


13४1 ऽ? ९५५८ ^ शयत्र 


118 {€ [17160 {€प्र६ छा [76€ 94. ऋ ॥{7€ (जाला 9 
0 ^^ 52728 {€€0ा ५५९] कतारलिऽ [ता 11121 ग (€ ए0- 
105 ४०९ 0 2085ा701021. प्€ 2150 10600 8165 
80711€ 2 {८ *€ऽ €00पा1त€५ ए# ^58728 21072 गा) 
{21116980 81008 111 {1€ 3966०10 6118 {€ 0 1115 ऽ2६21785971.- 
27211291, १००८७ श €#/2121198 210 4582128 21018 
५1] 5८४८9] नील उ ण00ाऽ 210 10165 1115 ++0ा} 25 
०7253703 -४1*वा वगता 4४2}1'12. = ^{ 016 01266, 1८ 


(0014. /70/1 /. (२१) 


तन्निभवित्तमात्रं । इत्यत्र भाष्यम्‌ मनोजल्पमात्रानर्थान्‌ विदित्वा तदाभासे 
वित्तमात्र व्यवस्थानमियं बोधिसत्त्वस्य निवधमागीयावस्था । ततः परेण धममधातो 
परत्य्षतागमनम्‌, यो दयलभगोन विमुक्तो ग्राह्यग्राहकलक्षगोन, इयं दशन 
मार्गावस्येति ।॥ रभप्रि, 10८. ला1.; ७६७०९८७ प८ऽ€ ला(भाता5, 54 पी 
0135१ 085 € ४०९५ 10 5. ऽ. ऽप्., [1.164-5, कदिदि, 0. 534; 
011४ 07025४2 025 एल्टा १००६५ 0 9. ऽ. 8.1.123, 7. 539 

सांभोगिकेन कायेन संबद्ध इति भाष्यतः । 

संभोगे मति तद्धमंस्तेन सम्बन्धमहति ॥ 
00852 ५1१1 54, 19.51 125 2150 ण्ल्€ा 1टलि1€0 10 11 39. 9. आ., 
1.10 (व 34, 19.51) 7. 43; 1 विकि, 70. 237, 9.5. ऽ४., 11.104; $न्८ 
3150 दि, 7. 501: 9.9. 89 , 1.128-132 {6० 1१21८९5 8 7017160 €<- 
100६ {0 (€ 94 274 ए025%2 {0€€01. 

1. ८.४., 1154. [2९.51 (षि, 2. 501) : 

क्वचिद्ध'म्यं चक्र बटूमुखशतदंशंयति स 

क्वचिङ्गन्मान्तदधि क्वचिदपि च चित्रार्ञ्जनवरम्‌ । 

क्वचित्‌ कृत्स्नां गोरधि क्वचिदपि सनिर्माणष्ममक़रन्‌ 

नच स्थानात्तस्मादहिचलति म सवं च कुस्ते ॥ 
1. क्वचिदर्माञ्चक्र, 2. विचित्राञ्जनचरोम्‌, 270 3. च निर्वाणः" `` ; ८१. 
2150, }19.4, 1>६.62 लला€५ 10 ऽण़ा०, 1.0. 15, 154, 1.15, 9. 59 
200 क्विपि, 7. 484; ९. 2150 ल्छा. 24. श.12 (४84, 70. 59-17) 
४111 1 पि, 0. 485, *.21 1) 1, 10५८. ल; श.23 कध) 1४, 
7. 486. 


2. भी, ?. 542 : हति धमकायस्वरूपचिन्तापयंन्तप्रवचनमार्यासि ङ्गयुव राजोक्तिनिणयो 
दवितीयः. 


प्रिर०जलााठेषि 13/11 


51286515 9 5110 ° 116 ऽपर |भौ(व्वा2 9 1/9 311648- 
12108 + 1116 81185४9 07 52128 0 8 वद्वा 21250 ग 
{16 71110501 €>00ा1€तं 11 11€ §8168185217181791195प्6{18 
910 {16 ऽ81(217851त06111585178 : 


सूत्रालड कारमार्यीयं भाष्ययुक्तख चिन्तय । 
यत्र॒रूपादिराख्यातः परतन्त्रपरिस्फूटः ।।1 


1. [17८ [.६&, #^०९ऽ 810 (1101€ एा0ो9)01€ [091€ 9 45819 


{7/८ : ({0€€ 15 9 त्वा 9 वीता 11911५८ १८८०115 
ण .&7+95871285 116 1 580ता1† जा (11686 50८८5. 
#/€ € 011 9 {६५ [08551 €टदा€ा८८52 10 ०पा वप्रीौना 
1 ?831811185 0109४ 9 #४2500वातीप्०, शता 
(1\/8 86 1 21011211125 2150 णि11511 5010€ णपि] ए 


1. 1भि, 7. 532. 


2. 24791087118 80५ [पात्रा 21५8, {71८ 01072 710€75 5१€४॥६ 9 #85४- 
9001४ 200 0]# 8 [€ 7855112 1€लि€ा1८€5 {० 4587828 17 1€्‌2110 
10 #250021701४ 87€ पात. 


3. 713 025 ए6€€ {72151216 ९४ 1. 12५21 एऽण, € [1 त ४५5४९५1४ 
९# 0972108 7102 (८.7. 4५9-569)', {608 220 ऽला€ऽ 1, श. # 
(1904), 77. 269-96, 620; »4८ 8150, ए 40, 1४ (1904), 77. 40-67; 
9 5१५१४ 0 {16 5811८ 085 2150 णल्ला [€5€ा1{€त 171 1 ९५५, 1904, 33-53 
४५ {0€ प “+ ऽपठ$ 4 एन9.70211085 1.1६ 9 #8ऽ४९९7त7४ 206 
{€ ५8९ ॐ #2501081600', 07 1€€€1<65 {0 (€ (710€5€ 86८० प्ण 
0 58712275 118, 14९, 206 गाल, 01 {17€ 28६८ 9 (€ एप५611151 
95167 9 {1€ ०५५, #8509741४, 7. 47. 


4. (11017125 ##21{€ा5, "01 ४21 (18085 (112 *€1§ 11 [17018., 629-645 
^ .9., {.210 54. 354-59; ए९०1, ३८०५५18 रद्८०त 0 (€ *४/८७ला 
##/ 0710, 1.998.105 ऽ५., 2225-9. 


5. (07४1५*€५€], {17211195 ८6९16511017110€, ५85 280 *01) ५€॥ #ल- 
711{पलातला = 8।0८छए6ा 175ि17६110ा€ा, 81011010९८8 8८५601८8, >+ भा, 
0८108780, 1914, 7. 106. 


1५111 ऽ२९५५।८५तएत्ा 


7121105 76221018 &%३53712३. 

ए्डिशााक्वा11186 [1005 पऽ 1121 5827128 6101264 10 
8 एशी)218 [817111४ 01 4015118 20178 21716 ५५३5 एणा) 91 
एिपाप§प्रा (00 !?€512*८8), 115 7911*€ 718५6. प्र 
४३5 €10€51 9 {€ प्ल 00प्ालाऽ 21] 7810 #2ऽपछवातीप् 
210 ५३5 0151118ए57€त५ ४ 117€ 7311€ 58728. {16 
#01100€81{ 01 {€ {17८८ 0701101€75 ५५३5 {10 0४ {1€ 74116 
"#11061*8158.71. ({{17€ 356०1 ० (7€ 6८ 00170€ाऽ ५४5 
110 0४ {1८ 719711€ #851084716ी प 27160 ५५/३5 10 £1*€ा 39 
070€7 270€12{101}. 

[7८ 9170-11ए€9 {7196110 17101105 1191 58122 
90५ #*251037त7ए् /#ला€ 5075 2 11 53171 जल, एष 
7¶€ा शालऽ जला पवारिलिला(०. एणा 00 ऽप्लौ {8ताता) 1 
एिप्रातं 11 [17ताशो ?110500111681 [पलपल +्णौला€ पीला 
तािलिला{ [9611826 7 हि1{ १2५८ ए) 1८6014८6. प्ला€, 
10 16114166 €8) € 718८ ० 91# 110एल€ंमा 0 (1117656 
{1801101 शाति 15 70 €भरत५ल८त ९४ पिला (लगा०००8- 
{1*€ 72121. 

1६ 125 2150 एला 1६60106 {181 11 1115 व्वा] (त्वाल्छा, 
41 $ 2581284 ५३5 21 8तालाला)( ० 11८ 1#181115288 1८8 56613 8114 
06101860 ६0 {€ 5917*2911*202 8600] ग प्रा 


एप्ततौ)04. ए वा111138 {€ 11८ 791€ 9 21181 11002 


1. [भणएणड, [1६ ल८., प्व ऽणा2, 9. 2, 10. 272-5: 4. ?९91, 1.98, 
#४ 21165, 1.2.10. 
##€ 276 1007116 021 € ५35 7311८ "81114101 ९2' 8 1 
700106ा'ऽ 1217८ (8111960), ५2१1८75, 1. 210. 
3. (102, +#2%11811, 41215513, 171 ., 0. 23, 25. 
. #१ 21168, 1.357; ए८2], 1.226. 


* ##2%#7021, 190., 7.25-31, (€ 2811 ५19०58८5 17 ५८।४1। 11८ 


1613110 9 4587182 {0 ४201438४ 8, ध1€ 591\25{1५208 ४10 11८ 
11018581 ४2511५208 5८८5). 


२. 


[ 
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95 1115 5011181 2०५९, + 1181166 [जा ८३5{ल 11 ५101891. 
700801# 7110014 ५३5 2150 8 11113 #/21151{, 0९010९0 {0 {1९ 
/12111585818 5९८{ 31710 11111216 4582728 1) वा12‰4112. 
प्ल ५३ऽ 00 [वला 01. 

1{.2{€ा 01, 4527128 ५३5 €01*€ा{€त 10 2118 ‰#2312 
ए00ता1 0४ #81116#/412119. (1015 11दतंली{ ° 11८ 11 
0 0पा व ण7ठा 15 णि] जा 11#1111681 5310165 अपा 270प्ात 115 
0€50189111#. 11 15 2150 512६6 {1141 4587128 +ला) {0 {1६ 
518 [प्ि€ज्€ा 810५ 12४60 10 {(17€ णए्ा€ 3५५1४ 
१1211768 10 €01€ 10 {176 -क्10प्रध५५08 210 ({7000प्रा) 
111€ 1812 ४81712 11 त्तदा 1121 21 01185 112 0€ [४11४ 
60111८९6 2 1. व्वा 10 प्15 [18#ला 91 59128, 
121176४8 ५९७८६५९५ 0 {€ शाप्त 2{ 1118171६ अत 
€861६त {1८ त70गा09 10 52728. ०५८५६, [€ ५४5 
101 *151016€ {0 जला 0021 0€11253. 

1115 €[0150५6, जली 15 लालालाट्तं जणा 11%111691 
121९5, 7011115 प्रा 01४ ६0५05 116 8 ४16४३. 
12118, {€ (लाला 12113219 1686 11111810 512 
52128 111 ०९३८728 11219 ५३५8. (176 [7101810 [लावा 
18011101 ° {1८ ०९३५819 ४112112 ५३08 9५001 2150 ए€्५ाऽ 
{6511101 {0 1115 प्ल. 1१ एल 70५९5 {71८ 1150ा1ला1४/ 
0 }12111€४व11112 210 [0गा71§ 0 1171231 16 ५^३ऽ 10 2 


1. 1010., . 31. 

2. #10€, 772६५५21, 1010., 72. 17. 

3. 8९811. 228-9 ८}. ४५/85, 1.356, ४६४7, 700. 34, 41, 1 22 (णण, 
0८ 1, 77. 274-5. ८14८ ५150, {7780०10८ , [0५., 0. 53 0 8 
€ा1{1५४] ९५918110 ° {015 1८21५; 2150 ##1711€ा 112, 111, 17 (1933), 


0. 1 54. 


1१ ऽ२ ९५५१८ ॥५श एषा 


09111621 7€501226€:. 





1. पि, 7. 506 : 
आर्यासङ्खमन ज्खुजिश्रयवहो यद्भूपतीशोऽन्व शाद्‌ 
आचार्यो वसुबन्धुरुदु रमतिस्तस्याऽऽ्जयाऽदिद्युतत्‌ । 
दिग्नागोऽय कूमारनाथविहितासामान्यमाहायक- 


स्तस्मिन्‌ वातिकभाष्यकारकृतिनोरदयानरद्या स्थितिः । ; 

173702617108 8150 ऽ[€&1ऽ ॐ 21119802 ्18 25 ३0४३6 #8 (ऽ. ऽ. 
ऽप., 54, 1.6, . 544, 1.13, 7. 543) 816 &‰25 छता (}. 482), 
9 ४, 7. 306, 11८5 14-9 (4००६५ ऽणए 8, 9८00 6 : 58728 10 
20041715 [प्ल णा€, 7. 6) १००८ 9 795582€ 107) ^52722"5 
(णा). ० 4 24 52165 170 {0 162५ {17८ 111€22€ ग {€ 08638 
1९८86065, ^ 4, 7. 267, #5. 1-2; {€ 60100510 ०117 1€2276 16 1६ 
01510161 9 81116983 012 17112111 08५८ 0€€॥ 0€21€त ५४८ {0 € 
51711181! ग (€ 7811€ 9 210 10{€ा10लणठा 10 {7€ 320617017106408.- 
ऽए (25 १००९५ 10 कि, 0. 478) 200 21#21121/16४8 ५१2॥878113 
(४4९, ६. [2710116 , प्र901€ऽ ५ 2४५५1) 17106, 7. 777) 200 {76 
(0810५08, [. 368 54. 2060 1६ 1§ ५४८ {० (1115 (रण्ड) {191 {76 
1४ ¶ (1. 177) 0015 (€ 0371८ ग र्ग ८#22102 10 (1८ [9ग 
ए०५१॥१8६ 6237४25; ए. [26८४111८ 125 29 *€ ५००४४०5 12210118 {१८ 
1151011611# 9 53723, १४०६ ए# क 2#7030, 10, 7. 33, {1. 36; 
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तषां भुक्तमात्र एव कबडीकार आहारः काये मर्वाङ्गा ङ्ख प्वनुविसरजरामापद्ते । 
न च तेषामृज्वारप्रस्ञावः मन्तिष्टते । 1४10., 0. 100, 


- < (9३६8, [. 298, 2272 107, 9. 300, 30॥9 27; 307; 9४5४८६, 
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14- 6 ॥/ [। | ' इन्द्रियैर विकलता, आयतनगतः प्रसाद :, 

अप रिवृत्तकर्मान्तता [| 

तत्र मनुष्यत्वं कतमत्‌ । यथापीहैकत्यो मनुष्याणां 
सभागतायां प्रत्याजातो भवति । पुरुषश्च पुरुषेन्दरियेण 
| समन्वागतो भवति । इदमुच्यते मनुष्यत्वं [| 

आर्था[ य | तने प्रत्थाजातिः कतमा ||| यथा- 
पीहे ` |कत्यो मध्येषु [ ज |नपदेषु प्रत्या [ 2 | जातो 
भवति पूव्ववद्यावद्यव्र गतिः सत्पुरुषाणामियमूच्यते 
आर्यायतने प्रत्याजातिः | | 
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इन्द्रियरविकलता कतमा [|] यथापीरैकत्यः 
अजातो भवत्यनेडकं इति विस्तरः [|] अंगप्रत्यगा- 
विकलो वा यद्रूपेणांप्रत्यंगावैकल्येन श्रोत्रा वैकल्यादिकेन 
भव्य: कृशलपक्षसमुदागमाय [। | इदमुच्यते इन्द्रिया 
[3] वंकल्यं [| 

आयतनगतः प्रसादः कतमः [। | यथापीरैकत्येन 
तथा गत प्रवेदिते धम्मविनये श्रद्धा प्रतिलम्धा भवति । 
चेतसः प्रसादः [|] अयमूच्यते आथतनगतः प्रसादस्त- 
दायतनं तथागतप्रवेदितो धर्मंविनयः स्वेषां लौकिक- 
लोकोत्तराणां शुक्लधर्माणामुत्पत्तये [1 | या पृनर्र 
श्रद्धा, तेन पूवंग [4] मेनाधिपत्येन स आयतनगनः 
प्रसादः [| 

स्व्वंक्लेशमलकालुष्यापनयना भपरिवुत्तकर्मा 
न्तता येन पंचानामानन्तर्याणां क््मणां, तद्यथा 
मातृवधात्‌ पितृवधादहद्वधात्संघभेदात्तथागतस्यान्तिके 
दुष्टचित्तरुचि रोत्पादादन्यतमान्यतमदानन्तयं कमं दुष्ट 
एव धर्मे न कृतं भवति नाध्याचरितमिय [5 | मुच्यते । 
अपरिवृत्तकर्मान्तता । इतीमानि पञ्चानन्तर्याणि 
कर्म्माणि कृतोपचितानि [1] दष्ट एव धमं 
परिवर्त्याभव्यो भवति परिनिर््वाणायायंमागगस्योत्पत्तये 
तस्मादेतानि परिवुत्तक्मान्तिनेत्युच्यते । स्वयमेवानेन 
स आत्मभाव एभिः पञ्चभिरङ्खः सम्पादितो भवति । 
तस्माबात्मसम्पदि [6 | त्युच्यते । 
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परसम्पत्‌ कतमा [।| तद्यथा बुद्धानामुत्पादः, 
सदमदेशनदेशितानां धर्माणां अवस्थानमवस्थितानां 
चानुप्रवत्तनं । परतश्च प्रत्यनुकम्पा [। | 
ततरः बुद्धानामुत्पादः कतमः [) | यथापीटैकत्यः 
सव्वसन्वंसत्वे (त्व) षु कल्याणं हिताध्याशयमृत्पादय प्रभूतं- 
द्‌ष्क रसहस्‌ मंहता च पृष्यज्ञानसम्भारेण। [7| [ |. 
आत्मभावप्रतिलम्भे बोधिमण्डे निषद्य, पञ्चनिवरणानि 
प्रहाय, चतुषु स्मृत्युपस्थानेषु सूषस्थितचित्तः, सप्तत्रिशद्‌ 
बोधिपक्षयान्‌ धर्मन्‌ भावयित्वा [अ | नृत्तरां सम्यक्संबो- 
धिमभिसंत्रुध्यते। अयमुच्यते बुद्धाना | मु' | त्पादः । 
भतीतानागतप्रत्युत्पननष्वध्वमु एवमेवा [ “ | |8| 
| क्लेश आया. | त एवं बुद्धा भगवन्तो लोकं 
उत्पद्य तस्यव च श्रावकलोकानुकम्पामुपादाय चत्वार्या- 
यसत्यान्यारभ्थ दुःख | |° सद्भिरयञ्च धर्मो नियति, 
18 --6// देशितः, प्रशस्तो बुदधंश्च बुद्धश्रावकंश्चा||/ [1 | 
| यमुच्यते बुद्धानामुत्पादः | । 
देशितानां धर्माणां अवस्थानं कतमत्‌ । देशिते 
सद्धर्मं, प्रवतिते धमं चक्र, यावच्च बुद्धो भगवां (वान्‌) 
, 9€€ (94, #1.6, 1. 3८८ 184, ४।.6, 3(५।. 19-20, 07. 104-5 54. 
, 3. 00{‰€). 
. ^^ 56021816 11216 २५५5 {1115. 
. 06 ५170 21 111९1016. 


. 9. 07014९0, 02128646. 
५५९५ 0४ ५ 6९0५1416 1814 111 8 [0011016, 11681016, 


~ 
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जीवति, तिष्ठति च, परिनिवृते च बुद्धे भगवति, 
यावता कालेन प्रतिपत्तिनं हीयते, सद्धर्मश्च नान्तर्धीयते 
|। | इदमुच्यते सद्धमेस्यावस्थानं याव [ ' [ 2 | वस्थानं 


वेदितव्यं | [|| 
अवस्थितानां धर्माणामनुप्रवसनं कतमत्‌ । यत्त 
एवाधिगन्तार | : | सद्धमंस्य.  सद्धर्मसाक्षात्क्रियाये 


भव्यां प्रतिबलतां जानतां विदित्वा यथाधिगता- 
मेवानुलोमिकीमववादानुशासनीमनुप्रवत्तयन्तीः मुच्यते 
मवस्थितानां धर्माणामनुप्रवत्तंनं ॥ 

परतः प्रत्यनुकम्या कतमा । परत उच्यन्ते दा [3 | 
यकदानपतयः ते यानि तस्यानुलोमिकानि जीवितो 
पघारणानि तैः प्रत्यनुकम्पते (न्ते ) यदुत चीवरपिडपात- 
शयनासनग्लानप्रत्ययभेषज्यपरिष्कारेरियमुच्यते परतः 
प्रत्यनुकम्पा ॥। 

कुशलो धमंच्छन्वः कतमः [। | यथापीरैकत्यस्तथा- 
गतस्य वा, तथागतश्रावकस्य वा भअन्तिकाद्धम 
श्रुत्वा श्रदेधां प्रतिलभते । स तां [4 | प्रतिलभ्य इद 
संशिक्षते। संबाधो गृहावासो रजसामावासः । 
अभ्यवकाशं प्रव्रज्य यन्व (यन्व)हं सवं कड(ल) 
तरवगं, धनधान्यहिरण्यं चोत्सृज्य स्वाख्याते धर्मविनये 
सम्यगेवागारादनाग [1 ] रिकां प्रव्रजेयम्‌ । प्रव्रजित्वा 





1. 13. एाजा्ला 21 ५8171382€0, ध्€ गा15510ह पल 7189 06 
16510160 85 : याव [द्‌ बुधैः सदमंदेशनादेशितानां धर्माणाम |. 
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(प्रव्रज्य) च प्रतिपत्या सम्पादयेयमिति। य णएव- 
मूत्पन्नश्छन्दः कुणलेषु धममंष्वयमुच्यते | 5 |कुशनो 
धमे छन्द : (च्छन्दः) ॥ 

प्रतरज्या कतमा [| या तमेव कुशलं धमंच्छन्द- 
मधिपति कृत्वा ज्ञप्तिचतुर्थन वाक्कमेणा उप- 
सम्पत्क्‌ शलं रशी (शी) लसमादानं वा [| इयमुच्यत 
प्रव्रज्या ॥ 

शीलसम्बरः कतमः ||| स तथा प्रव्रजितः 
शीलवान्‌ विहरति, प्रातिमोक्षसम्बरसंवृतः । 


आच [1 | रगोचरसम्पन्नः। अणमात्रेष्ववद्ये [6 |षु 
भयदर्णी, समादाय शिक्षते शिक्षापदेषु || | अयमुच्यते 
णीलसम्बरः ॥। 

इन्द्रियसम्वरः कतमः | स तमेव शीलसम्वरं 


निश्चित्यारकितस्मृतिभेवति । निपकस्मृतिः । स्मृत्या- 
| 55 | रक्षितमानसः समावस्थावचारकः ||] स 
चक्षुषा रूपाणि दष्ट्वा । न निमित्तग्राही भवति, 
नानुग्यंजनग्राही यतो| अ |धिकरणम [7 |स्य पापका, 
अकृशला धर्माए्चित्तमनुस॒वेयुस्तेषां सम्वराय 
प्रतिपद्यते ||| स श्रोत्रेण शब्दां (ब्दान्‌), घ्राणेन 
गन्धान्‌, जिह्वया रसान्‌, कायेन स्प्रष्टव्यानि (1), 
मनसा धर्मान्‌ विज्ञाय न निमित्तग्राही भवति 
नानुव्यजनग्राही यतो|अ |धिकरणमस्य पापका 


1. #/2/181 16805 आचार, 1010, ‰. 6. 
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अकुशला धर्माश्चित्तमनुसुवेयुस्तेषां सम्बरा [8] [य 
प्रतिपद्यते, रक्षति' | मन इन्द्रियं मन इन्द्रियेण 
सम्वरमापद्यते । अयमुच्यते इन्द्रियसम्बरः । 
भोजने मात्रज्ञता कतमा [। | स तथा संवुतेन्दियः 
प्रतिसंख्यायाहारमाहरति । न दर्पार्थः न मदां, न 
मण्डना. न विभरूषणार्थ, यावदेवास्य कायस्य स्थितये, 
14 2// ||| 1 | [ यापनाय, ब्रह्य चर्यानुग्रहायः | इति । पौराणां 
वेदनां प्रहास्यामि, नवां च नोत्पादयिष्यामि ||| यावा 
च मे भविष्यति । बलंच, सुखं चानवद्यता च, स्पशं 
विहारता चेयमुच्यते भोजने माव्रज्ञता“ ॥। 
जागरिकानुयोगःः कतमः । | सदिवा चंक्रम- 


~~~ --~ ~ ~~~ -~- ~ 


1; 1\/5. ०० 0211380. ८गाअ7पतल्तं 0 ०5. 


2. € एऽप2] ०त्लप्राला५८ 111 1906 49. 15 द्रवार्थं; ४ /2917121 16805 
द्रवाथं, 41219515. ©. #, 7. 140, 748 1 (68151 (लप). 

3. 149. 5112111४ ५9112260 , 16165 111९९10८. 5071166 0४ ४६. 

4. त. 01. 5., 70. 290-1 : तत्व कतमा भोजने मत्तञञ्‌.ता ? शेकच्चो 
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नुग्गहाय, इति पुराणं च वेदनं पटिहङ्कखामि, नवं च वेदनं न उप्पदेस्सामि, यात्रा 
च मे भविस्सति, अनवज्जता च फासु विहारो चाति। या तत्थ मन्तुद्िता 
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ऽ... 11. 96; ^. प. 1. 1604-5; जछौ., ए. 299; र. पि. 1. 
335, {1.22 2५ €[€“. 

5. 0. #९)., 7. 299-300 : कंवं च भिक्खु पुथ्बरलापररतं जागरिकानु- 
योगमनुयुत्तो होति ? द्ध भिक्लु दिवसं चद्भुमेन निसज्जाय मावरणीयेि धम्मि 
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(८०/व. 0 0. ((/ 

0. }19. 16 पालं भणी 1716, 71010 10019776 211 111९1 

01८, 60157५८५ जा पो {€ प 010५5, 





गोच्रभूमिः 11 


निषद्याभ्यामावरणीयेभ्यो धर्मेभ्यर्चित्तं परि | [2 | 
णोधयति।। स दिवा चंक्रमनिषद्याभ्यामावरणीयेभ्यो 
धर्मेभ्यर्चित्तं परिणोध्य, ततो विहाराल्निगंम्य, 
व्रहिविहारस्य पादौ प्रक्षाल्य, दक्षिणेन पाण्वंन सिहशय्यां 
कत्पयत्यालोकमसंश्ी, स्मृतः, संप्रजानन्‌, उत्थानसंज्ञामेव 
मनसि कुर्वन्‌ स रात्र्याः पश्चिमे यामे [लघु लघ्वेव 
प्रतिविबुध्य, चंक्रमनिषद्याभ्या 2] [3] मावरणीयरेभ्यो 
धर्मेभ्यर्चित्तं परिशोधयतीयमूच्यते पृव्वरात्रापररात्रं 
 जागरिकानुयुक्तता [| 

संप्रजानदिहारिता कतमा [।] स तथा जागरि- 
कानुयुक्तः अति(भि)क्रमप्रतिक्रमे सप्रजानद्विहारी 
भवत्यालोकितन्यवलोकिते, साम्मिञ्जितप्रसारिते, 
सांघारीचीवरपाव्रधारणे, अशितपीतखादितस्वादिते 


(८0114. 701 0. 10, 
चित्तं परिमोघेति, रतिया मञ्भिम याम दव्खिरेन पस्सेन सीहसेय्य कप्पेति पादे 
पादं अच्चाधाय मतो मम्पजानो उद्रानस मनसिकरित्वा, रत्तिया पच्छिम यामं 
पच्चुदराय चद्कुमेन निमज्जाय आवररीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति। एवं 
पून्बरत्तापररत्तं जागगियानुयोगममुयुत्ता ।; ए५५५1१९1058 €){12105 
जागरियानुयोग 25 जागरियानुयोगं ति दिवसस्स तीसु कोद्रासेसु रत्तिया 
पठममज्भिमकोद्रासेसु च जागरति, न निदृदायति, ममणधम्ममेव च करोतीति 
जागरो । जागरस्म भावो कम्म वा जागरियं । जागरियस्म अनुयोगो 
जागरियानुगोगो । तं... ..., 96}).. 0. 652 (*01. 17); <. 
४] ५, 0. 203. 

1. ##8#171181 16805 €ा€2 {ल -राव्याः प्रथमे यामे चंक्रमनिकखद्याम्यामा- 
वरणीयभ्यो धर्मेभ्यश्चित्तं परिशोध्यति । परिशोध्य ततो विहारान्निगंम्य.. 

2. #/2%/171181 8५05 : विहारं प्रविश्य 810 0111115 सिह. 

३, 1.€{ला§ 1द््ा०1€. 
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९. 


श्रावकभमौ गोत्रभमिः 


4 | निद्राक्लमविनोदने, गते, स्थिते, निषण्णे, शयिते, 
जागृते, भाषिते, तृष्णीम्भावे सम्प्रजानद्विहारी भवति 
इयमुच्यते सम्प्रजानद्विहरिता' ।। 

प्राविवेक्यं कतमत्‌ ||| स एभिधं्मेः परिकम्मं- 
भूमि शोधयित्वा विविक्तानि शयनासनान्य- 
ध्यावसत्यरण्यानि, वृक्षमूलानि, शून्यागाराणि, 
पवंतकन्दरगिरिगुहापलाल | पुंजाः | |5]|5] भ्यवकाश- 
शमशान वनप्रस्थानि प्रान्तानि शयनासनादीनीदमुच्यते 
प्राविवेक्यम्‌ ` ॥ 


6. #ए1., }. 301 : सम्पजानो ति । तथ कतमं मम्पञ्ज ? या षपञ्जा 
पजानना विचयो पवयो धम्मविचयो मल्लक्खगा उपलक्खरा पच्चुपलक्खशा 
पण्डिच्चं कोमत्नं नेपुञ्ज वेभव्या चिन्ता उपरिक्वा भगी मेथा परिशायिका 
विपस्सना मम्पजञ्ञं पतोदो पञ्ञा` ` ` ` अमोहो धग्मविचयो सम्मादिद्रि-बद 
वुच्चति ''सम्पजजञ्ञ `ˆ ` ` ` मतिया ` ` ` ` सम्पञ्जन उपेतो होति: `` । एवं 
भिक्स यता मम्पजानो अभिक्कमति, परटिक्कमति,` ` ` ` आलोकेति, ` ` ` 
विलोकेति, ` ` ` ` मम्मिञ्जेति, - ` ` ` पसारेनि, सना सग्पजानकारी होति, असिते 
पीते खायिते सायिते" ˆ ` गते स्ति निमिन्ने सने जागर्ति भासिते तुण्टीभावे 
सम्पजानकारी होति; (7. †##. १.1. 78, 330, 231; ऽ€€ 21560, 
8647, 2. 56; 99, 7. 68; (). ऽ२., 11. 6. 

1.€लऽ 11101 


3. ©). #00., 7). 301-2; चवि ., 1.330-1, 231-2 : मो इमिना च 


अरियेन मीलक्खन्घेन ममाघ्नागतो, इमिना च अरियेन दन्द्रियसं वरेन ममन्नागतो 
मिना च अरियेन मतिमम्पजञ्ञंन समन्नागतो विविन्तं मनामनं भजति अर्ल 
रुक्खमूलं पब्बतं कन्दरं गिरिगृहु सुमानं वनपत्थ अम्भाकास पनालपुञ्ज 
0. गण्टि (गा. 0) #श1., ३५ 1. 1107 पृष्ठ्त 10 
४110. 2. 155; ©). 2150, 1४4 21211040658 (7. 158, 
91911656 €.) १००६५ पीलल1; त. 2150, #४)., 00. 301-; 
9 ऽ, 0. 1070., 9५४4, [0. 368-71; ध. ^... 1 223-4 
तौणिमानि, भिक्खवे, अर्जतित्थिया परिभ्बाजका पविवेकानि पञ्मपिन्ति। 
(00114. 00 /. 13, 


1. 


गोत्रभूषयिः | 3 


निवरणविशुदधिः कतमा [। | सो | अ |रण्यगतो वा, 
वृक्षमूलगतो वा, शून्यागारगतो वा, पंचभ्यो 
निवरणेभ्यण्चित्तं विशोधयति । कामच्छन्दाद्‌ व्या- 
पादास्स्त्यानमिद्धादौद्‌धत्यकौकृत्याद्विचिकित्सायाः [| 
स एभ्यो निवरणेभ्यश्चित्तं' विशोध्य [6 | विनिवरणं 
समाधिकल्पतायामवस्थापयतीयमूच्यते निवरण 
विशुद्धः । 





(८0114. {0/1 0. 12, 


कतमानि तीणि ? चीवरषविवेकं, पिण्डपातपविवेक, मेनामनपविवेकं । ` ` ` ` तीणि 
खो, पनिमानि, भिक्खवे, इमस्म धम्भमविनये भिक्खुनो पविवेकानि । कतमानि 
तोणि ? दध भिक्खवे, भिक्खु सोलवा च होति, दृस्सील्यं चस्स पहीनं होति, 
तेन च विवित्तो होति, सम्मादिद्िको च होति, मिच्छादिद्ि चस्स पहीना होति, 
ताय च विवित्तो होति, खीणासवो च होति, आसवा चर्म पहीना होन्ति, तेहि 
च विवित्तो होति । ` ` ` ` अयं वुच्चति, भिक्खवे, 'भिक्स्ु अग्गप्पत्तो सारप्पत्तो 
सुद्धो सारे पतिद्वितो' । ` ` ` 

५. पंच नीवरणानि। तद्यथा। कामच्छन्दनीवरणं। व्यापादनीवरणं । 
स्त्यानमिद्धनी वरणं । ओौद्वत्यकौकृत्यनी वरण । विचिकित्मानीवरषं ॥ 79, 
0. 67; पचनी वरणान्यकुशलान्येव, 1010, ‰. 71; $€ 2150. 7. 14, 16, 
17, 78, 88, 123, 171; 1.9. (1#.2.66), 7. 315, 2५५5 
2 \11}8 {10 {1115 119, +^]111€ 117८ ए. पाला 2५6५5 अरति {0 
11115 1151 ० 51 नीवरणऽ, $€, [7{. 1990-1; ९}. 1एात, सन्बेपि 
अकृसला धम्मा नीवरणा; ५0. #70]11., 0. 454, +*17€€ 01४ 0५6९ 
11\/2121125 12५6 एला 11671110160; <. 2150, 0. 308; 
6. 800019217098 चित्तं नीवरा्ति परियोनन्धन्तीति नीवरणा (७, 
ए. 42); ` ` ` नीवरणानि हि कानङ्गपच्चनीकानि । तेसं भानङ्धानेव पटि- 
पक्वानि । विद्ध सकानि विधातकानी ति वुत्तं होति। तथा हि समाधि 
कामच्छन्दस्स परटिपक्खो, पीति व्यापादस्स, वितक्को धीनमिदस्स, सुखं उद्धच्च- 
कुक्कुच्चरस, विचारो विचिकिच्छाया' ति पेटके वुत्तं (\/511., 1.86); 
८0. 21350, 1010, 1४.87 5; ५}५, 0. 511 : कुसलधम्मे आवरन्ति 
निवारेन्तीति नीवरणानि । 


2. €. ए४५५1121088, कामच्छन्दो, व्यापादो, थीनमिद्ध उदच्वकुक्कुस्व 


(८0014. 0/0 ¢. 14 
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समाधिसल्िधय कतमः" । सः पञ्चनिवरणानि 
प्रहाय चेतसोपक्लेश (चेतस उपक्लेश) कराणि संक्लेश- 
कराणि । विविक्तं कामेविविक्तम्पापकेरकुशलैधरमेः 
सवितकं सविचारं विवेकजं प्रीतिसुखं प्रथमं 
ध्यानमुपसंपद्य विहरति || | सवितकंसविचाराणां [7 | 
व्युपशमादध्यात्मसंप्रसादाच्चेतस एकोतीनावादवितकंम- 


(८०01५. /107 0. 413, 

विचिकिच्छा ति दइमेसं पथ्बघ्न नीबररान पटहानवमनं पञ्चंङ्कविष्पहीनता 
वेदितन्बा । न हि एतेसु अष्पहीनेसु भानं उप्पज्जति । तेनस्सेतानि पहानङ्गा- 
नीति वुच्चन्ति । किञ्चापि हि कानक्खछणे अञ्जेपि अकुसला धम्मा पीयन्ति, 
तथापि एतवानेव बिसेसेन कानन्तरायकरानि । #ऽ71., 1 #. 103, 5९९, 04185 
104-8 2150; त. #0)11., 7). 2457; 2994-5; <). एओ. 
070. 190-1, 246-7; 0 निवरणविशुद्धि, 56९, [2.}१..1. 63-5; 
1. वि. 1. 3317-8; 60. #01., 0. 308. 


1. 0). पत. ऽप 44:या खो आवुमो विमाख वित्तस्मेकग्गता अयं 
समाधि, बत्तारा मम्मप्पधाना ममाधिपरिक्छारा, या तेसं धम्मानं आसेवना ` ` अयं 
तत्व समाधिभावना'ति, ऽ #9111. 111.3 5., 7. 57; अ. ^. .8., 
शा. [; 4५५, 70. 404-5; ठि एणा 1145 ° समाधिभावना, 
ऽ6£ 99, 1. 318-21 (4110 2५101562 ‰०5प् 2); 


2. 0. #01., 2. 295 : सो दमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उप्किलेस 
पञ्जाय दुब्बलोकरणो विविच्वेव कामेहि विविच अकुमलेहि धम्मेहि सवितक्क 
सविचारं विवेकजं पोतुसुख पठमं कनं उपमम्पज्ज विहरति, वितक्कविचरान 
वरूपसमा अज्मत्तं सम्पसादनं चेतमो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं 
प तिसु दृतियं नं उपमम्पज्ज विहरति, पीतिया च विरागा उपेक्सको च 
विहरति मतो च सम्पजानो सुखं च कायेन पटिमवेदेति, य तं अरिया आचिक्खन्ति 
--“उपेक्छको सतिम। सुखविहारी ' ति ततियं भानं उपसम्पज्ज विहरति, मुखस्स 
च पाना दृक्खस्म च पहाना पुर्बेव मोमनसम्मदोमनस्मानं अत्थङ्गमा अदुक्छमसु 
उपेक्खासतिपारिसुद्ध॒चतुल्थं भानं उपसम्पज्ज विहरति । ` ` ` `$€ 9150, 
.पि., 1. 1. 1 (एाभी1112]21250118) 270 लऽ€^्नोललट; ५). 
11118 “1111568 85002 (135, 1. 317); णि पल भाः 14 
€1200141100, ऽ€€ #‰08228112129 [{#. 
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विचारं समाधिजं प्रीतिसुखं द्वितीयं ध्थानमृपसम्पद्य 
विहरति । स प्रीतेविरागादुपेभषको विहरति स्मृतः 
संप्रजान| न्‌ सुखं च कायेन प्रतिसम्वेदयते यत्‌ । 
तदार्यां आचक्षते उपेक्षकः स्मृतिमान्‌ सुखविहारी 
तृतीयं ध्यानमुपसम्पद्य विहरति [8| स मुखस्य च 
प्रहाणात्‌ पूव्व॑मेव सौमनस्यदौर्मनस्ययोरस्तगमा- 
( रस्त जगमा ) ददूःखासुखमुपेक्षास्मृतिपरिशुद्धं चतुर्थं 
ध्यानमुपसम्पद्य विहरति । अयमूच्यते समाधि- 
सन्निश्रयः | | 

18- 2 सो| अ |नया | 55 | नूपूर्म्या ॥ [1] उत्तरो- 
त रान्विशिष्टान्‌ विशिष्टतरान्‌  विशिष्टतमान्‌ 
प्रत्यग्रानात्मसम्पत्‌पूर्ग्वान्‌ समाधि '| संनिश्रयपयंव- 
सानान्‌ समुदानयति । एवं परिशुद्ध चित्ते पय॑वदाते 
अनंगणे विगतोपक्लेशणे ऋजुभरुते कर्मण्ये स्थितं 
आनिज्यप्राप्ते स चेच्वत्वाय्यंसत्यान्यारभ्य तेषां 
परिज्ञाय प्रहाणाय साक्षात्क्रियायं भावनायं परतो 
घोषमववा | 2] दानुशासनीं प्रतिलभते । एवमसौ 
भव्यो भवति प्रतिबलश्व॒योगनिमित्तस्य मनस्का- 
रस्योत्पादनाय । य (त) त्पूल्विकायाश्च सम्यग्दष्टेयया 
चत्वार्ययं सत्यान्यभिसमागच्छति । विमुक्तिञ्च परि- 
पूरयति । निरूपधिणेषे च निर्व्बाणधातौ परिनिर्व्वाति । 
तत्र॒ या सम्यग्दशंनमपादाय विमुक्तिपरिपूरिः। 

1. 7०० ताप ५7 1 द्ह्ाणिर 


16 श्रावकभूमी गौत्रभमिः 


निरुपधिशेषपरिनिर्व्वाणं चायं गोत्रसमुदागमो 
वेदितव्यः । तव्रात्मसम्पदमुपादाय यावत्समाधि- 
सन्निश्रयो | अ |यं । हीनः समूदागमप्रत्ययो वेदितव्यः । 
तत्र यः चतुःसत्यदेशनाववादाधिपतेयः परतो घोषः, 
यश्च योनिशो मनस्कारः । अयं प्रधानः समुदागम- 
प्रत्ययो वेदितव्यः । इदमुच्यते गोतन्यवस्थानं ॥। 

गो | 4 | ज्रस्थस्य पुद्गलस्य कतमानि लिगानि। 
आह । यान्यपरिनिर्न्वाणधममकस्य लिगानि। (आह्‌। । 
यान्यपरिनिर्व्वाणघर्मकस्य लिगानि ।)} तदि्विपयेयेण 
गोत्रस्थस्य पुद्गलस्य लिगानि वेदितव्यानि । 

कानि पुनरपरिनिर्व्वाणधर्मकलिगानि ये: समन्वा- 
गतः अपरिनिर्व्वाणधममकः । अपरिनिर्व्वाणधमको [ ऽ |- 
यमिति विज्ञे[5|यः । बहून्यपरिनिर्व्वाणधमंकलि- 
गानि । (प्रदेशमावरं ।) प्रदेशमात्रन्तु निद॑क्ष्यामि। 
इहापरिनिर्व्वाणधमंस्य पुद्गलस्यादित एवाल [ | 
तृष्णा सर्व्वेण सव्वं ` सर्व्वथा च सव्वंबुद्धे राश्रयसन्नि- 
विष्टा अप्रहाणधमिणी भवत्यनुत्पादया दूरागता प्रगाढ- 
सन्निविष्टा [ इदं |' । इदं प्रथम [ म |गोत्रकस्थस्य पृद्‌- 
गलस्य लिगं ॥ [6 | पुनरपरमगोव्रस्थः पुद्गलः अनेक- 
पययिण संसारगुणान्‌ विचित्रान्‌ प्रभूतांण्च श्रुत्वा 
निर्व्वाणगुणांश्चानेकपययिण विचित्रान्‌ । प्रभूताश्च 


1. ^ € [0€{1161, ५८ {0 अल10€*5 11151416, 108 ‰ 0€ 01011166. 
2. ^ $€{0272{€ 1874 8५५5 (115, 111९810६. 
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श्रुत्वा परीत्तमपि प्रपंचे संसारदोषदशंनमादीनवदर्शनं । 
संवेगमात्र नोत्पादितवानतीतमध्वानमुपादाय नोत्पाद- 
यिष्यत्यानागत | मध्वान' | मुपादाय नोत्पादयति [7 
| वतं" | मानमध्वानमुपादाय परीत्तकल्पमाव्रकमवर- 
मात्रकं निर्ग्वाणि, त्रष्णाक्षये, विरागे, निरोधे गुणद्शेन- 
मुशन्स (णस ) दशंनं प्रसादमाव्रकमतीतानागतप्रत्युत्पन्न- 
मध्वानमूपादाय नोत्पादितवाश्नोत्पादपिष्यति 
नोत्पादयति । इदं द्वितीयमगोत्रस्थ [ स्य पुद्गलस्य | 
लिगम्‌ । पुनरपरमगोत्रस्थः पुद्गलः [ अनेकपर्या | [8 | 
[येण “| गामीदुः[ खा |पत्राप्येण समन्वागतो 
भवति । येनायमघृणवित्तष्चासंक्‌ चितचित्तश्च प्रहृष्ट- 
चित्तश्च सबव्वंस्यायमध्याचरति । न च कंदाचित्तनि- 
17-3॥ (ननि) दानं विप्रतिसारी भवति । नान्यत्र |||।|[ 1“ | 
[इदं तृतीयमगोत्रस्थं लि ङ्खं|। | पुनः | रपरम- 


1. 1135108 1) {€ 9., 11112111 [8५४८ एल्ला 26५6५ 0४ १ 
86797216 1200 1716) 15 1[९टह्ाएाल 1 (€ 9. 


2. 19. 162 5112011 ५3712९९५ 0 §१५65, [ल[लाऽ 101 16821016. 
3. 19. 1115 11115, 2066५ 0# 5. 


4. ^ 2121955 9 {1€ ऽप्ण्ल ककल ज 1 (1774 लबा जा 
11€ 0791 1216 5४६26515 {1181 1) {1€ 01018 {€ 
०४४९5€ 214 1{17€ 1८५ाऽ€ 9 1115 1९81 18५८ णल्ला गऽ 
{३ छि ल्छ्लौ नाल. प्रदा, 9. 1.3 छतं ९९ 
12}€ 25 [8.3 816 #८८ »९/^$व. 
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18 श्रावकभमौ गोत्रभमिः 


गोत्रस्थः सर्व्वाकारपरिपृण्णें [अ |स्य(1)दो [ष] युक्ते 
चिव्रे (ते) गमके दृू.खं वा आरभ्य, समुदयं वा, 
नि रोधम्वा, मागेम्वा, सद्धमं देश्यमाने न॒ लभते चेतस 
आवजंनमाव्रे कमणि, मुक्तमात्रे | यदृताती)। 
| तमध्वानमुपादायानागतमध्वानमुपादाय यः | दृत 
प्रत्युत्पन्न मध्वानमुपादाय । इदं चतुथंमगोत्रस्थं लिगं । 
पुनरपरमगोत्रस्थ: पुद्गलः स चेत्‌ कदाचित्‌ कहं (हि) - 
चित्‌ स्वाख्याते धममविनये प्रव्रजति। स राजा- 
भिनिर्णतिो वा, चो (चौ ) राभिनिर्णतिो वा, ऋ | णा |र्तो 
वा, अजीविकामयभीतो वा, मा[3] | रभयभीतो वा. 
अश्रमणः श्रमणप्रति^ | ज्ञः, अब्रहयाचारी ब्रह्मचारी (रि-) 
प्रतिज्ञः, अतीताना गतप्रत्युत्पन्नेष्वध्वस्वगोत्रस्थस्य 
पुद्‌गलस्येवमेव प्रव्रज्या वेदितव्या । न वा शिक्षाकामस्य 
पुद्गलस्य प्रव्रज्योपसम्पदि्भक्ष॒भावः । तदनेन पययिणा- 
नेनाभिसन्धिना अर्थतो ने[4 | [र्याणिकतो|अ |- 
गोत्रस्थः पुद्गलः प्रव्रजित+ | इति संख्यां गच्छति । ददं 
पञ्चममगोत्रस्थस्य पुद्गलस्य लिगम्‌ ।॥ पुनरपरम- 
गोतरस्थः पुद्गलो यत्किचित्‌ कृशलं कमं करोति । 





1. (17166 [€ा{€ऽ 111९191६. 

2. 96 ‰. 17. {1. 5. 

3. [€(ल 08102260 ९८४ 11-001त. 

4. 9. 1681 0बा2860, एगाता 111 #0)€ 5०८ 0961665 185 
ल्ल 1६60050 एतत्त। ए४ ४०३, ऽ6€ {71. 1, 0 ¶)€ 16५10४5 
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कायेन, वाचा, मनसा वा तत्सर्व्वं भवार्भिप्रायो वा, 
विशिष्टमायतिपूनभवमभिप्रार्थयमानो भोगाभिप्रायो 
5 | [वा' भवति । इदं षष्ठमगोत्रस्थस्य पुद्गनस्य | 
लिगं ।॥ एवंभागीयानि चास्य बहूनि नलिङ्खानि 
सम्विदयन्त येः समन्वागतः । अपरिनिर्व्वाणधमेको [अ |- 
परिनिर्न्वाणधम्मंक इति संख्यां गच्छति ॥ 

तत्र कतमे गोत्रस्थाः पुद्गलाः । आह । अस्ति 
गोत्रस्थः पुद्गलः । गोत्र एव स्थितो, नावतीर्ण्णो न 
निष्क्रान्तः [6 | [ अवतीर्ण्णो न निष्क्रान्तः, अवतीर्ण्णो 
निष्क्रान्तो |, मृद्धिन्द्रियो, मध्येन्द्रियः, तीक्ष्णेन्द्रियः, 
रागचरितो, द्रेषचरितो, मोहचरितः । अक्षणोपपन्नः । 
अप्रमत्तः, मिथ्याप्रतिपन्नः, अमिध्याप्रतिपन्नः, आवृतो- 
[अ |नावृतः, दूरे, अन्तिके [|| परिपक्वश्चा [ अ |- 
परिपक्वश्च, विशुद्धश्चाविशुद्ध [7 | [ श्च' || | ॥ 

तत्र॒ कतमो गोत्रस्थ एव पुद्गलः । आह । | 
यथापौहैकत्यः पुद्गलो लोकोत्तरधमंबीजमोहागतो 
भवति । न च पुनरद्यापि लभते सत्पुरुषसंसेवां वा- 
गम्य, सद्धमंश्रवणं वा, तथागतप्रवेदिते धर्मविनये श्रद्धां 
च शीलं च समाददाति। न श्रुतमुद्गृहणाति। न 
त्यागं ब्रहयति, न दुष्टिमृजृक | [1| [रोति । 
अयमुच्यते गोत्रस्थ एव पुद्गलः ।॥। 

अ|स्य विपर्ययेण शुक्लपक्षेण गोत्रस्थश्चाव- 


1. 9९९ ‰. 18, {.7. 4 
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तीण्णंश्च वेदितव्यः । अयन्तु विशेषो नो तु 
लाभी भवत्यायमागंस्य । तत्फलस्य च क्लेश 
विसंयोगस्य ॥ 

कतमो गोत्स्थश्चावतीण्णंश्च निश्करान्तश्च ॥ 
एतदेवोक्त्वा [अ |यं विशेषः [|] लाभी भवत्यार्य- 
मागस्य तत्फलस्य च [2] [|| 

| तत्र भृदिन्द्रियः पुद्गलः कलमः । यस्य नात्यथं 
ज्ञेये वस्तुन्यालम्ब' |ने अत्यथं धन्धवाहीनीन्द्रियाणि 
भवन्ति । मन्दवाहीनि वा [|| श्रृतमयेन वा, चिन्ता- 
मयेन वा, भावनामयेन वा मनसिकारेण संप्रयुक्तानि । 
यदूत श्रद्धा, वीयं, स्मृतिः, समाधिः । प्रज्ञा वा [|| 
न समर्थानि, न प्रतिबलानि धम्मंस्य वा प्रतिवेधायार्थस्य 
वाशु [3|च प्रतिवेधाय । अयमुच्यते मृद्िन्द्रियः 
पट्गलः ॥ 

मध्येद्धियः कतमः [|] यस्य नात्यथं ज्ञेये वस्तु- 
न्यालम्बने धन्धवाहीनीन्द्रियाणि सव्वं पुत्वंवद्विस्तरेण 
वक्तन्यमयमुच्यते मध्येन्द्रियः पुद्गलः ॥ 

तीक्ष्णे [ न्दियः पुद्गलः] कतमः [|| यस्य 
पुद्गलस्य ज्ञेये वस्तुन्यालम्बने [ अ |धन्धवाहीनीन्दियाणि 
भवन्ति । अमन्दवाहीनि ||] श्रुतमयेन [4 | | वा, 


1. 96 7. 18, {.1. 4. 
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चिन्तामयेन वा, भावनामयेन वा मनसिकारेण 
सप्रयुक्तानि । यदत श्रद्धा, वीर्यं, स्मृतिः|, समाधिः, 
प्रज्ञा वा [|| शक्तानि भवन्ति धममस्य प्रतिवेधाय, 
अथस्य वा आशु च प्रतिवेधाय। [तनु] वा।[।| 
अयमुच्यते तीक्ष्णेन्द्रियः पुद्गलः |। | 

रागच्रितः पुद्गलः कतमः । यो र जनीये आलम्बने 
तीव्ररागश्च भवत्यायत रागश्च, अयमृच्यते [5 | 
[ :रागचरितः पुदगलः ॥ 

देषथरितः पुद्गलः कतमः । यः प्र | तिघ- 
स्थानीये आलम्बने तीब्रद्रषश्च भवत्यायतद्रेषश्चायमुच्यते 
दरेषचरितः पुद्गलः ॥। 

मोहच्ररितः पुद्गलः कतमः । यो जेये वस्तुनि 
तीव्रमोहश्च भवत्यायतमोहश्चायमुच्यते मोहचरितः 
पुद्गलः ॥ 

अक्षणोपपल्नप्रमत्त | 6 | [ मिथ्याप्रतिपश्नाश्च पृद्‌- 
गलाः कतमे । अक्षणो | पपन्नाः प्रमत्तामिथ्याप्रतिपन्नाना- 
वृता (पन्ना अनावृता ) वेदितव्या | : | ॥ 

दूरे पुबगलः कतमः । अस्ति पुद्गलः कालदू रतया 
निर्न्वाणस्य दूरे । अस्ति प्रयोगदूरतया (1) तत्र कतमः 
कालदूरतया दूरे । अनेकंर्जातिशतंरनेकंर्जातिशतसहस्ः 


1. ^५५९५ 0५ 2 5097216 121 11 3 007०६, 111९1016, 7६ 
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| अनेक' जातिशतसहसरः | ततः पश्चाद्‌ भव्यो [7 ]- 
| भवत्याशुप्रत्ययलाभाय । परिनिर्व्वाणाय । तत्र) 
प्रयोगदूरतया पू |'द्गलो गोत्र एव केवने स्थितो भवति । 
नावतीण्णंः। स भव्यो भवत्याशुप्रत्यय्लाभाय। 
परिनिर्वाणाय[। |स निर्व्वाणायानारन्धप्रयोगदू रतया 
[ दूरत्वात्‌ प्रयोग! | कालदूरतया अयमुच्यते दूरे 
पुद्गल ` ॥। आसन्ने पुद्गल ४ 


~ ~ ~~ च्‌ ना- कः म ० चज क 
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//[ 7.# | यः षडिभर्भव्यो मृदृकुशल- 
मूलसमन्वागतौो मध्यकूशलम्‌ूलसमन्वागतः। अधि- 
मात्रकुशलम्‌लसमन्वागतः । निष्ठाप्रायोगिको, 
निष्ठागतश्च । 

तत्र कतमो भव्य एव पुद्गलः । यो गोतस्थान- 
(न) चा(भि-)|[1 |ध्यायि (यी) तत्प्रथमतस्त- 
थागतप्रवेदिते धमेविनये श्रद्धां प्रतिलभते । या च 
दृष्टिमूजूक रोति । 

तत्र कतमो मृदृकुशलमूलसमन्वागतः । यो गोत- 
स्थस्तेन वा तथागतप्रवेदिते धममविनये तत्प्रथमतः श्रद्धा 
प्रतिलग्धा भवति । यावद्‌ दुष्टि ऋजूकृता [। | अय- 
मुच्यते मृदुक्‌शलमूलसमन्वागतः [| 


न ~ ~ = = र 
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मध्यकुशलम्‌ | 2 | लसमन्वागतो गोबस्थः। पद्‌ 
गलस्तत्प्रथमतस्तथागतप्रवेदिते धमविनये श्रद्धां प्रति- 
लभ्य, यावद्दृष्टिमृजं कृत्वा एकम्बा (क वा), द्रवा, 
सम्बहुलानि वा जन्मान्यभिनिव्वंत्तयति । विशेषाये- 
(यं )ति । 

भ्य[ : | परेति । नो चरममात्मभावं प्रतिलभते । 
यत्र स्थितः परिनिर्व्वात्ययमच्यते। अधिमात्रकूशलम्‌ 
| 3 | लसमन्वागतः पुब्गलः । 

तत्र॒ कतमो निष्ठाप्रायोगिकः पुद्गलः। यः 
पुद्गलश्चरममात्मभाव प्रतिलभ्यास्रवक्षयाय सम्यगव- 
वादानुशासनीं, सद्धर्मश्रवणं वा प्रतिलभ्य सम्यगेव 
प्रयुज्यते । न चाघ्मायि(यी ? ) सरव्वंण सव्वं सव्वधा 
प्रतिपद्यत । आल्रवक्षयमनुप्राप्नोति। न निष्ठां 
गच्छत्ययमुच्यते निष्ठाप्रा [4 | योगिकः पुद्गलः । 

तत्र निष्ठागतः पुद्गलः कतमः [। | यः: सम्यगा- 
वेदित: सम्यगनुशिष्टः। यदूताख्रवक्षयाय तथा तथा 
प्रतिपद्यते । यत्‌ स्व्वंण सव्वं सब्वथा आल्रवक्षयमनु- 
प्राप्नोति । कृतकृत्यो भवति परमशीतीभावप्राप्तः [। | 
मयमूच्यते निष्ठागतः पुद्गलः ।। 

तत्र॒ भव्यजातीयः पुदगलो गोत्रं निध्रित्य, गोत 
प्रतिष्ठाय मृदूनि कशलमूलानि प्रतिलभते । अवतीण्णेए्च 


1. 11 ऽल्टा05 {1281 यो 125 छल्लाो ग01{{€0 10 {17८ 39. 


2. 13. गा1{5 [ला € तत्राधिमात्रकुलषलमूलममन्वागनः पुद्गलः कतमः । 
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भवति। सो[अ' |वतीण्णो मृदूनि कुशलमूलानि 
निश्रित्य, प्रतिष्ठाय, मध्यानि कशलमूलानि प्रतिलभते- 
तश्चात्मानम्परिपाचयति । स तथा षरिपच्यमानो 
मध्यानि कुशलमूलानि [6 | निश्चित्य प्रतिष्ठटायाधि- 
मात्राणि कुशलमूलानि प्रतिलभते । परिपक्वश्च भवति । 
सो | अ |धिमात्रकुशलमूलहेतुसमुदागतेना | 55 | त्मभावप्र- 
तिलम्भेन यदा सम्भारञ्च समुदानयति । चित्ते 
काग्रताञ्च स्पृशति । सम्यक्त्व न्याममवक्रमति। 
स्रोत आपत्तिफलम्वा, सकृदागामिफलं वा [ अ |नागामि- 
फलम्वा साक्षा[7 | त्करोति। नो त्वग्रफलमहत्वं- 
(त्वं ) साक्षात्करोति । तदा निष्ठाप्रायोगिकः इत्युच्यत । 

यदा तु सन्वक्लेश प्रहाणमहेत्वं ( स्वं ) 
साक्षात्करोति । तदा निषठागतो भवति । 

सषा सादिमध्यपयेवसाना- सन्वंश्रावकचर्या षड्भिः 
पूद्गलव्यवस्थानं: सन्दशिता भवति । तत्र गोत्रेणादि [ : | 
श्रावकचर्यायाः सन्दशितः । निष्ठाया^( निष्ठया ) [8] 
पयंवसानं । तदन्येन मध्यं सदशितं ॥ 

तत्रावतीरण्णानां पुद्गलानां कि परिमाणनियत- 
स्तूल्यश्च सर्वषां कालो भवति । परिनिर्म्वाणाया- 


~ ना न ~~~ ---- - 
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होस्विदपरिमाणनियतः । अतुल्यनिश्चयः सर्व्वेषां कालो 


28--3// भवति । /॥/ | 1 | न परिनिर्व्वाणाय आहो नैषां परिमाण- 


| 


नियतः कालो नापि तुल्यः सव्वंषाम्परिनिर्व्वाणाय [|| 
अपि तु यथायोगमेषां यथाप्रत्ययलाभं परिनिर्व्वाणिं 
वेदितव्यं । रकेषांचिच्चिरेण, केषांविच्चातिचिरेण, 
केषांचित्पुनः क्षिप्रमेव परिनिर्वाणं भवत्यपि तुयो 
गोत्रस्थः पृद्गलः [स' | सव्वंक्िप्रं परिनिर्व्वाति। 
सो[अ | वश्यं त्रीणि जन्मान्यभि[ 2 | निवत्तंयति । 
एकस्मिन्रवतरत्येकस्मिं ( स्मिन्‌ ) परिमुच्यते । एकास्मि- 
( स्मिन्‌ ) जन्मनि परिपक्वो भवति । तत्रैव च परि- 
निर्व्वातिः। नो चेत्‌ परिनिर्व्वाति। सो[अ |वष्य 
णेक्षकानं करोति । परञ्च सप्तभवानभिनिब्वसंयतीद- 
मुच्यते अवतारब्यवस्थानं । 

अवतीण्णस्थ पुद्गलस्य कतमानि लिगानि । इह 
गोत्रस्थः पुद्गलः अवतीण्णमात्र एव यदा जन्मान्तर- 
[3 | परिवर्तनापि स्म्रृतिसप्रमोषं प्रतिलभते। आशास्तरि 
धम्मविनये वा सति सम्विद्यमाने[अ|पि दुराख्याते 
धम्मं विनये स्वाख्याते [ अ | व्यनेकपययिण दूराख्यातस्य 
धम्मविनयस्य वण्णं स्तुतिमानुशन्सं (शंसं) श्रुत्वा 
नावतरति । न प्रव्रजति । प्रव्रजितो [अ | प्यवतीरण्णो 


- ५५60 ०४ ०5 
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लघ्‌ लघ्वेव प्रत्युदावत्तंखे । प्रकृत्येव चास्य तत्रारोचकः 
सति| 4 | ष्ठते। मधुनि जातस्येव च प्राणकस्य। 
णृक्तिप्रक्षिप्तस्य कामोपभोगिनो वा कर्दे(न्दे?)ण, 
स्यन्दनिकायाम्वा प्रक्षिप्तस्य यथापि तत्पून्वकेणव टेतु- 
बलाधानेन स्वाख्यातस्य वा पृनधेम्मविनयस्य नैव 
वण्णे [ ` | स्तुतिमानुणन्सं (शंसं) ्णोति वा कण्डति 
वा। अल्पमात्रमवरमात्रम्वा श्रुत्वा, अश्रुत्वा वा लघु 
लध्वेवावतरत्ति प्रव्रज[5]ति वा ||| तथा 
प्रव्रजितश्चावतीर्ण्णो न प्रव्युदावत्तंते । प्रकृत्यैव चास्य 
तत्र॒ रुचिः संतिष्ठते । मधुप्राणकस्य वा मधुनि 
कामोपभोगिनो वा प्रणीतायां कामचर्यायां । यथापि 
तत्पूव्वंकेणापि हेतुबलाधानेन । इदं प्रथममवतीण्णंस्य 
पुद्गलस्य लिङ्कम्‌ ॥ 

पुनरपरमवतीण्णंः पुद्गलः (लो) न तावद्विसंयुक्तो 
भवत्यपा [ 6 | यक्षणगमनीयैः क्लेशेः । न च पनरक्षणे- 
पूपपद्यते । अवतीण्णं ' च पुद्गलं सन्धायोक्तं भगवता । 

तभ्यग्टष्टिरधिमात्रा लौकिकी यस्य॒ विद्यते। 

श्रपि जातिसहलाणि नासौ गच्छति दुगंतिम ॥ 
स॒ यदा अधिमात्रेषु कुशलमूनेषु प्रतिष्ठो भवत्यनु- 
पूर्व्वेण परिपाकशमनीयेषु तथा नाक्नणेषपपद्ते [। | 


1. 0. मधुविद्या 11 श. (1., 11. 5; <4121081113 ए. >1४.1.4. 
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7 |न त्वन्येषु । इदं द्वितीयमवतीण्णंस्य पुद्गलस्य 
लिङ्खम्‌ । 

पुनरपरमवतीण्णं [ : | पृदगलः बुद्धस्य वा, धम्मस्य 
वा, संघस्य वा गृणांच्छ. त्वा. अनुस्मृत्य वा, लभते 
चतसः प्रसादमुदारं, कूशलं, नष्करभ्योपसंहितं, भूयो 
भूयस्तेनालम्बनेन, प्रसादद्रवनित्ततया अस्तरप्रपाता- 
द्रोमांचा [8 | [ दीनि']| प्रतिलभते इदं तृतीयम- 
वतीण्णस्य पुद्गलस्य (पुद्गलस्य) लिङ्कम्‌ । 

पुनरपरमवतीण्णंः पुद्गलः प्रकृत्यंव तीव्रंण 
ह्ीव्यपत्राप्येण समन्वागतो भवेति। यदुत सव्वं 
सावद्‌ ्यस्थानसत्ताः(मु) दाचारेष्विदं चतुथंम वतीण्णंस्य 

24-4// पुद्ग|| [1 ] लस्य लि ङ्खम्‌ ॥ 

पुनरपरमवतीण्णंः पुद्गलः छन्दको भवति । 
तीव्र ( च्छ ) न्द: उदेशे, स्वाध्याये, परिपृच्छायां, योगे, 
मनसिकारे, किकुशलगवेषी भवति । इदं पञ्चम- 
मवतीण्णंस्य पुद्गलस्य लिङ्गम्‌ ॥ 

पुनरपरमवतीण्णं: पुद्गलः स्व्वंक्मन्तिष्वनवचेषु 
स- | व्व सः | मादानेषु कुशलपक्षप्रयोगेषु दृढारम्भष्च 
भवति [ 2 | स्थिरारम्भश्च निषश्चितारम्भश्च यदुत 
समागमाय [|| इदं षष्ठमवतीण्णस्य पृद्‌गलस्य 
लिङ्खम्‌ ॥ 





1. ऽ€ 082९ 29, {.7. 1. 
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पुनरपरमवतीण्णे : पुद्गलः मन्दरज | स्क। | जातीयो 
भवति । मन्दमन्दं क्लेशपयं वस्थानमृत्पादयति । नच 
पुनः प्रबन्धं स्थापयत्यशठश्च भवत्यमायावी निहतम- 
दमानाहकारगुणाभिनिविष्टो दोषद्ेष्टा[। | इ [3 ]दं 
सप्तममवतीण्णंस्य पुद्गलस्य लिङ्गम्‌ ॥ 

पुनरपरमवतीण्णं: पदगलोऽसंली नचित्तौ भवत्युद- 
रेष्वधिगम्येषु स्थानेषु नात्मानम्परिभवति । नाप्रति- 
बलतायामवतरति।  अधिमृक्तिबहुलो भवति । 
इदमष्टममवतीण्णस्य पुद्गलस्य लिङ्खम्‌ ।। 

इमान्येवभागीयानि प्रभूतान्यवतीण्णनिां पुद्गला- 
| 4 |नां लिङ्खानि वेदितव्यानि ।॥ येषामेतत्‌ प्रदेश- 
मात्रमाख्यातं ।। 

पुनरेतानि लिङ्कानि मृदूकृशलमूलस्थस्यावतीण्णंस्य 
मृदूनि भवन्ति । सचि (च्छि) द्राण्यनिरन्तराणि 
अपरिशुद्धानि || मध्यक्‌शलमूलस्थितस्य मध्यानि, 
अधिमाव्रकुशलमूलत्थितस्याधिमित्राणि, निरन्तराणि, 
परिशुद्धानीमान्युच्यन्ते अवतीण्णंस्य पु[5 |द्‌गलस्य 
लिङ्घानि। यलिगैः समन्वागत[ : | अवतीण्णं इति 
संख्यां गच्छति । अपि पुनरेतानि गोत्रस्थानाम- 
वतीण्णनिाञ्च पुदूगलानां आनुमानिकानि लिङ्गानि 
वेदितव्यानि । बुद्धा एव तु भगवन्तः परमपारमि | ता |- 
प्राप्ताश्च श्रावकास्तायिनः । तवर प्रत्यक्षदशिनः । 
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सुविशुद्धेन ज्ञानदशेनेन प्रत्यनुभवन्ति । यद्‌ [6 ]त गोत्र 
चावतारञ्च [|।। | 

अबतीर्ण्णाः पुबगलाः कतमे |। | अस्त्यव तीष्णं; 
पुद्गलः । अवतीण्णं एव, न परिपच्यमानो, न 
परिपक्वो, न निष्क्रान्तः । अस्ति परिपक्वो न 
निष्क्रान्तः । अस्ति निष्क्रान्तो न परिपक्व एषां च 
पव्वेवद्विभागो वेदितव्यः ।॥ ये[अ|पि तदन्ये 
मृद्विन्दरिया [7] दयः पुद्गलाः । गोभूमौ निदिष्टाः । 
तेषामिहापि यथायोगं विभागो वेदितव्यः |। | 

तत्र यश्चायमवतारस्य स्वभावः, यच्च व्यवस्थान, 
यानि चेमान्यवतीरण्णनिां लि ङ्खानि । ये चेमे अवतीर्णाः 
पुद्गलाः तत्सव्वंमभिसंकषिप्यावतारभूमिरित्युच्यते ॥ 

॥ उदहानम्‌' ॥ 

स्वमावस्तद्‌ व्यव//|1 |स्थानं लिङ्गं पुद्‌ गल एव च | 


श्रवतारभूमिविन्रेया सव्व॑मतत्‌ समासत. ॥ 
॥ श्रविकभूमाित्रतारममि. समाप्ता ॥ 


1. 19. 125 उदानं. 
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नेह्क्रम्यभूमिः कतमा । आह [| ] यच्च लौकिकेन 
मार्गेण वैराग्यगमनं। यच्च लोकोत्तरेण मार्गेण 
वे राग्यगमनं । यच्च (यश्च) तयोस्सम्भारः तदेकत्यम- 
भिसंक्षिप्य नैष्क्रम्यभूमिरित्युच्य [2 |ते । 

लौकिकेन मार्गेण वंराग्यगमनं कतमत्‌ । 
यथापीरहैकत्यः कामधातावौदारिकदर्शी भवति । प्रथम 
एव स॒ समापर्युपपत्तिके ध्याने विवेकजे प्रीतिसुखे 
शान्तदर्शी भवति। स तथादर्शी तद्बहुलविहारी 
सत्कायवेराग्यमनुप्रप्नोति' । प्रथमञ्च ध्यानं समा- 
पद्यते । एवं सबव्वंध्यानादूध्वं सव्वस्विध [ 3 |रिमासु 
भूमिष्वौदारिकदर्शी भवति । सर्व्वासु चोपरिमायु 
भूमिषु शान्तदर्शी, स तथादर्शा तद्‌बहुलविहारी समानो 
यावदाकिञ्चन्यायतनाद्रं राग्यमनुप्राप्नोति । नेवसंज्ञा- 
नासंज्ञायतनं च समापद्यतेः |] लौकिकेन मागण 
1. ‰/497027 1८205 सत्काम 810 €ा1€105 1 35 समानो, ऽ6€ 1010, 


0. ०0. 1 
2. ‰52788 00765 लौकिकमागं 85 “लौकिकं प्रथमं ध्यानं दितीयं त्त 
(८०१८4. ०# 0. 36/ 
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वैराग्यगमनं नास्त्यत उत्तरि नातो भूयः । 

लोकोत्तरेण मार्गेण बंराग्य [4 | गमनं कतमत्‌ । 
यथापीहैकत्यः सत्पुरुषाणां दर्शी आयंधर्मेपु कोविदः 
दूःखम्बा दुःखतो यथाभूतं प्रजानाति । समुदयम्वा 
समदयतः । निरोधम्वा निरोधतः । मागंम्वा मागेतः। 
ण्ेक्षेण ज्ानदणंनन समन्वागतः । ततण्चोत्तरि मागं 
भावयंस्त्रैधातुकेभ्यो दशंनभावनाप्रहातव्येभ्य) [ 5 | 
धर्मेभ्य आत्मानं विसंयोजयति विमोचयत्येवं चासौ 
त्रधातुकसमतिक्रान्तो भवति । इदमुच्यते लोकोत्तरेण 
मागण वेराग्यगमनम्‌' ॥। 

तत्र सम्भारः कतमः । तद्यथा आत्मस्वपरसम्पत्‌- 
(आत्मसम्पत्‌) । परसम्पत्‌, कुशलः (लो) धमं [च्‌ छन्दः 
णीलसम्बरःः भोजने मात्रज्ञता, पूव्वंरात्रापररत्र 
जागरिकानुयुक्त [6 | ता, संप्रजानद्िहारिता, कल्याण- 


(८0104. 70/01 ¢. 35; 
चतुथं ध्यानमाकाशानन्त्यायतनं विञ्जानानन्त्यायतनमाकिञ्चन्यायननं नँ व संज्ञाना- 
संज्ञायतनं च ॥ त एते ध्यानारूप्याः संक्लेशव्यवदानव्यवस्थानविुद्धिभिवदितव्याः, 
^^... 7. 68; ऽ 2150 7. 69 ण ५612115; ©. 402. 7. 86 
(६.17) : लौकिकमागेणापि हातुं शक्यन्ते ऊध्व घातुप्रतिसयुक्तानि संयोजनानि ॥ 

1. 0. ^ आ., . 69 : भावनामार्गे दृःखममुदयनिरोधमागंज्ञानानि धमज्ञानान्वय- 
पक्याणि श्च संप्रयुक्तः मम।धिः प्रथमं वा ध्यानं यावदाकिञ्चन्यायतनं नं वसंजा- 
नासंज्ञायतनं लौकिकमेव अपरिस्फुटं संज्ञप्रचारतामुपादाय । ततश्चानिमिन- 
मित्युच्यते ॥ यथोक्तं भगवता यावदेव मंज्ञासमापत्तिः नावदाज्ञाप्रतिवेध इति । 
निरोघममापत्तिर्लोकोत्तरा। मनुष्येष्वभिनिरह्ियते । सनुष्येष्वभिनिह ता॒मनुष्येष 
रूपधातौ वा मंमुखीत्रियते । आरूप्येष्वस्याः संमूखीभावो नास्ति । शान्तविमोक्ष 
विपाकविहारिणां तद्यत्नानारम्भतामुषादाय ॥; 0]. 042, 7. 86 (24.17): 
लोकोत्तरमागेर प्र्दःयन कामधातुषूप्रारप्यधातुप्रतिसंयुक्तसवमंयो जनानि ॥ 

2. +*# 2171817) ३005 1€ा€ दन्दरियसम्बते. 
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24 1// मित्रता, स॒द्धर्मश्रवणचित्तं (चिन्तना) [1 | 
अ | न |न्तरायः त्यागः, श्रमणालंकारश्च इतीमे धर्मा 
लौकिकलोकोत्तरवे राग्य | गम। |नाय सम्भार 
इत्युच्यते ।* तन्न॒ या चात्मसम्पत्‌, परसम्पत्‌ 
कुश | 2 | लश्च ध्मछ (च्छ )न्द एषां पन्वेवद्विभागो 
वेदितब्यः । यदुक्त निहीने गीजसमुदागमप्रन्ययेः । 

[2 | तत्र शीलसम्बरः कतमः [। | यथापीरैकत्यः 
शीलवान्‌ विहरति यावत्‌ समादाय शिक्षते शिक्षाप- 
देषु |। | कथं च शीलवान्‌ विहरति । यावत्‌ समादाय 
शिक्षते शिक्षापदेषु ||| (कथं शीलवान्‌ विहरति ।}“ 
यथा समात्तषु शि [3 |क्षापदेषु अविपन्नकाय- 
कर्मान्तष्च, भवत्यविपन्नकायकर्मान्तष्च । अखण्डचारी, 
अछि ( च्छि) द्रचारी एवं शीलवान्‌ भवति । 

कथं प्रातिमोक्षसभ्वरसवतो भवति । सप्त- 
नैर्याणिक शीलं प्रातिमोक्षसम्बर इत्युच्यते । त एते 
निकायभेदेन बहव: सम्बरा भवन्ति। अरिमस्त्वथं 


(जा म~ > नकिः 
भाण क क 


1. [ €(लाऽ 1091 ९४ 7-1010. 

2. ©. 100, ‰. 65 : संमारमागंः कतमः । पृथग्जनान। शीलम्‌ इन्दरियद्राररभा 
भोजन मात्रज्ञता प्रथमरात्रौ तदृ्तररात्रिषु वा नित्यममिद्धं वीयभावना शमथ- 
विपश्यना संप्रजन्यविहारण्च ॥ यद्वा पुनरन्यदौपनिषदं कुशलं श्रुतमयी प्रज्ञा 
चिन्तामयौ प्रज्ञा भावनामयी प्रज्ञा ॥ तद्भावनया अभिसमर्यावमोक्षस्थानभाजनतां 
प्रतिलभते ॥ 

3. [7 (71८ णएष्छाप्ा1718 ज (€ 0072-एौपएाा), $€ ^+[6€01 
1. 

4. {11115 15 8 सृला(ठा 94 749 ०८ तललत्त, 
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भिश्षुसम्बरमधिष्ठायाह [ 4 | प्रतिमोक्षसम्बरसं वतः ।' 

क थमालारसम्पश्नो भवति । यथापि तदीर्यापथमि- 
तिकरणीय(यं)वा. कुणलपक्षप्रयोगम्बा अधिष्ठाय 
लोकानुवत्तिना, लोकानुत्करान्तेन, विनयानुवत्तिना, 
विनयानुत्करान्तेन चाचारेण समन्वागतो भवति । 

तत्र॒ दंयपिथाधिष्ठान आचारः। कथं न 
लोकानु (को ) त्करान्तो [ न | विन [5 | योत्क्रान्तः ||| 
यथापि तद्यत्र चक्रमितव्यं। यथा चंक्रमितव्यं ||| 
तत्र॒ यथा चंक्रम्यते (चंक्रमते) येन न लोकगहितो 
भवति, न सतां, सम्यग्रतानां, सत्प्रुषाणां, सहधामि- 
काणां, विनयधराणां, विनयशिक्षितानामबध्यो भवति । 
[अ | गह्यस्थानीयः । यथा चंक्रम एवं स्थानं, निषद्या, 
णय्या वेदितव्या । 

तत्र॒ इतिकरणी [6 |य मआज्ारः। कथं न 
लोकोत्क्रान्तौ भवति । न विनयोत्क्रान्त इति करणीय- 
मुच्यते । चीवराच्छादनं । उच्वारवसख्रावं । उदकदन्त- 
काष्ठ । ग्रामप्रवेशः। पिण्डपातनि्हारपरिभोगः। 
पात्रनिर्मादि(जं)नं स्थापनं च। पादप्रक्षालनं च। 
शयनासनप्रज्ञप्तिः । तस्यव चाभिसंक्षेपः पात्रक- 
[7] म्मं चीवरकम्मं इति। यद्रा पुनरेवंभागीयं 
किचित्तदितिकरणीयमित्युच्यते । तच्च यथायोगं यत 
कल्पयितव्यं, यथा च कल्पयितव्यं तत्र तथा कल्पयति । 


1, 9€€ 7. 30, {7. 2. 
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येन लौकिकानामनभ (भि) योज्यो भवत्यविगटि [8] 
तः । विनयधराणां [ विनयशिक्षिताना' | मनपवाद्यो 
भवत्यविगहितः। सम्यग्रतानां सहधामिकाणामेवमिति- 
करणीयाधिष्ठान आचारो लोकानुत्करान्तो भवति । 
28--1// विनयानुत्कान्त|/ | 1 | श्च ॥ 

तत्र कूशलपक्षप्रयोगधिष्ठान आचारः [| कथं 
लोकानुत्करान्तश्च भवति, विनयानुत्करान्तश्च [|| 
कशलपक्षउख्यते [।] तद्यथा स्वाध्यायगुरूणां सामी- 
चीकमं, उपस्था(पोनं च, तथा ग्लानोपस्थान- 
मन्यो [ अ | न्यमनुकम्पाचित्तमुपस्थाप्य च्छन्ददान [स |मु- 
| े | प्रयोगः, परिपृच्छा, धरममेश्रवणदक्षस्यान- 
लसस्य वि[2|ज्ञानां स॒ब्र्मचारिणां कायेन चेया- 
( चेर्या ) कृत्यक्रिया, परेषां च कुशलपक्षसमुदापना, 
धर्मदेशना । प्रतिसंलयनप्रवेशपयं ङ्कुनिबन्धानिषद्या 
दति य एवं भागीया अप्यन्ये धर्मा अयमुच्यते । कुशल- 
पक्षप्रयोगः [1] स एवं कुशलपक्षप्रयोगो ( गं ) यथायोगं 
यथापरिकीतितं । यत्र॒ कल्प[ 3] यितव्यं तत्र 
तथा कल्पयति । येन नानुयोज्यो भवति । गहितो 
लौकिकानां विनयधराणां, विनयशिक्षितानां, सम्यग्र- 
तानां, सत्पृरूषाणां, सहधार्मिकाणामयमुच्यते कुशलपक्ष 


1. ^५५९५ ४५ 2 56081816 11210 11 > 00०6, 


2. अ. ए8061)1., 134.11. 
3, 16115 109 ए 7-001त, षष्टी) 06 बषष्टः, 


40 श्रावकभूमौ नरक्रम्यभमिः 


प्रयोगाधिष्ठान आचार (रो) लोकानुत्करान्तो, विनया- 
नुत्क्रान्तश्च [1 | य एभिराकारेः सम्पन्न आचार इय- 


[ 4 | मुच्यते आचारसम्पत्‌ । एवं चाचारसम्पस्नो 
भवति । 

कथञ्च गोचरसम्यन्नो भवति । पञ्च भिक्षोर 
गोचराः (1) कतमे पञ्च [| तद्यथा घोषो. वेषं 
(वेश्या-) पानागारः, राजकुलं, चण्डालकटिनमेव 
पञ्चममिति । य एतांस्तथागतप्रतिक्षिप्तानगोचरान्‌ 
वजंयित्वा अन्यत्र गोचरे चरत्यनवद्य त[5 |त्र कालेनेवं 
गोचरसम्पन्नो भवति ॥ 


1. 0). #४101202., 0. 297 : तत्य कतमो मगोखरो ` दृधेकक्चो वेमिया- 
गोचरो वा होति, विध्वागोचगे शुत्लकृमारिगोचरो वा, पण्डकगोचगो वा 
भिक्छुनिगोचगो वा पानागारगोचरो वा, मंमद्रौ विहरति राजि राजमहामनरि 
तित्थियेहि तित्थियसाव केहि अननुलोमिकेन संसम्गेन, यानि वा पन तानि कुलानि 
अस्सद्धानि अष्पमश्नानि अनोपानभूतानि अक्कोसकपरिधासकानि अनत्थकामानि 
अहितकामानि, अफासुककामानि अयोगक्खेमकामानि भिषखूनं भिक्खुनीनं 
उपासकानं उपासिकानं तथारूपानि कलानि सेवति भजति पयिरूपासति -अयं 
वुल्बति "अगाचरो' । 

तत्थ कतमो गोरो ? 

दधेकज्चो न वेसियागोचरो हाति न विधवागोचरो न थुल्लकुमारिगोचरा न 
पानागारगोचरो असंसटरो विहरति राजूहि- ` ` `यानि वा पन तानि कुलानि 
सद्धानि पसन्नानि भोपानपभूतानि ` ` ` ` ` ` तथाखूपानि कुलानि सेवति भजति 
पयिरूपामति बयं वुच्चति गोचरो ।'', ऽ€८ ##]., 70. 297-8; #71. 
1.52; ऽ ४, 7. 3421. ५). २5, ५*‰ा.17-8; 

नामो भोति अनाचारो माचारे सुप्रतिष्ठितः । 

गोचरे चरने योगी विवजंति अगोचरम्‌ ॥ 

निष्परिदाहविहार गुप्न इन्द्रियसंवृतः ।।; ऽ 9, [. 68; 8४५. 
01221058 015117811151165 € ला) उपनिस्सयगोचर, आरक्खगो चर 
& उपनिबन्धगोचर; ऽ ऽ1?, श्ा.2, 5, 8. 9, 11-3; ५). 9150 
9 9, [0. 145.22-23. 


24--2/ 


णे 
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कथमणुमाव्रेष्ववद्येषु भयदो भवति। अणुमात्र- 
मवद्यमुच्यते । क्षद्राणु (नु)क्षद्राणि शिक्षापदानि येष्व- 
ध्यापत्तिव्युन्थानं च प्रज्ञायते । तेषां याध्यापत्तिरिदम- 
वद्यमणूमाव्रं । पृनस्तथा हि तस्या अध्यापत्तेरत्प- 
कृच्छेण व्युत्तिष्ठते | 6 |येन तदणुमातमित्युच्यते । 

तत्र कथ भयवर्शो भवति । साहे वाह (सोऽह) 
मपामध्यापत्तिहतोरभव्यो वा स्यामप्राप्तस्य प्राप्तये, 
अनधि | गतस्याधि' |गमाय, असाक्षात्कृतस्य साक्ा- 
त्क्रियाये, अपायगो वा स्यामपायगामी, आत्मावामे 
अपवदेत्‌, शास्ता वा, दवता वा, विज्ञा वा, सब्रह्म 
चारिणो | अ | धममतया [7] विगरहुयेयुः । दिग्विदिक्षु 
च मे पापको वण्णेकीत्तिशब्दण्लोको[ अ | भ्युद्‌गच्चैत्स 
एभ्यो दुष्टधमंसांप रायिकेभ्यस्तद्धेतुकेभ्यो वि [ शिः | 
ष्टभ्यो धर्मंभ्या भयदर्शी भवति । येन तानि क्षुद्राणु- 
(नु)क्षुद्राणि शिक्षापदानि , जीवितहेतोरपि न संधि- 
[8 | भयो व्यापद्यते । कदाचित्‌ कह (हि ) चित्‌ स्मृति- 
संप्रमोषादध्यापन्नः लघु लघ्वेव यथाधमं प्रतिकरोति 
वयुत्तिष्ठते [। | एवमणुमाव्रेष्ववद्येषु भयदर्शी भवति । 

कथं समादाय शि|[ 1 ] क्षते शिक्षाषदेषु" । 


1. ^५0९6 0# 2 5€0881€ 1210 11 > [00{00€. 

2. 1 €[€ 1051 0 711-1010. 

3. ©). #ा1., 1.52 : यं किञ्चि सिक्खापदेसु सिक्छिनम्ब, नं सब्ब सम्मा 
आदाय मिक्वति । एत्थ च पातिमोक्वसंवरसंवुतो ति णत्तावता पृम्गलाधिद्रानाय 
देमनाय पातिमोक्व संवरसीलं स्मितं ।; #01., 70. 2917-8. 
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आह।। |पून्वंमनेन प्रातिमोक्षसम्वरसमादानज्ञप्तिचतुर्थेन 
कम्मेणा उपसम्पद्यमानेन कतिपयानां शिक्षापदानां 
शरीर श्रुतं, सातिरेकं च तदन्यं दिवमं शिक्षापदशतं 
प्रातिमोक्षसूत्रोदिष्टं प्रतिज्ञयेवोपगतं सर्व्वत्र ल (ब्धा)- 
व्यामीति (लप्स्यामीति) । आचा्योपाध्यायानामन्ति- 
काच्छ त्वा आलप्तकसं | 2 |लप्तकसस्तुतकमप्रियकानां- 
(णाम्‌) अध्वरमासंगप्रातिमोभ्सूत्रोरे शतः । ततश्च 
तेन स्व्वंशिक्षासमादानात्‌ प्रातिमोक्षसम्वरः प्रति- 
लग्धस्तत उत्तरकालं येषु शिक्षापदेषु कृशलो भवति । 
तानि तावस्नाध्यापद्यते । अध्यापन्नरश्च यथाधमं प्रति- 
क रोति । येषु प्न: शिक्षापदेषु कुशलो भवति । म | 3| 
व्युत्पन्नवबुद्धिः । तानि पृष्व प्रतिज्ञासमादानेन समा 
दत्तान्येतहि व्युत्पत्तिकौशल्यतया समाददानि । तभ्य: 
पूर्व्वं यथापरि कीत्तितेभ्यः स्थानेभ्य आचार्यस्य वापा- 
ध्यायस्य वा पूर्ववत्‌ । व्युत्पत्तिकौशल्यतया च पुनः 
समादाय, यथानुशिष्टः अन्यूनमधिकं शिक्षते । ते 
[ षु गुरु ] स्थानीयग्यपदिष्टेषु शिक्षा [4 | पदेषु अवि- 
परीतग्राही च भवत्यर्थस्य व्यजनस्य च । एवं समादाय 
शिक्षते शिक्षापदेष्वयं तावह्िभगः शोलसम्बरस्य 
चिष्तरकृतः ॥ 

तत्र कतमः समासार्थः । तथायं समासाथस्वि- 
लक्षण एव । शीलस्कन्धः पर दीपितो भगवता, तद्यथा- 


1. 46066 ०४ 8 5९81९1८ 1210 19 9 0017016. 
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अविप्रणाशलक्षणः, स्वभावलकषणः, स्वभावगु [5 |णल- 
भणश्च । यथा कथमिति यत्तावदाह शीलवान्‌ विहर- 
तीत्यनेन तावदविप्रणाशलक्षणं शीलसम्बरस्याख्यातं ॥। 
यत्पनराह प्राति मोक्षसम्बरसंवत इति । अनेन स्वभाव- 
लक्षणमाख्यातं । यत्पुनराह । आचारगोचरसम्पन्नः । 
अनेन परमुपनिधाय तथा समादत्तस्य प्रातिमोक्षसम्वब- 
| 6 | रस्य गणलक्षणमाख्यातं । तथापि परे तामाचार- 
गोचरसम्पदमुपलभ्याप्रसघ्नाश्च प्रसीदन्ति, प्रसन्नानां 
च भवति भूयोभावः। प्रसन्नाश्च प्रसन्नाधिकार 
कुव्वंन्ति। न च मनान्सि(मनांसि) प्रद्षयन्ति। 
नाव्वर्णं निष्चा रयन्त्यन्यथा शीलसम्पन्नस्याचा रगोचर- 
सम्पश्नस्यायं पराधिपतेयो गुण आनुशन्सा ( आनुशंसा ) 
च [ 7 | भवेदेतद्विपर्ययेण वा (चा) स्य दोष एव भवेत्‌ । 
यत्पुनराह । अणुमाव्रेष्ववच्ेषु भयवर्शा समादाय शिक्षते 
शिक्षापदेषु [|] अनेना [ 5 | ध्यात्माधिपतेयगुणानुशन्स- ` 
(शंस ) लक्षणमाख्यातं । तत्कस्य टैतोयंदस्येद (म ) मा- 
चारगो चरसम्पन्नः पराधिपतेयं गुणानुशन्स (शसं) 
28- 2/ प्रतिलभेत। अपि च। शीलं वि || [1 [पातयित्वा 
( विपात्य ) तद्धेतुस्तत्प्रत्ययमपायेषुपपद्यते। अभव्यता- 
म्बा (तावा) अप्राप्तस्य प्राप्तये पूर्ववत्‌ । यत्पुन 
रणुमात्रेष्ववच्येषु भयदर्शा भवति । प्रागेवाधि 
माव्रेष्वसमादाय च शिक्षते शिक्षापदेषु तस्मात्तद्ध- 
तुस्तत्प्रत्ययं कायस्य भेदात्‌ सुगतावुपपद्यते । भः यो 
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वा भवत्यप्राप्तस्य प्राप्तस्य प्राप्तये प्व [व ]दनेन 
कारणना | 2 |ध्यात्माधिपतेयो (अयं शीलसम्बरस्य 
गुणानुशंस इत्युच्यते ।।! 

अपरः पूनः पर्यायः [|| समासतो भगवता 
समादत्तशोलता परिदीपिता, नर्याणिकशीलता च, 
शोलभावना च [।| तत्र॒ यत्तावदाह। शीलवा- 
न्विहरतीत्यनेन समादत्तशीलता [ 55 | ख्याता । यत्‌ 
प्न राह । प्रातिमोक्षसम्बरसबत इत्यनेन न [3 [र्याणि- 
कशोलता आख्याता [।| तथा हि प्रातिमोक्षसम्बर- 
संगृहीतं गीलमधिशीलं शिक्नत्युच्यते । अधिणीलं च 
शिक्षा निध्ित्य, अधिचित्तं च, अधिप्रजं च शिक्षां 
भावयत्येवमसौ सर्व्वंदुःखक्षयाय । निर्यातो भवति) 
यदूताधि शीलं प्रतिष्ठाय पूरव्वंगमं कृत्वा तस्मात्‌ प्राति- 
मोक्षसंवरो नर्याणि [4 |क शीलमित्युच्यत । यत्पन- 
राह । आचारगोचरसम्पन्नः अणुमावेष्ववद्ेषु भयदां 
सभावाय शिकेते शिक्षापदेष्वनेन शोलभावना 
आख्याता । एभिराकारस्तत्प्रातिमोक्षसम्बरशीलम्भाव- 
यितव्यं । एवं च भावितं सुभावितं भवतीति स एष 
एकः शीलसम्बरः षडाकारदेशनाप्रत्यु [ 5 |पस्थानो 
वेदितव्यः ॥ 

स॒ चेष शीलसम्बरो दशभिराकारविपश्नो 


1. ऽ९८ ऽ, ८१५1-१ ५11]; एनत... 128, 0. 2150, 
#ऽ1.., 1.153. 
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वेदितव्यः ।' विपययाहशभिश्चेव कारणेः सम्पन्नः । 

कतमे दशभिः कारणेविपस्नो भवति । आदित एव 
दुग्‌ हतो भवत्यतिलोनो भवत्यनिसृलो भवति, प्रमाब- 
कौसीद्यपरिगृहीतो भवति । भिध्या प्रणिहितो भवति | 
आचारविपत्या प [6 |रिगृहीतो भवत्याजीवविपच्या 
परिगृहीतो भवत्यन्तद्रयपतितो भवति ॥ अनंर्याणिको 
भवति । समादानपरिश्रष्टश्च भवति ॥ 

तत्र कथमादितो वगृ हीं शीलं भवति । यथापी 
हैकत्यो राजाभिनिर्ण्णति वा, प्रब्रजितण्चौरा- 
भिनिर्ण्णतिो वा, ऋ णारत्तोवा, भयार््तो वा, वा, अ (आ) 


1. तु). #0).. 72. 431: यो कायिको वीतिक्कमो वाचसिको वीतिक्कमो 
कायिकवाचसिको वीतिवकमो अय वुच्चति सौलविपत्ति'। सन्बं पि दुस्सील्यं 
सीलविपत्ति ।; €. ऽ, [. 45: मीलविनासिका अमंवरसंवाता मीलस्स 
विपत्ति सीनविपत्ति; &{. 3150, ^ पि, [.249 : कतमा च, भिक्ववे, सील- 
विपत्ति ? इध, भिक्ववे, एकच्चो पाणातिषातौी होति, मुसावादी होति, 
पिसुरवाचो होति, सग्फपलापी होति । अयं वुच्चति ` ` ` ` सीलविपत्ति, 0111 
5९९ {912 «2228, 2. 191. चत्तारि पाराजिकानि, तेरस सडघादितेसा, 
असं सोलविपत्ति, 2150 791. 810 (4, 111.2. 2. 116; एपा 
5९८ 18112५22. 7. 243 ५५16} 15 1त॑ला111641 10 7. चै. 
1.68; 1 170 11325 € 11€€। ५11} 116 १५८ 2 ता12 ४25 
0 51810411, 4. च ., 11.491, 0. च.. 1.68, ९६. 
पञ्चमे, भिक्स्वे, आदीनवा दृस्सी लस्स मीलविपत्तिया । कतमे पञ्च? इध, 
भिव्खवे, दुस्सालौ सौलविपश्नो पमादाधिकरणं महति भोजनानि निगच्छति ।` ` ` 


दुम्सीलस्म सौलविपन्नस्म पापको कित्तिमहो अभ्भुग्गच्छति । ` ` ` ` दृस्सीलो सील- 
विपन्नो यं यदेव परिसं उपसंकमति ` ` ` *अविसारदो उपसंकमति मडकुभूतो । ` ` ` ' 
दृस्सौला सीलविपश्नो सम्मुढहा । कालं कराति ।` ` ` `दस्सौलो सीलविपन्नौ 


कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दृग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति । अयं भिव्खवे 
पञ्चमो आर्द।नबो दुस्मीलस्म सीलविपत्तिया; ©]. दुःशीलो भवति पापधरमा 
4१५, \/5. 169; ऽ ऽ, 0. 41-2; . #अ1., [.143 {; 1353. 
158, ९50८1411 0418 154; त). ^. प ., 111. 251-6. 
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जीविकाभयभीतो वा, न श्रामण्याय, [7] न ब्राह्म 
ण्याय, नात्मशमाय, नात्मदमाय, नात्मपरिनिर्न्वाणायै- 

18--8// वमादित [ । | //[6 | दृ-गृहीतो (दृग हीतं ) भवति । 

कथमतिलीनो (नं) भवति । यथापीटैकत्यः 
अलज्जी भवति मन्दकौकृत्यः । शेयिलिकः शिथिलकारी 
शिक्षोपदिष्टे | अ | यमतिलीनो भ[7|वति॥ 

कथमतिसतो (तं) भवति । यथापीहैकत्यो 
दृग्‌ हीतग्राही भवत्यस्थानकौकृत्यः । सौकृत्यक रणीयेषु 
स्थनेषु कौकृत्यायमानः [|| अस्थाने परेषामन्तिके 
परिभवचित्तं वा आख्यातं वोत्मादयति । प्रवेदयत्येव- 
मतिसृतं [ भवति! | । 

14- 9 /॥/ [1 | कथं प्रमादकौसोद् परिगृहीत भवति । यथा- 
पीहैकत्यो [ अः | तीतमध्वानमृपादायापत्तिमपन्नः [| 
सा चानेन स्मृतिसंप्रमोषादेकत्या न यथाधर्मं प्रतिकृता 
भवति । यथा अतीतमध्वानमुपादाय एवमनागतं वतं- 
मानमध्वानमुपादाय यामापत्तिमापन्नो भवति। सा 
चानेन स्मृतिसंप्रमोषादेकत्या न॒ यथाधमं [ 2 | प्रति- 
कृता भवति । न च पृतव्व॑मेवापत्तेरायत्यामनध्यापत्तये 
तीत्रमौत्सुक्यमापद्यते । यष्वहं तथा तथा चरेयं, यथा 
यथा चरन्‌ विहरंष्चापत्ति नाध्यापद्यय, तथा च, त्था 
चरति. विहरति । यथापत्तिमध्यापद्यते । सो [अ |नेन 


1. ^+ 56047216 12116 2५५5 {1115. 
2. [€ 109 0४ [17-1016. 
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पूर्व्वान्तसहगतेनापरान्तसहगतेन, मध्यान्तसहगतेन पूवं- 
कालक रणीयेन सहानुच [ 3 ] रेण प्रमादेन समन्वागतो 
निद्रासुखं, शयनसुखं, पाश्वंसूखं च स्वीकरोति । 
अदक्षश्च भवत्यलसः, अनुत्थानसंपन्नः, न कर्ता भवति 
विज्ञानां सब्रह्मचारिणां कायेन वैयापृत्यमेवं (व्या- 
पत्यं वं) प्रमादकौसीद्चपरिगृहीतं भवति ॥ 

कथं मिभ्याप्रणिहितं भवति । यथापीहैकत्यः 
प्रणिधाय ब्रह्मचयं चरति । अने [4 ]नाहं शीलेन 
वा, व्रतेन वा, तपसा वा, ब्रह्म चयंवासेन वा, देवो वा 
स्यां, देवान्यतमो वा, लाभ सत्कारकामो भवति । 
परतः लाभसत्कार प्राथेयते। लाभसत्कारस्य 
स्पृहयति । एवं मिथ्याप्रणिहितं भवति । 

कथमाचारविपस्या' परिगृहीतं भवति । यथापीहै- 
कत्य ईर्यापिथं वाधिष्ठाय इतिकरणीयम्वा कुशलप [ 5 |- 
क्षप्रयोगं वा लोकोत्क्रान्तश्ब भवति । विनयोत्क्रान्तश्च 
पूव्वंवदेवमाचारविपत््या परिगृहीतं भवति । 

कथमाजोवविपस्याः परिगृहीतं भवति । यथा- 


1. 6). +). : तत्थ कतमो अनाचारो ? कायिको वीतिक्कमो, वाचसिको 
वीतिक्कमो, कायिकवाचसिको वीतिक्कमो-अयं वुच्चति अनाचारो'। सव्वं पि 
दुस्सीत्यं अनाचारो । इधेकच्चो वेलुदानेन वा पत्तदानेन वा पष्फदानेन वा कल- 
दानेन वा सिनानदानेन वा दन्तकद्रुदानेन बा चादुकम्यताय वा मृग्गसूप्यताय वा 
पारिभटयताय वा जद्ुपेसनिकेन वा अञ्जतरञ्जतरेन वा बुद्धपटिकुट्टेन मिच्छा 
गाजीवेन जी विकं कप्पेति-अयं वुच्चति “अनाचाते' ([. 296); 5९९, #)., 
1. 43 {.; 0). 9४, [1], 7. 3, 2. 116. 

२. ©0. 4. पि. 1252 : कतमा च, भिक्खवे, आजीवविपत्ति ? इध, 
भिक्ववे, एकच्चो भिख्छाआजीवो होति, मिण्छाआजीवेन जीविकं कप्पेति । अयं 
(0014. ०0 ©. 46. 
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पीटैकत्यो महेच्छो भवत्यसंतुष्टः, दुम्मोषो, दरष॑र- 
जातीयः [| स चाधर्मेण चीवरं प्यंषते। नत 
धर्मणा [ अऽ] धर्मेण पिण्डपातं, शयनासनं, रलान- 
प्रत्ययभं [ 6 |षज्यपरिष्कारम्पयेषते । न धर्मेण ||] स 
च चीवर पिण्डपानशयनासनग्नानप्रत्ययभेषज्य- 
परिष्कार्हेतोः आत्मनो गृणसंभावनानिमित्तमप्राक़ृतं 
तिरठरपित 'मीर्यपिथं कल्पयत्यनुद्धते श्दरियतामचप- 
लेन्द्रियतां, शान्तेन्द्रियताञ्च परेषामुपदणशंयति । 
येनास्य परे गणसंभावना जाता दा|7 | तव्यं कर्तव्यं 
मन्यन्ते । यदुत चीवरपिण्डपातशयनासनग्लानप्रत्यय- 
भषज्यपरिष्कारान्‌ । ध्वाङ क्षश्च भवति, मुखरः । 
प्रगल्भः, केलायिता, नामगोतोद्ृहीता, बहुशरतो 
भवनि । धर्मधरो, ला|| [ । | भकारणादेव च परेषां 
धमं संलपति, श्रावकभाषितं वा, आत्मनो वा गणान्‌, 
भूतान्वा कि [ ज्िद्राः| पून: समारोप्य स्वयमेव वक्ता 
भवति । लापयति वा परै रनृत्तरेण वा उपदशंयिता, 
चीवरार्थी वा, अन्यतमान्यतमेन वा श्रामणकेन 
परिष्कारेणार्थी, प्रभूतेन वा, अग्रतरेण वा, अविहन्य- 
मानो [5]पि प्राकृतस्य चौवरस्योपदर्णयि [2 |ता 


(0014. 0/0 (0. 47, 
वुच्चति, भिक्ववे, आ्ज।वविपल्ति, 07 9 071 ५९८ऽला1701101 ग बाजीव- 
विपत्ति, 0. #., ¶. 84; त). *#5#, 111, 7081 3, 9. 116. 
1. (015 1110111 ०€ 9 [८०८ 0) ज त्रिस्थापित 
2. [€ालऽ 1051 ४४ [1-101त. 
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भवति । अस्येच्छन्‌ श्र [1 [द्धा ब्राह्मणगृहपतयः चीवरेण 
विघातं संलध्यित्वा (संलक्ष्य) प्रभूतं प्रणीतं चीवरं 
दातव्यं कतेव्यं मंस्यते (न्ते) । यथा चीवरमेवमन्यत- 
मान्यतमं श्रामणक जीवितपरिष्कारं श्राद्धानाञ्च 
ब्राह्मणगृहपतीनामन्तिकाद्यथाकामं वा अलभमानः, 
असत्सु वा| अ |स विद्यमानेषु भोगेष्वलभमान एवं [ 3 | - 
चोपरोघेन याचते । निष्पिष्य निष्पियामि(पि)चैनां 
परुषयत्यपि हीनम्बा पृनलंन्ध्वा तथा संविद्यमानेषु 
भोगेषु तं लाभं मन्स (मंस) यत्यवसादयति । संमुखं 
च दातारं दनपति. एवं चाह [1] हं भोः, कलपतर, 
सन्त्येके कुलपृत्राः कुलदुरहितरश्च ये तवान्तिका नीच- 
कुलीनतराश्च [ दरिद्रतराश्च। | ते पृनरेवं चेवञ्च 
प्रणीतदायिनो मन आ[4 | पदायिनश्च । कस्मात्त्वं 
तेषामन्तिकादुच्चकूलीनतर (1 ) श्चान्यतरश्च समान एव 
समनाप (मन आप) दायी, नाप्रणीतपरीत्तदायी चेति । 
य॒ एभिराकौरः कृहनाम्वबा निध्रित्य, लपनाम्वा, 
नैमित्तिकताम्वा, नैष्पेषिकताम्वा, लाभेन लाभं 
निर्चिकीषेतां, चीवरपिण्डपातशयनासनग्लानप्रत्ययभं- 
[5 | षज्यपरिष्कारान्‌ परतः पयंषते। सो[अ|- 
धर्मेण [|| यः पृनरधम्मेण सो [अ |स्य भवति मिथ्या- 
जीवः: । एवं तच्छीलमाजीवविपत्त्या परिगृहीतं भवति । 

कथमन्तद्यपतितं भवति । यथापीहैकत्यः 


1. ^ 56०21 0804 ३005 (115. 
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कामसुख्लल्लिकानुयुको भवत्यध्यव सिततांपरः । प्रति- 
लब्धान्धमेण वा अधर्मण वा चीवरपिण्डपातशय [6] 
नासनग्लानप्रत्ययभैषज्यपरिष्कारान्‌ परिभुङ्क्ते । 
आदीनवादर्शी निःसरणमप्रजानन्नयमृच्यते एको [अ | 
न्तः । पुनरपरमिहैकत्य आत्मक्लमथानुयुक्तो भवत्य- 
नेकपययिणात्मानमातापयति, सन्तापयति । [7 |कष्ट- 
व्रतसमादायी च भवति । तद्यथा कण्टकापाश्रयो वा 
भवति । भस्मादायी मुसलापाश्रयः । फलकापाश्रयो 
भवति । उत्कृहकस्थितो भवत्युत्कुहकप्र/ [ 1 | हाण- 
योगमनुयुक्तः [|| अग्निपरिचारको भवति । यावत्‌ 
चिरप्यग्नि परिच [ रति! | उदकमध्याहारो भवति । 
यावत्‌ त्रिरप्युदकमध्यावै (व ) हति । एकपादकः 
स्थित्वा यतः सूरय॑स्ततः परिवतंते। इति योवा 
पनरप्येवं भागीय आत्मकक्लमथानुयोगः भयमुच्यते 
द्वितीयो [अ ] न्तः । ए [वमन्त' ] वयपतितं भवति 

कथमनैर्याणिकं भवति । यथापीहै [ 2 |कत्यः 
शीलं वा व्रतम्बा दुष्ट्या परामृशति । अनेनैव 
शीलेन वा व्रतेन वा शुद्धिर्भविष्यति। मुक्तिनिर्याणं 


1. {.€(€ाऽ ५4712260 0४ 71-1010. 


2. . ऽ. पपि. 1४.360 : दमे, भिक्खवे, अन्ता पञ्बजितेन न सेवितम्बा। 
कतमे द्रे? यो चायं कामेसु कामसुखल्लिकानुयोगो हीनो गम्मो पोधुज्जनिक 
अनरियो अनत्थसंहितो, यो चायं अत्तकिलमथानुयोगो दुबख्लो अनरियो अनत्यः 
संहितो । एते लो, भिक्खवे, उभो अन्ते अनुषगम्म मज्किमा पटिपदा तथागतेन 
मभिमम्बृढा ` ` ` `; अ. 2150, 19१, 11.17. 


1. 86 ऽ ऽ, 9. 41 5., ^५.., 7. 132 4. 
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भविष्यतीति । सवं च शीलमितो बाह्यानां मुरक्ष- 
(लि) तमपि सुविणुद्धमपि तदुपमया विशुद्ध्या अनै- 
याणिकमित्युच्यते । एवमनैर्याणिकं भवति । 

कथ समादानपरिश्ष्ट भवति । यथापीरैकत्यः 
सर्व्वेण सव्वं मलज्जी भ [3 | भवति निरपेक्षः । श्रामण्ये 
स च भवति। दृूःशीलः पापधर्मा' अन्तःपूतिरवसरतः 
कशम्बोदकजातः । शंखस्वरसमाचारः । अभ्रमण[:| 
श्रमणप्रतिज्ञः अब्रह्मचारी ब्रह्माचारिप्रतिज्ञ एवं 
समादानपररिभ्रष्ट भवति । 

एभिदंशभिः कारणेविपन्न (श्रं ) शीलं शीलविपत्ति- 
रित्युक्ता भगवताः|[। | 

अपिच शीलाभ्यसन [4 |मप्युक्त भगवता |। |द- 
(त)च्च एभ्यः कारणेभ्यो दाभ्यां कारणाभ्यां 
वेदितव्यम्‌ । या चानंर्याणिकता, यश्च समादानश्रंशः 
तदन्यश्च कारणः शौलिपत्तिरेव वेदितव्या । 
एषामेव च कृष्णपक्षव्यवस्थितानां कारणानां विपयंयेण 
शुक्लपक्ष्यः करणे: शीलसम्पत्तिवं दितम्या । शील- 


2. 9९ 0. व. 1.68, 11.69; ^+. भ. 1.24, 11.49}; # णौ. 


3. 


0. 431; एण, 0. 35. 

52728 925 : तत्र विशुद्धः शीलं बोध्िमत्वस्य कतमत्‌ । तदुशविषं 

वेदितव्यं । आदित एव सुगृहीतं भवति श्वामण्यसंबोधिकामतया न जीविका- 

निमित्तम्‌ । नातिलीनं भवति व्यतिक्रमे मन्दकौङृत्यापगतत्वात्‌ । नातिसृतं 

भवत्यस्थानकौकृत्यापगतत्वात्‌ । कौसीद्यापगतं भवति निद्रासुखपाश्वंसुखशयन- 

सुत्वास्वीकरणतया रात्रिदिवं कुशलपक्षाभियोगाच्च । अप्रमादपरिगृहीतं भवति । 
( (0014. 001 0. 92 
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विशुद्धश्च [|| क्वचित्‌ पुनभंगवता [5 | शीलं 


मूलार्थनोक्त ¦! यथोक्त - 
सुप्रतिष्ठ्तिमूल [ : | स्याच्चित्तस्योपशमे रतः । 


संयुक्ता च विसयुक्ता दृष्या [1 | दष्ट्यायंपापयेति गाथा ॥ 
क्वचिदलकार णब्देनोक्तं ¦ यथोक्तं शीलालंकार- 
सम्पक्नो भिक्र्व्वा भिक्षुणी वा अकुशलं प्रजहाति 
कुशलं भावयति । क्वचिदनुलेपनशब्देनोक्त । यत्राह । 
शोलानुलेपमसम्पल्नो भि [6 |क्षर्व्वा भिक्षणीवेति पूष्वं- 
वत्‌ । क्वचिद्गन्धशब्देनोक्त । अस्ति तानं 
यद्गन्धजातं यस्यानुवातमपि गन्धो वाति प्रतिवाम 
(त ) मप्यनुवातमपि गन्धो वाति ।' क्वचित्‌ सुखरित- 
शब्देनोक्त । यत्राह । कायसुचरितस्येष्टो विपाको 


(८0714. /701 0. 5 
पूववत्‌ पञ्चाङ्गाप्रमादप्रतिनिषेवणतया । सम्यकप्रणिहितं भवति लाभसत्कार- 
गघं विगमात्‌ देवत्वाय प्रणिधाय ब्रह्न वचर्यावासानभ्युपगमाच्च । आचारसंपत््या 
परिगृही तमीर्यापिथेतिकरणीयकूललपक्षप्रयोगेषु सुसम्पन्नप्रतिरूपकायवाक्समुदाचार- 
तया । आजीवसम्पत्या परिगृहीतं कुहनादिसवंमिच्याजी वकरकदोषविवजिततया । 
अन्तद्वयविवजितं कामसुखलि्लिकात्मक्लमथानुयोगविवजितत्वात्‌ । नंर्याणिक 
मवंतीयिकदृप्टिवि वजििततया । ममादानापरिश्रष्टं शोलं बोधिसत्वानामछि(च्छि).- 


दरीकरणाविपादननया । इत्येतद्‌ दशाकारं शीलं बोधिसत्वानां विशुद्धमित्युच्यते । 
ए8०0111.. 2. 128. 


1. ©. आयंवच्रध्वजमूत्र ($ ऽ, ‰. 22) : सवंसस्वाः गीलगन्धोपेता भवन्तु 
मनच्छे्यशौलाः बोधिमत्वपारमिताशीवाः; €. 2150, महावस्तु, 1.293-4 : 
भ ग्रीष्माणमासे प्रथमे चंत्रस्मि । 
वने प्रगृल्मा यथ पुष्पिताग्रा, वातेरिता ते सुरि प्रवान्ति ॥ 
एवं विधं ध्यायिनो बुद्धपुक्राः शीलेनृपेता सुरभि प्रवान्ति । 
द्रं पि संधे रतनं प्रणीतं एतेन मत्यं सुस्वस्ति भोतु ॥ 
मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा ॥ ; ©. 701. 7. 54, 55. 
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दष्टे धमं अभिसंपराये च एवं वाक्सुचरितस्य [| | 
क्व चित्सम्वरशब्देनोक्तम्‌ । यत्राह । दाता दानपतिः 
शीलवान्‌ [7 | भवति । सम्बरस्थायी आगमद्ष््टिः 
फलदर्शा । अपिश्ोक्त । शीलवान्‌ विहरति । प्राति- 
मोक्षसम्बरसंवृत इति विस्तरः ।। 

केन कारणन भगवता शीलं मुलशब्देनोक्तम्‌ । 
॥/ | 1 | प्रतिष्ठार्थं आधारार्थो मूलां: । तच्चंतच्छीलं 
सर्व्वेषामेव लौकिकलोकोत्तराणां [ शुद्धानाः | मनवद्या- 
नामभ्रयाणां प्रवराणां सूखाहाराणां, प्रतिष्ठास्थानीयं 
चोत्पत्तये, प्रतिलंभाय तस्मान्मूलशब्देनोच्यते । 
तद्यथा पृथिवी प्रतिष्ठा भवत्याधार[स्तृणगुः] 
लमौषधि वनस्पतीनामुत्पत्तयैः एवमेव शीलम्विस्तरेण 
पूग्वं वद्राच्यम्‌ । 

2]केन कारणेन शीलमलकारशब्देनाख्यातं । 
आह्‌ । यानि तदन्यानि भूषणानि तद्या हष॑म्वा, 
कटाहा वा, केयूरा वा, मुद्रिका वा, जातरूपरजतमाला 
वा तानि यावदयं दहो भवति । शिशु: | कृष्णकेशः 


1. थ. इध, भिक्छवे, भिक्खु सीलवा होति, पातिमोक्डसंवरसवुतो विहरति 
आचारगोचरसम्पन्नो ` ` ` ` ^. वि. 1.226, 227, 228; #1. 2. 423 


€{©. 


2. [.€[{लऽ ५8108260 0४ 0171-0014. 

4. ऽ6€ &4147081178 ए, +1.1.1; >.6.1.4; [.9.1.29, 1.9.3.11; 
1.9.3.2; 1<8प. हा, 1.4; #*.3; ^. 8. #ाा.1.; 179, 
1.10.2; 111.20.8. 0७8, ४.2 276 €56€शा€ा€, 
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परत्यग्रयौवनसमन्वागतः तावदस्य विभूषणानि 
प्रावृतानि शोभामात्रां जनयन्ति । न त्वेवं पुनर्जीण्णिस्य 
व| 3 | दस्य, महल्लस्याशीतिकस्य वा, नावतिकस्य वा, 
शण्डदन्तस्य, पलितशिरसो, नान्यत्र तैविभूषणेः प्रावतः 
स॒ विडम्बित इव ख्याति । आरोग्यव्यसने वा, भोग- 
व्यसने वा, ज्ञातिन्यसने वा प्रत्युपस्थिते न शोभते। 
शीलं पुनः सरव्वंषां सव्वं कालञ्च शोभाकारं भवति, 
तस्मादलकारशब्देनोच्यते ॥ 

केन कारणेन [4 | शीलमनुलेपनशब्देनोक्तम्‌ । तत्र 
बहुक्‌ शलमनवद्यं शीलसमादानं सब्वंदौःशीत्य- 
समादानहैतुक कायपरिदाहं चित्तपरिदाहूं अपनयति । 
धर्माभितप्तस्य उत्तमग्रीष्मपरिदाहे काले प्रत्युपस्थिते 
चन्दनानुलेपनं वा कपु रानुलेपनं वा अनेन कारणन 
शीलमनुलेपन शब्देनोच्यते ॥ 

केन कार[5]णेन शीलं गन्धजातशब्देनोच्यते । 
शीलवतः खलु पुरुषप्‌द्‌ गलस्य दिग्विदिक्षु कल्याणः 
(णं ) कीत्तियशः शब्दश्लोको निश्चरति । विविधा- 
नाम्वा मूलगन्धजाताना, सारगन्धजातानाम्वा, ष्ष्व- 
गन्धानाम्बानेरितानां दिग्विदिक्षु मन आपो गन्धो 
निश्चरति । अनेन कारणेन शीलं गन्धजातशब्देनो- 
च्यते ।। 

केन का[6 रणेन शीलं सुखरितशब्देनोच्यते 
मुखगामिनी एषा चर्या स्वगं गामिनी सुगतिगामिनी । 
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एषा चर्या । तस्मात्‌ सुचरितमित्युच्यते ॥। 

केन कारणेन शीलं सम्वबरशब्देनोच्यते । निवृत्ति- 
स्वभाव एष धर्मो निवृत्तिलक्षणो विरतिस्वभावः। 
तस्मात्‌ सम्बर|7 शब्देनोच्यते । अस्य खलु शील- 
सम्बरस्य त्रिविधा प्रत्यवेक्षा परिशुद्धिनिमित्तं [।] 
कतमा विविधा ||| यदूत कायकमं प्रत्यवेक्षा, वाक्कम- 
प्रत्यवेक्षा, मनः:कमंप्रत्यवेक्षा । 

| 1 || तत्र॒ च पृनरेतानि'] कर्माणि प्रत्यवेक्ष- 
माण| : |शीलसम्वरं परिशोधयति । यत्कमं कायेन 
प्रणिहितं भवति कत्त तदेव प्रत्यवेक्षते । 
किन्नु व्याबाधिक मे एतत्‌ कायं कमं आत्मना 
अन्तरायः 

[1] परेषा [मकुः] शलं दुःखोदयं दू :खविपाक- 
माहास्विदव्याबाधिक मे एतत्‌ कायकर्मात्मनः परेषां 
कूशलं सुखोदयं सुखविपाक स चेत्स एवं प्रत्यवेक्षमाणो 
जानाति व्याबाधिक मे एतत्कायकमत्मिनो वा, परस्य 
वा अकुशलं |रागोदयं, रागविपाक, स चेत्स एवं 
प्रत्यवेक्षमाणो न च||2|रति। तत्कमं न करोति। 
नानुप्रयच्छति । स चेत्पनजनिात्यव्याबाधिक मे एतत्‌ 
कायकमं कुशलं पूव्वंवत स करोति । तत्‌ कायेन कमं 


1. *3. 2260. 
2. €{ला§ 02112260 ९४ 717-10त. 
3. 15, 162 ०14९५, गाणा 1८८०0 ण८।€त 0) ४३ 
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न प्रतिसंह॒रति, अनुप्रयच्छति । यदप्यनेनातीतमध्वान- 
मुपादाय कायेन कमं कृतं भवति । तदप्यभीक्ष्णं प्रत्य- 
वेक्षते। किन्तु व्याबाधिक मे एतत्‌ पूव्ववत्‌। स 
विज्ञानां सब्रह्मचारिणां सचेत्‌ स ए[वं'] प्रत्यवेक्षमाणो 
[जानाति व्याबाधिक] [३]मे एतत्‌ कम्मं पूब्वंवत्‌ । 
सविज्ञानां सब्रह्मचारिणामन्तिके प्रतिसंहरति । अनु- 
प्रयच्छति । यदप्यनेनातीतमध्वानमुपादाय कायेन कमं 
कृतं भवति । तदप्यभीक्ष्णं प्रत्यवेक्षते [|| किर 
व्याबाधिकं मे एतत्‌ पृव्व॑वत्‌ । सविज्ञानां सब्रह्म- 
चारिणा [मन्तिके'| सचेत्‌ स एवं प्रत्यवेक्षमाणो 
जानाति व्याबाधिकं मे एतत्‌ कमं पृव्ववत्‌ ||| |4| 
स विज्ञाना सब्रह्मचारिणामन्तिके प्रतिदेशयति, यथाधमं 
प्रतिकरोति । स चेत्‌ पुनरेवं प्रत्यवेक्षमाणो जानात्य- 
व्याबाधिक मे एतत्‌ कायकमं पूर्ववत्‌ ||| स तेनेव 
प्रीतिप्रामोद्येनाहोरात्रानुशिक्षी बहुलम्विहुरत्येवमस्य 
तत्कायकमं सूप्रत्यवेक्षितं च भवति। सुविशोधितं 
च । यदृतातीतानागतप्रत्युत्पन्नेऽ्वध्वसु[।] यथा का[5] 
यकमं एवं वाक्कमं वेदितव्यं । अतीतान्‌ संस्कारान्‌ 
प्रतीत्यात्पद्यते मनः । अनागतान्‌, प्रत्युत्पन्नान्‌ 
संस्कारान्‌ प्रतीत्योत्पद्यते मनः । तन्मनो [म | भीक्ष्ण 
प्रत्यवेक्षते [।] किन्नु व्याबाधिकं मे एतन्मनः पूर्वंवत्‌ । 


1. 07116 1 ध *3., ३५५९५ ०४ 5. 
९. 109. 16 ०1460, एज {0) ल्वा ण्ललत ए# ४३. 
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यावस्नोत्पादयति । प्रतिसंहरति, नानुप्रयच्छति । 
तन्मनस्कमं ||| शुक्लपकभेण पनरुत्पादयति, न प्रति- 
संह रति, अनुप्रयच्छति [6 |तन्मनस्कमं । एवमनेन 
तन्मनः कमं प्रत्यवेक्षितं भवति । सुपरिशोधितं। 
यदूतातीतानागतप्रत्युपन्नष्वध्वसु' [|| तत्कस्य हैतोर- 
तीते [अ |प्यध्वनि अनागते[अ | पिप्रत्युत्पन्ने[अ]पि ये 
केचिच्छमणा वा, ब्राह्मणा वा, कायकमं, 
वाक्ककमं, मनस्कमं प्रत्यवेक्ष्य परिशोध्य, परिशोध्य, 
बहुलं व्याहार्षुः, सर्व्वं ते एवं प्रत्यवेक्ष्य, परिशोध्यः 
च [|| य[7|योक्तं भगवता आयुष्मन्त 
राहुलमारभ्य । 
कायकर्माथ - वाक्कमं मनस्कमं च राहुल । 
श्रभी्शां प्रत्यवेत्तस्व स्मरन्‌ बुदानुशासनम्‌ ॥ 
एतस्छामणकं कमं अश्र रित्तस्व राहुल | 
अत्र ते शिक्षमाणस्य श्रेय एव न परपकम्‌॥ 
तत्र यदेवं विचिनोति तत्‌ कायकमं, वाक्ककम, 
मनस्कमं कि व्याबाधिकं मे इति विस्तरेण 
1. &., 2700318 { {116व7द्प1०*2085पप्ड0, च. पि. 1.9. ऽप. 
2. ©). 100, 77. 98-9 : ये केचि राहूल, अतीतमद्धानं ` ` ` ` अनागतमद्धानं ` ` 
` "एतरहि समणा वा ब्राह्मणा वा कायकम्मं परिमोधेन्ति, वचीकम्मं परिसोधेन्ति, 
मनोकम्मं परिसोधेन्ति, सब्बे ते एवमेवं पच्चवेक्ट्िवा पञ्चवेक्खित्वा कायकम्मं 
परिसोधेन्ति, पज्चवेकिखत्वा पचवेक्ित्वा व चोकम्मं परिसोधेन्ति, पञ्चवेक्खिरवा 
पश्चयेक्खित्वा मनोकम्मं परिसोघेन्ति । 
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पुम्वं वदियं प्रत्यवे[8 ||क्षणा'| [] यत्पूनरेकत्य 
प्रतिसंहरति प्रतिदेशयत्येकत्यमनुप्रयच्छति । तेनैव 


परीतिप्रामोद्‌येनाहोराव्रानुशिक्लौ बहुलं विहरतीयमुच्यते 
परिशोध्ना [| 


तत्नेवं परिशुद्धस्य शीलसम्बरस्य दशानुशन्सा- 


चनककक = ------ = -् ~ ~~ ~~ ~ 


1. ©). 1010, 0. 99 : तस्मातिह राहुल “पच्चयेक्लित्वा कायकम्मं पञ्चवेक्खित्वा 
परिसोधेस्सामि, पच्चवेक्खित्वा पण्येक्खित्वा वचीकम्मं परिसोधेस्सामि, पञ्चवेक्ि- 
त्वा पञ्चवेक्खित्वा मनोकम्मं परिसोधेस्सामो ' ति-एवं हि ते, राहूल सिक्खितन्ब' ति । 
90 @7, 70 7272116] *€ाऽ€ऽ 11 211 2५८ 0€€ा ल शा, 
एप (व्गा€ऽ०10108 10685 8€ एप 5८2 €€त पाणण. 
0 {17€ शो0]€ (ल्०णऽ ग € €{41{ ({101{212, €. 
1. चि. *1.321 (0262112) #5ऽ. 42; 0. 232, ४5. 37 : 

कायेन कसलं कत्वा, वाचाय कुसलं बहु । 

मनसा कुसलं कत्वा, न्यापज्जं निरूपधि ॥ 
©. 2150 ऽ. ष. 1.40 (४5. 88), 7. 51, 092 23; ?. +: 

(अत्तरक्छखि तसुत्त) : 

कायेन संवरो साधु, साधु वाजाय संवरो । 

मनसा संवरो साधु, साधु सम्बत्व संवरो ॥ 

सन्बत्थ संवृतो लज्जी, रक्लितो ति पवुज्बति ॥ ; 7. 92 : 

यंच करोति कयन, वाजाय उद चेतसा । 

तं हि तस्स खक होति, तं व॒ बादाय गच्छति । 

तं वस्म अनुगं होति, छाया व अनपायिनी ॥ 

तस्मा करय्य कल्याणं, नियं मम्परायिकं । 

पुठञानि परलोकस्मि पतिहा होन्ति पाणिनं ॥ ति; 
116 २००५८ 5ऽ गाश श्लाऽ€§ हा १०५८ एला 2४6 
णा) {116 मघ्यमागम 0 {}1€ 12113213 ए४५त711515, \#116 
15 10 1106 € (वा. 
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(शसा ) वेदितव्या |:।| कतमे दश । इह शीलवां. 
(वान्‌) विहरति पुरुषपुद्गलः शीलवि शुद्धिमात्मनः 


1. 3. शशि11]४ 02112260. 


2. {115 1§ 68160 शीलसम्पत्‌ 2150; ©. ^ {{13व्र771, }. 45 : 
सोरच्चमेव सीलस्स सम्पादनतो सीलस्सपरिपूरणतो मीलस्स सम्पदा तिसील 
सम्पदा; ¢. 2150 सीलविसुद्धि, 1016, 10५. ला†.; €). 2510., 070. 52-3 
सोतापत्तिमग्गेन दिद्ुकट्रानं किलेसानं ` ` ` ` सकंदागामिमग्गेन ओद्रारिकानं किले- 
सानं ` ` ` ` अनागामिमग्गेन अनुसहगतानं किलेसानं * ` ` ` अरहत्तमगगेन सम्बकिले- 
सानं पहानं सीलं, वेरमणी सील, चेतना मील, संवरो सीलं, अवीतिक्कमो सीलं । 
एवरूपानि सीलानि चित्तस्स अविष्पटिसाराय संवस्तन्ति, पामोज्जाय संवत्तन्ति, 
पीतिया संवस्न्ति, पस्सद्धिया संवत्तन्ति, मसोमनस्साय संवत्तन्ति, आसेषनाय 


संवत्तन्ति, भावनाय ` ` ` ` बहुलीकम्माय ˆ ˆ ` `, अलद्धुाराय ` ` ` ` परिक्खा- 
रायः `` ˆ, परिवारायः ``, पारिपूरिया ` ` ` `, एकन्तनिन्बिदाय विरागाय 


निरोधाय उपसमाय, अभिञ्छाय, सम्बोधाय निम्बानाय संवत्तन्ति। 
1. पि. 11.68-9 : पञ्चमे, गहपतयो, आनिसंसा सोलवतो सी लसंपदाय । 
कतमे पञ्च ? हध ` ` ` ` सीलवा सौलसम्पश्रो अप्पमादाधिकरणं महन्तं भोगक्छ न्धं 
अधिगच्छति । ` ` ` ` सीलवतो सोलसम्पन्नस्स कल्याणो कित्तिसटौो अन्ु- 
गच्छति । ` ` ` ` सीलवा सीलसम्पश्नो यं यदेव परिसं उपसंकमति ` ` ` ' विसारदो उष- 
सङ्कुमति अमड्क्मतो ` ` ` ` सौलवा मीलसम्पन्नो असम्मढहो कालं करोति ` ` ` ` 
सीलवा सौलसम्पश्नो कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उप्पज्जति ` ` ` ` 1; 
4. 2150 ४. क. 1.45; «^. व. 1*.100-3; #1., 1.23-4; 
.10-5; ०. 8२, ++, 2. 160 : दशेमे कुमार अनुशंसाः परिशुढ- 
लीलस्यबोधिसस्वस्य महासत्त्वस्य । कतमे दश ? यदुत ज्ञानं च परिशोधयति 
परिपूरयति । बुढानां भगवतामनुशिक्षते । अगहितो भवति पण्डितानां । 
प्रतिज्ञातो न जलति । प्रतिषक्तौ तिष्ठति । संसारात्‌ पलायते । निर्वाणमपंयति । 
निष्पर्यत्थानो विहुरति। समाधि प्रतिलभते । अददिद्रश्च भवति । ` ` ` ` 9€€ 
8311835 1-6; ©). 2150, 70. 158-9 (> #1. दानानृशंसापरिषतंः); 
86 2150, शा, 9. 161; त. एतन, 9. 128 १००९५ 
5004, 0. 51, {.1. 3, 
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18-7/ प्रत्यवेक्षमाण: अविप्रति |/[1 |[सारं प्र] तिलभते । 


अविप्रतिसारिणः प्रामोद्यं॒प्रमुदितचित्तस्य प्रीति- 
जायते । प्रीतमनसः कायःप्रभरम्यते । प्रश्रश्धकायः सुं 
वेदयते । सुखितस्य चित्तं समाधीयते । समाहित- 
चित्तो यथाभूतं प्रजानाति । यथाभूतं प्यति । यथा- 
भूतं जानन्‌ पश्यन्िवि द्यते|। |निष्विण्णो विरज्यते, 
विरक्तो विमृच्यते, विमुक्तस्य विमुक्ति[:] स्मृतिर्ञा- 
( विमुक्त्ञा ) नदशंन [2 | भवति । यावलरिरुपधिशेषे 
नि्व्वाणधातौ परिनिर्न्वाति । यच्छीलवान्‌ पुरुषपुद्‌गलः 
शीलविशुद्धय्धियतेयमविप्रतिसार प्रतिलभते । 
अनुपूर्वंण यावच्निर्वाणगमनायायं प्रथमः शीलानुशन्सः 
(शसः) । पुनरपरं शीलवां ( वान्‌) पुरुषपुदगलः मरण 
कालसमये प्रत्युपस्थित, कृतं एतन्मे सूक्तं॑त 
|`“ | (सुचरित) कायेन वाचा मनसा न कृतं एत|३]नमे 
दृष्चरितं कायेन पून्वंवत्‌ । इति या गतिः । कृत- 
पुण्याना कृतकूशलानां कृतमभयभीसप्राणानां तां 
गति प्रेत्य गमिष्यामीति द्वितीयमविप्रतिसारं प्रति- 
लभते (1) सुगतिगमनाय, अविप्रतिसारिणो हि 
पुरुषपुद्गलस्य भद्रक मरणं भवति । भद्रिका 
कालक्रिया भद्रको[अ]भिसम्परायः। अयं द्वितीयः 
शीलानुशन्सः (शंसः) ॥ 

पुनरपरं |4|शीलवतः पुरुषपुद्गलस्य कल्याणो 


1. 3. 16 एा1पालत 8114 (ला, {€ पल्ला प्ल€५ ०४ ४5 
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वण्णंः कीतियशः |:| शब्दश्लोको निश्चरति । अयं 
तृतीयः शीलानुशन्सः (शंसः) ॥ 

पुनरपरं शीलवान्‌ पुरुषपुदगलः सुखं स्वपिति 
सुखं प्रतियुज्यतं । निष्परिदाहेन कायेन चित्तेन चायं 
चतुथं : शीलानुशन्सः (शंसः) । 

पुनरपरं शीलवां ( वान्‌) पुरुषपद्गलः सुप्तो [अ ]पि 
देवानां रक्ष्यो भवति । [5 | अयं पञ्चमः शीलानुशन्सः 
(शंसः) ।। 

पुनरपरं शीलवान्‌ पुरुषपृद्गलः न शंको भवति । 
परतः पापस्य, न भीतेश्च संत्रस्तमानसः ||] अयं 
षष्ठः शीलानुशन्सः (शंसः) ।। 

पनरपर्‌ं शीलवां (वान्‌) पृरुषपुदगलः बधकानां 
प्रत्यथिकानामपि प्र--त्राणां चछिद्रप्राप्तो|अ]पि 
रक्ष्यो भवति । सवेदायं पुरुषपृद्गल इति 
विदित्वा मित्रताम्वा|55 पद्यन्ते (ते) | 6 |मध्यम- 
स्थताम्वा|। |अय सप्तमः शीलानुशन्सः ।। 

पन रपरं पूव्वं बह्ास्थानानां यक्षाणां निवासिका- 
नाममनुष्याणां छिद्रप्राप्तो[अ]पि रक्ष्यो भवति । 
यदूत॒ तदेव शीलमधिपति कृत्वा ||| अयमष्टमः 
शीलानुशन्सः (शंसः) ।। 

प॒नरपरं शीलवान्‌ पुरूषपुद्गलः धर्मणाल्पङृच्छ ण 
परतो लाभं लभन्ते (लभते) । यदुत चीवरपिण्ड- 


1. [ल{लऽ 11015117. 
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पातशय [7] नासनग्लानप्रत्ययभंषज्यपरिष्कारान्यदूत 
णीलाधिका (क ) रणहेतोः सत्कृतश्च भवति । गुरुकृतो 
राज्ञां राजामाव्राणां नेगमजानपदानां धनिनां श्रेष्ठिनां 
साथंवाहानां [1] अयं नवमः शीलानुशन्सः (शंसः) । 

पनरपरं पूव्वंवत्सव्वं प्रणिधानानि समृध्यन्ति । 
स॒ चेदाकाक्षते कामधातौ क्षतियमहासालकूलानां. 
ब्राह्मणमहा[8 |सालकुलानाम्वा, गृहपतिमहासाल- 
कुलानां वा चातुमंहाराजकाणि कानाम्बा (चातु 
हाराजिकाणां वा) देवानां, वा (व्र) यस्त्रिशा- 
नाम्बा, यामानां, तुषितानां, निमणिरतीनां, पर- 
निमितवशवत्तिनां देवानां सभागतोयोपपहो (सभा- 
गतायामुपपन्नो ) यथापि तद्विशुद्धत्वाच्छीलानां समदानां 
त्यथ जातं ध्यानानि च समापद्य दृष्टे धमे सुखं विह 
||| 1 |रेयं । रूपोपमानां च देवानां सभागतायोपपद्ेय- 
( यामुपसम्पद्यय ) विह्रे[य एत ]द्यश एतच्च शीलवतो 
वीतरागस्य प्रणिधानं समृध्यति । स चेदाकांक्षते 1 “ 
विमोक्षाः ˆ`" स्याद्ोपसम्पद्य ॒विहरेयं । आरूप्योपग- 
तानाम्वा देवानां स] भागतायो (यामु) पपद्येय 
पव्वं वत्‌ ।। स चेदाकांक्षते अत्यन्तनिष्ठनिन्वणिमधि- 
गच्छे|2 |यमित्यधिगच्छति ।॥ (तद्गतिः) शुदधत्वा- 


1. [लालऽ 1081 ४४ 7171-10]त 
2. 3. ता 810 1८लाए 


3. 113. ता) 274 [तात 103 2150 € तथापि ? 
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च्छीलानां सव्वंव च वीतरागस्य [|] अयं दशमः 
णीलानुशंसो वेदितब्यः ।, 

निर्दिष्टः गीलस्कन्धो विभागशः, निर्दिष्टा 
विपत्तिसम्पत्तिः । निदिष्टानि पर्यायनामानि । 
निदिष्टा परिशुद्धिप्रत्यवेक्षा, निदिष्टो| अनृशंसः ।। 

स एष सर्व्वाकारपरिपृण्णंः शीलसम्बरः संभार- 
परिगृहीत आख्यातः कथि[3|मो(तो) विवृतः 
प्रकाशितो यत्रात्मकामेः श्रामण्यब्राह्मण्यकामंः कुलपुत्र: 
शिक्षितव्यं ॥ 

।। उर्‌नं ॥ 

विमगस्त्िविषो जेय. सम्पद्‌ दशविधा भवेत्‌। 
पर्यायश्च ष्डाकारो िशुदिस्तिविषा मता| 
अनुशन्सो (शंसो, दशविधः एष / ऽ ।सौ शोलसम्बर- ॥ 
इन्ियसम्बरः' कतमः । यथापीहैकत्यः |4. 


(न ० ~ ~ नक = = ० ० ~ ~ ~~ =-= -- 


1. [1 शा1., ए8०५त५108200858 €ाप्रा1€ा 2165 इन्द्रियसंवर 25 2 
8‰7€[8| {116 ग सील (1.25, 42). 0 1176€ 08515 भ 
1012728, 2. 298 210 3. वि., 1.62, 0८ एटि ऽ १० 081 ॥ 
मतिसंवर 118168५0 ° इन्द्ियसंबर. इन्दरियसंवर [195 0€€1 0€60 
1 {€ 281 (11011218 25 : इधेकण्बो चक्खुना सूपं दिस्वा न 
निमित्तग्गाही होति नानुग्यञ्जनग्गाही । यस्वाधिकरणमेनं चक्खुन्दरियं असंबुतं 
विहरन्तं अभिज्भा दोमनस्सा पापका अकृसला धम्मा अन्वास्सवेय्यु, तस्स संवराय 
पटिपज्जति, रक्खति चक्खुन्दरियं, अक्खुन्द्रिये संवर आपज्जति । ` ` ` ` रक्खति 
मनिन्दरियं, मनिन्वरिये संवर आपज्जति । या इमेसं छन्नं हन्द्रियानं गुसि गोपना 
आरक्खो संवरो-अयं बुश्चति दन्द्रियेसु गुद्रारता" इमाय इन्द्रियेसु गुस्रारताय 
उपेतो होति समुपेतो ` ` ` `पे० ` ` ` ` समन्नागतो । तेन बुज्चति 'हन्दरियेस 

(८0014. 0 0. 64, 
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इन्द्रिंगुप्तद्वारो विहरत्यारक्षितस्मृतिनिपकस्मृतिरित्ति 
विस्तरः । तवर कथ मिन्दरियेगुप्तद्रारो विहरत्यारक्षित- 
स्मृतिभं बति । निपकस्मृतिरिति विस्तरेण यावद्ररक्षति 
मन इन्द्रियं मन इन्द्रियेण ||| स एवं समापद्यते 
एवमिन्द्िेगु प्तद्रारो विहरति । 

तत्र॒ कथमारक्ितस्मृतिभवति । यथापीहैकत्येने 
[5] न्दरियगुप्तद्वारतामेवाधिपति कृत्वा श्रुतमुद्‌गृहीतं 
भवति । चिन्तितिम्वा पुनर्भावितम्बा । तेन च श्रृत- 
चिन्ताभावनाधिपतेया स्मृतिः प्रतिलन्धा भेवति ।' 


{ " ण" ० ज 


(0114. /7078 0. 63) 
गृत्तद्वारो' ति। #10)87028, 70. 2998-9; 11. ऽ., 7. 290; 
1. चि., 1.231 (इन्दियसंवरः); 1). वि. 1.62; 96९, #9), 1.25, 
42, 126, 210 59 : एवमिदं मद्भु पतो रूपादिसु किलेसानुबन्धनिमित्ता- 
दिग्गाहूपरिवज्जनलक्ल णं इन्द्रियसंवरसीलं ति बेदितन्बं (1.59); 0). ^^5., 
४. 13; (. 317-8); . ^५9, 7. 124 : इन्द्रियसंवरः कतमः । 
नोपगन्तुं प्राप्यचिन्तयति मातृग्रामं । अग्रजानुजातनुजासज्ञया पश्यन्‌ स्रियं न 
चिन्तयति न स्वरीन्दियसंजञास्मृति जनयति यतो भवन्ति भूयः क्लेशाः, 56, 9 $, 
>. 191. 

1. ©). प्रयोमादङ्घमान्निष्यात्सभागत्वाच्च सन्तते; । 

प्राग्विज्ञानानुभूतेऽवं बेतस्युत्पदयते स्मृतिः ॥ (4५०५. ४8. 27) 

परणिघानानुभवज्ञानपाटबसातस्यकारित्वाम्यामसहकारित्वाभ्याममहक रिकारण- 
मान्निध्ये सन्तत्यानुकूलेभ्यः पूरवबिज्ञानानुभूते रूपादौ वस्तुनि स्मृतिरूत्पद्चते (0४ 
9. 22); त. 2150, 100. 7. 69 : चित्तव्यापाररूपा स्मृतिः । चित्त 
स्यार्थाभिलपना कृतकत्तव्यश्रियमारकर्मान्ताविप्रमोषलक्षणा, €. ^0३., 
0. 116, 123; ¶19., 8५ ५७. 3. ५; त. भ. 8. (न ‰. ? 


200 #{11; 1.11; +), %‰{\/.14} 0]. 2150 {.8; 1#*.49; घ 
$ 9, [. 68 
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स॒ तस्या एव स्मृतेः प्रतिलब्धायाः असंप्रमोषार्थमधि- 
गमाथमविनाशाथं कालन कालं तस्मिन्नेव श्रुते योगं 
करोत्यभ्य|सं कगौति, चिन्तायां [6]भावनायां 
योगमभ्यासं करोति न भवति' सम स्त प्रयोगा 
यि-कृत प्रयाग एवमनेन तस्या [|श्रृतसमुदागमता- 
(गता ) याश्चिन्ता--ममुदागतायाः स्मृतेः कानेन कालं 
श्रतचिन्ताभावनायोगक्रिव(ेया आरक्षा कृता 
भवति । एवमारक्षितस्मृतिभंवति । 
कथं निपकस्मृतिभंवति । स तस्यामेव स्मृतौ 
नित्य[7|कारी च भवति । [नियं[]णकारी च 
भवतिः] तत्र या नित्यकारिता इयमृच्यते सातत्य- 
कारिता। तत्र॒ या नियं[|णकारिता इयमुच्यते 
सत्कृत्यकारिता । स एवं सातत्यकारी सत्कृत्यकारी 
निपकस्मृतिरित्युच्यते"। स तथारक्षितस्मृतिभंवति । 
तथा तां स्मृति न संप्रभोषयति। स तथानिपक- 
18- 8 स्मृतिभंवति । तथा तस्यामेवाप्र|/[1 [मुषितायां 


(८0114. 1101 ¢. 644 
यया स्मृत्या सववंक्लेशानां प्रादूभवो न भवति । यया स्मृत्या सवंमारकर्मणाम- 
बतार्‌ न ददाति । यया स्मृत्या उत्पथे वा कुमार्गे वा न पतति । यया स्मृत्या 
दौवारिकभ्रतया स्वेषामकुशलानां, चित्तचंतसिकानां धर्माणामवकाशं न ददाति । 
इयमुच्यते सम्यक्स्मृतिरिति । 

1. 3. ता) 200 11601016. 

2. ^०५६५ ९ 2 56027216 1210 11 2 00४1016, 70 1681016. 

3. &. #701., 7. 300. 
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स्मृतौ बलाधानप्राप्तो भवति । येन शक्तो भवति 
प्रतिबलश्च सूपाणामभिभवाय शब्दानां, गन्धानां, 
रसानां, स्प्रष्टव्यानां, ध्मणामभिभवाय । 

कथं स्मृत्या [55 ] रक्ितमानसो भवति । चक्षुः 
प्रतीत्य रूपाणि चोत्पद्यते। चक्षूवि| ज्ञानं, च| 
्षुविज्ञानानन्तरमुत्पद्यते। विकल्पकं मनोविज्ञानं 
येन [2 |विकल्पकेन मनोविज्ञानेन प्रियरूपेषु रूपेषु 
सरज्यते। अप्रियंरूपेषु रूपेषु व्यापयते ||] स भा- 
(ता) मेवाधिपति कृत्वा तस्मादयोनिशो विकल्पात्‌ 
संक्लेशसमुत्थापकात्तस्मात्‌ सं रक्षति । यथा संक्लेशो 
नोत्पद्यते । एवं श्रोत्रं घ्राणं जिह्‌.वां कायं मनः 
प्रतीत्य धर्माश्चोत्पद्ते मनो|3|विज्ञानं । तच्च 
मनोविज्ञानमस्यायोनिश [ } |विकल्पसहगतं संक्लेश- 
समृत्थापक । येन प्रियरूपेषु धर्मेषु संरज्यते । 
मप्रियख्पेषु धर्मेषु व्यापद्यते । स तस्मादयानिशो- 
विकन्यान मक्नशसमुत्थापकात्तन्मानसं रक्षत्येवमस्य 
संक्लणा नोन्पच्चन । एवं म्मृन्यारसिनमानमोा[4]- 
भठति ¦ 

कयं समावस्या वचारको भवति । ममावस्थोच्यते । 
उपक्षा कुशना वा, अब्पाकृता वा [|] स तस्मादयोनिशो 
विकल्पात्‌ संक्लेशसमुत्थापकात्‌ तन्मानसं रक्षित्वा 
कुशलायाम्वा उपेक्षायामव्धाकृतायाम्वा अव चारयति । 


1. [ल(लऽ 1091 0४ 717-10]त. 





सप्क्रम्य भमि: ©7 


तेनोच्यते समाव्रस्थावचारकः । एवं समावस्थावचार- 
5 | को भवति । 
कथं पनस्तस्मादयोनिशो विकल्पसंक्लेशसमूत्थाप- 
कान्‌ मानसं रक्षति । न निमित्तग्राही भवति । तेषु 
रूपेषु, शब्देषु, गन्धेषु, रसेषु, स्प्रष्टव्येषु, धर्मेषु नानुव्यं- 
जनग्राही भवति यतो [अ |धिकरणमस्य पापका अकुशला 
ध्माश्चित्तमनुस्रवेयुः । स चेत्‌ पुनः स्मृतिसंप्रमोषात्‌ 
क्ले [6 |शप्रच॒रतया वा विवजंयतो[अ |पि निमित्तग्राहम- 
(होऽ) नव्यं जनग्राह| स |मूत्पद्यते एव । पापका अकूश- 
लातो दुःगृहीतौ (पापकादकुशलतो दुग हीतो) भवति 
14--5// //[2 के (ये) धर्मा अनुसरन्त्येव । चित्तं तेषां सम्बराय 
प्रतिपद्यते । आभ्यां द्वाभ्यामाकाराभ्यां तस्मात्‌ संक्लेश- 
समुत्थापकादयोनि शो विकल्पात्तन्मानसं रक्षितं भवति ॥ 
कथं च पुनस्तन्मानसमाभ्यामाकाराभ्यां 
संर[3गकष्य कुशलायाम्बा उपेक्षायामवधारयत्यव्या 
कृतायाम्वा [। |द्ाभ्यामेवाकाराभ्यां ||| कतमाभ्यां 
दवाभ्यां [।| यथाह गक्षति चक्षुरिन्द्रियं चक्ुरिन्द्रियिण 
मम्बरमापचते । यथा चक्षुरिन्द्रियं चक्षरिन्द्रियिण 
सम्वरमापरते । मे(ए)वं श्रोत्रघ्ाणजिह.वाकायां- 
(यान्‌), रक्षति मन इन्द्रियं मन इन्द्रियेण सम्बर- 
मापद्यते । आभ्यां द्वा[4|भ्यामाकाराभ्यां कुशलायाम्वा, 
अव्याकृतायाम्वा उपेक्षायां तन्मानसमेव चारयति" ।। 


[री 


1. 19 2150 0€ 1८80 85 धारयति, 
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कथं चदु ज्ञेयेषु शूपेषु न निमित्तग्राही भवति ।, 
निमित्तग्राह उच्यते । यच्चक्षविज्ञानगोचरो रूपे तस्य 
गोचरस्य ग्राही भवति । चक्षुविज्ञानेन ||] एवं 
निमित्तग्राही भवति । यदुत चक्षुविज्ञेयेषु कूपेषु श्रोत्र- 
प्राण [5] जिह .वाकायमनोविज्ञयेषु रूपेषु अपरा जाति- 
[र्‌ || 2 | निमित्तं । स चेत्‌ पृनस्तं गोचरं परिवजंयति । 
चक्षुविज्ञानस्यैवं न (च) न निमित्तग्राही |भ' [वति । 
चक्षविनज्ञेयेषु रुपेष्वेवं श्रोत्र घ्राणजिह वाकायमनोविज्ञेयेषु 
धर्मेषु [|| 

कथं नानुव्यजनग्राहीभवति । चक्षुविज्ञेयेषु 
रूपेषु |।| अनुव्य जन ग्राह उच्यते । यस्तेष्वेव [6 | चक्षु- 
विज्ञेयेषु रूपेषु चक्षुविज्ञानस्थेव समनन्तरसहोत्पन्नस्य 
विकल्पकस्य मनोविज्ञानस्य यो गोचरः संरागाय वा, 
सद्रषाय, वा संमोहाय वा तं गोचरं परिवजंयति । 
नोत्पादयति तदालम्बनं । तन्मनोविज्ञानमेवं नानु- 
व्यं जनमग्राही भवति । यदूत चक्षुविज्ञेयेषु रूपेषु [।| एवं 
श्रोत्र प्राणजिह्‌.वाकाय [7 |मनोविज्ेयेषु धर्मेषु अपरा 
जातिनिमित्त ग्राहस्यानुव्यं जनग्राहस्य च । तत्र निभित्त- 
ग्राहो यच्चक्षुषा रूपाण्याभासगतानि तज्जं मनस्कारं 
संमुखीकृत्य पदयति 1 |||[1 |तत्रानुव्यं जन ग्राहः । तान्येव 
रूपाणि चक्षुषा आभासगतानि तज्जं मनसिकारं 
संमुखीकृत्य पश्यति । अपितु परतो [अ ]नुख वपूव्वंकं 


1. 4 5681816 13116 2५५5 {115. 
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श्णोति । सन्त्येव रूपाण्येवं रूपाणि चक्षुविज्ञेयानि 
रूपाणीति यानि तानि तदनुगतानि नामानि पदानि 
व्यं जनानि | यान्य |धिपति कृत्वा, यानि निश्ित्य 
प्रतिष्ठायायं पुरुषपुद्गलः [2 |यथाश्रूतानि चक्षु- 
विज्ञेयानि रूपाणि विकल्पयत्ययमूच्यते । अनुव्यंजन- 
ग्राहः [।| यथा चक्षुविज्ञेयेषु रूपेषु, एवं श्रोत्र ध्राण- 
जिह .वाकायमनोविज्ञेयेषु धर्मेषु वेदितव्यः । स पुनरयं 
निमित्तग्राहो|अ |नुव्य जन ग्राहश्च अस्ति यन्निदानमस्य 
यदधिकरणं यदधिपतेयं अस्य पापका अकुशला धर्मा 
श्चित्तमनु[3|जवन्ति। अस्ति यच्च तन्निदानं च 
तदधिकरणं च तदधिपतेयं पापका अकुशला धर्मा 
शिचित्तमनुस्रवन्ति । तत्र॒ यो|अ]यं निमित्तग्राहो 
|अ |नुव्यं जनग्राह| 1 |अयोनिश| } [ग्राहः यन्निदानं यदधि- 
करणं यदधिपतेयमस्य पापका अकुशला ध्माश्चित्त- 
मनु वन्ति । तद्रूपमसौ निमित्त ग्राहमनुव्यजनग्राह च 
परिवजंयति|4| । 

पापका अकुशला धर्माः कतमे [।| रागः, राग- 
समुत्थापितं कायदुश्चरितं, वाग्ुश्चरित, मनोदुश्चरितं , 
देषो, मोहः [। |, मोहसमुत्थापितं च कायदुश्चरित, 
वाग्दृश्चरितं, मनोदुश्चरितमिम उच्यन्ते पापका 
अकुशला धर्माः । 

1. [ €({ला§ 1091 ए# 7011-1010. 


2. ध. शौ. 0. 207, 210, 211, 217; 566, 0. 4५40-1; 
(८०014. ०0 ¢. 104 
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कथमेते चित्तमनुख्रवन्ति । यदालम्बनं चित्त 
मनोविज्ञानमुत्पद्यते । गच्छति प्रतिस [5] रति । तदा- 
लम्बनास्तदालम्बनास्तेन चित्तमनो विज्ञानेन संप्रयुक्ताः 
|: |। कायवाड मनोदुश्चरितसमुत्थापका| स्‌] ते राग- 
्रेषमोहा उत्पद्यन्ते, गच्छन्ति प्रतिसरन्ति । तेनोच्यन्ते 
(ते) वित्तमनुप्रवन्ति । 

एवं तावति मित्तग्राहेणानुव्यजनग्राहेण च य 
उत्पद्यते. संक्लेशश्चक्षुविज्ञेयेषु रूपेषु यावन्मनो विज्ञेयेषु 
धर्मेषु सो[अ|स्य [6 |नोत्पयते निमित्तग्राहमनुन्यं जन- 
ग्राह च परिवजंयतः [|| स चेत्‌ पुनः स्मृतिसंप्रमोषाद्रा, 
क्लेशप्रचुरतया वा, एकाकिनो|अ|पि विहरतः पूवं- 
दुष्टानि चक्षुविज्ञेयानि रूपाण्यधिपति कृत्वा पूर्व्वा 
नुभूतां (तान्‌) श्रोत्र घ्राणजिह्‌. वाकायमनोविज्ञेान्‌ धर्मा- 
नधिपति कत्वोत्पद्यन्ते पापका अकूशला धर्मा|स्‌| 
तानुत्न्नानधिवासयति, [7 प्रजहाति, विशोधयति, 
न्यन्तीकरोति । तेनोच्यते तेषां सम्बराय प्रतिपद्यते । 

स येषु रूपेषु चक्षुः प्रेरयितव्यं भवति । येष्‌ श्रोत्र- 
प्राणजिह .वाकायमनोविज्ञेयेषु धर्मेषु मनः प्रेरयितव्यं 


14 -4// भवति । ||[1|तेषु तथा प्रेरयति । यथा न 


(८०१. /10/4 0. 69) 


0. 431-3 (अकुमनमरलानि लोभो, दोसो मोहो); 121. 8., 7. 96-106; 


0. 240 {~ 270 †; ^. पि. 1.244; च. 3. पच. 1-429-30; 
184; 135. 


2. 1155112 (1 {11८ 13., ३०५६0 0४ $, 
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सं क्लिश्यते । एवमनेन तस्मात्‌ संक्ले शान्मन | इन्द्रियं] 
रक्षितं भवति । तेनोच्यते रक्षति मन इन्द्रियं । येष 
प्नश्चक्षुविज्ञेयेषु स्पेष॒ चक्षुरिन्द्रियं न प्रेरयितव्यं 
भवति । येषु श्रोत्रघ्राणजिह.वाकायमनोविज्ञेयेषु 
ध | मंष्‌। | मन इन्द्रियं न प्रेरयितव्यं भवति । तेषु सर्वेण 
सर्व्वं सव्वधा न प्रेरयति । तेनोच्यते [2 |चक्षुरिन्दरियेण 
सम्वरमापद्यते । तेनाच्यते यावन्मन इन्द्रियेण सम्वर- 
मापद्यते । अयं तावद्विभगो विस्तरेणेन्ियसम्बरस्य 
विज्ञेयः |: | । । 

समासाय: । येन च संवृणोति, यतश्च संवृणोति, 
यथा च संवृणोति, या चासौ संवृतिः । तत्सव्वमेकत्य- 
मभिसंक्षिप्येन्द्रियसम्बर इत्युच्यते ॥ 

तत्र केन॑ संवृणोति [।|या आरक्ता च स्मृति- 
स्तया संव |3]णोति || 

कि संवुणोति [| चक्षुरिन्द्रियं संवृणोति । श्रोत्र- 
घ्राणजिह वाकायमन इन्द्रियं संवृणोति । इद संवृणोति । 

कृतः संवणोति । प्रियरूपा [ 5 | प्रियरूपेभ्यो 
रूपेभ्यः शब्देभ्यो यावद्धर्मभ्यो[अ तः संवृणोति 
(संवृणोति-) । 

कथं संवुणोति । न निमित्तग्राही भवति नानु- 


1. [€्लऽ 1051 ०४ 011-17010. 
2. 9९८ 2150, 9. व., 11.74, 170, 178; ४, चच., 1.330-1; दः. 
ऽ ऽ, 7. 112. 
3. ^ 76611101), 112 ०८ ५८१६।९५. 
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व्यं जनग्राही यतो]|अ |धिकरणमेव पापका अकुशला 
धर्माशिचित्तम [4 |नुस्वन्ति । तेषां सम्वराय प्रति- 
पद्यते । रभ्रतीन्द्रियिमिन्द्रयिण । सम्बरमापद्यते। 
इत्येवं संवणाति । 

का पुनः संवतिः । यतः स्मृत्या 55 |रक्षितमानसो 
भवति । समावस्थावचारकः । इयमुच्यते सवतिः । 

पुनरपरः समासाथं: [| यश्चसम्बरोपायः । यच्च 
सम्बरणीयम्वस्तु, या च संवृतिः। तदेकत्यमभि- 
संक्षिप्येन्द्रियसम्वर इत्युच्यते । 

[5 |तत्र कतमः सम्बरोवा (संवरोपायः) ||| 
यदाह आरक्षितस्मृतिभं वति, निपकस्मृतिरिति चक्षुषा 
रूपाणि दुष्ट्वा न निमित्त ग्राही भवति, नानुव्यजन ग्राही, 
यावन्मनसा धर्मान्‌ विज्ञाय न निमित्तग्राही भवति, 
नानुव्य जनग्राही । यता | अ |धिकरणमेव पापका अकुशला 
धर्माश्चित्तमनुख्रवन्ति । तेषां सम्बराय प्रतिपद्यते । 
रक्षतीन्द्रियमिन्द्रियेण सम्बरमाप|6]्यते । अयमूच्यते 
सम्बरोपायः । 

सम्बरणीयं वस्तु कतमत्‌ [|| चक्षूरूपं चेवं 
यावन्मनोधमश्चिदमूच्यते सम्बरणीयं वस्तु । 

तत्र संवृतिः कतमा [|| यदाह्‌ । स्मृत्यारल्ित- 
मानसौ भवति । समावस्थावचारक इतीयमुच्यते 
संवृतिः । 

स खल्वयमिन्द्रियसम्वरः समासतो द्विविधः । 
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प्रतिसंख्यानबलसंगृही[तो भावनावलंसंगृही। | तश्च । 
तत्र प्रतिसंश्यानबल|7 | सगृहीतौ येन विष्येष्वा- 
दीनवं पश्यति । नो तु तमादीनवं व्यपकषंति । 
प्रजहाति । तत्र [भाः |वनाबलसंगृष्ीतो येन विष्येष्वा- 
दीनवं पश्यति, तं च पुनरादीनवं व्यपकषनि | 
प्रजहाति । तत्र प्रतिसंख्यानबलसंगृहीतेनन्द्रियसम्वरेण 
18-4// विष|||1 |यालम्बनं क्लेशपर्यवस्थानं नोत्पादयति, न 
संमुखीकरोति । न चैवाश (श्र) यसन्निविष्टमनुशयं 
प्र[जहा-[ति, समुद्‌घातयति । तत्र भावनाबलसंगृहीते- 
[ने^|न्द्रियसम्वरेण विषयालम्बनं च वक्लेशपयंवस्थानं 
नोत्पादयति, न सम्मुखीकरोति । सन्वंदा सवंकाल- 
माश्रयसन्िविष्टं चानुशथं प्रजहाति । समुद्‌घातयति । 
अयम्विणेषः, अयमभिप्रायः । इद[मः] [2] 
नाकरणं प्रतिसंख्यानबलसगृहोतस्य भावनाबल- 
संगृहीतस्य चन्द्रियसम्वबरस्य । तत्र यो|अ|यं प्रति- 
संख्यानबलसंगहीत इन्द्रियसम्बरो[अ]यं संभारमागं- 
संगृहीतः [|| य: पुनरभावनाबलसंगृहीत इन्द्रियसम्बरः । 
स ॒वैराग्यभूमिपतितो वेदितव्यः ॥ 
भोजने माव्रज्ञता कतमा । यथापीहैकत्यः प्रति- 


1. 40९0 0# 3 56027216 2116 1 8 0011016. 
2. ^ 5€[08721€ 1214 ३५५5 1115. 
3. [€(€ ऽ 105 0४ 71-101त6. 
4. ^^ 5604781८ 11810 ३५५5 1715. 
3. 13. 91121011 ०4712260, ‰ग{101 5001160 ९४ ०5. 
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संख्यायाहारमाहर|३ [ति । न द्रवार्थं, न मण्डना्थं, न 
विभूषणाथमिति विस्तरेण प्व्ववत्‌ ।' 

कथं प्रतिसंश्यायाहारमाहरति । प्रतिस ख्योच्यते 
ययाः प्रज्ञया कबड़कारस्याहारस्यादीनवं समनुपश्यत्या- 


1. ©). ऽ. 1. [1.84 (पी व्टलिला८ (० (८ [0€81-0५*61द$' 
0472016) "तं कि मञ्सथ, भिव्खवे, अपिनुते दवाय वा आहारं आहारेय्य्‌, 
मदाय वा आहारं आहारेय्य, मण्डनाय वा आहारं आहारेय्यु, विभूसनाय वा 
जाहारं आहारेय्यं ` ति ? 

“नो हृतं भन्ते ।'' आहार 15 11111111916]# 1618166 {० 11६ 
एिपठतीऽ (्गान्लु0( जा पिण्डपात, 56€ #/11., 1.89; णि 9 
68०8८ 21219515 ॐ 17€ ३००५९, 566, 1016, 1.8०-90 : 

नैव दवाया ति एतं मोहूपनिस्सय पहानत्थं वुत्त । न मदाया ति एतं दोसूष- 
निस्सयपहानत्व, न मण्डनाय, न विध्रूमनाया ति एतं रागृपनिस्सयपहानत्थं । नेव 
दवाय, न मदाया ति चेतं अत्तनो सयोजनुष्पल्तिपटिसेधत्य । न मण्डनाय, न 
विभूसनाया ति एत परस्स पि संयोजनुप्पनिपटिसेघनत्थं । चतूहि पि चेतेहि अयो- 
निसो परिपत्तिया कामसुखल्लिकायोगस्स च पहानं वुत्तं ति वेदितम्बं । (1.90); 
©). 2150, #. प५., 1.335; किञ्च, भिक्खवे, उत्तरिकरगीयं ? भोजनं 
मत्तञ्ज्‌नो भविस्साम, परिसङ्का योनिसो आहारं आहरिस्साम, नेव दवायन 
मदाय न मण्डनाय न विभरसनाय यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया यापनाय, 
विहिमूपरतिया, ब्रह्मचरियानुग्गहाय, इति पुराणं च वेदनं न उपादेस्साम, यात्रा 
च ना भविस्सति, अनवज्जता च, फासु विहारो चा ति एवं हि वो, भिक्लवे, 
सिक्वितब्बं, #/0)., }. 299; 1. 5., 7. 290-1; ल. ऽ. पप.) 
11.12 : चत्तारोमे, भिक््वे, आहारा भूतानं वा सत्तानं ठितिया सम्भवेसीनं 
अनुग्गहाय । कबठीकारो बाहारो बोढारिको आओढारिको वा सृखुमो वा, 
फस्सो दुतियो, मनोगञ्चेतना ततिया, विञ्खाणं चतुर्थ । 

+ ४४8) 16805 यमा 81त्‌ (्ाा्ल§ ॥{ 25 प्रज्ञा, 101५, 0. 140, 
नि. 27; #॥€ १४०९ (10. ; 0 5७ 7[०ट् 8 265 0४8 ६ 1 


368 1430516; 11 पाह ०८ ए0055णिल पठा प्रज्ञा 125 ल्ल 
01111166 1) {1८ 135. 
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दीनवदशनेन विदूषयित्वा ( विदूष्या ) भ्यवहूुरति। ॥ 

तस्पुन रावीनवदशनं कतमत्‌ । यदृत यस्यैव कबड- 
कारस्य परिभोगान्वयो वा, विपरि [4 | मामान्वयो वा, 
पर्यषणान्वयो वा । 

परिभोगान्वय आदीनवः (कतमः) [|| यथा- 
परीहैकत्यो यस्मिन्‌ समये आहारमाहूरति वण्णंसम्पन्न- 
मपि, गन्धसम्नन्नमपि, रससम्पन्नमपि, सुप्रणीतमपि [| 
तस्य कबडकार आहारः समनन्तरक्षिप्त एव आस्ये यदा 
दन्तयन्त्रच्‌ण्णिंतश्च, लालाविसरविक्लिन्नश्च भवति । 
लालापरिवेष्टितश्च भवति । [5 |स तस्मिन्‌ समये 
कण्ठनालीप्रलुरितश्च भवति । स यासौ परूव्विका, 
प्राणा मनापता(न आपता) तां सरव्वंण स्वं त्रिज- 
हाति । परां च विकृतिमापद्यते। यस्या च विकृतौ 


८ कि 1 1 यी 


1, 0). ऽ, #. 136, 7. 318 : पटिसक्का योनितो आहार अहारेतोति पटि- 
संखानपञ्जाय जानित्वा उपायेन आहारं परिधुञ्जति । ` ` ` ` उपायं दस्सत्‌ु 
नेव दवाया ति आदि वृत्तं ` ` ` ` ; 0. सच्वस्थितिवृदधिहेतव आहाराश्चतुविधाः। 
आहाराश्चत्वारः कतमे । कबलोकार आहारः प्रथमः । स्पर्शाहारो द्वितोयः । 
मनः: संचेतनिकाहारस्तृतीयः । विज्ञानाहारण्बतुथः ॥ 

कबलीौकाराहारस्य त्रिषु गन्धरसस्पर्शायतनेषु संग्रहः । कस्माद्रपायतने न 
संग्रहः यस्मास्वक्षुदशं नाहारेण सत््वनिकायस्य महाभूतानां नोपवयस्तस्मात्‌ ॥ 
कबलीकाराहारो द्विविधः । खरो मृदुश्च । कतमः खरः । सर्वो हि भक्तापूपादिः । 
कतमो मृदुः । पेयं सुरभिकायानुविकेपनादि ॥ कतमः । स्पर्शाहारः । सास्रवमनः 
स्पर्शाहार्च । (त इमे) सन्तानानुच्छेदेन परेऽपि लोके प्रवत्तन्ते ॥ 02, 
0. 40; ऽ6€ 2150 }. 41. 

२. ^^ 3562116 181 8५05 115 71 2 लागल; *८दशाीशी 
16305 तत्र कतमः परिभोगान्वय आदीनवः. 
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वतं मानश्छन्दितकोपमः' ख्याति । तदवस्थं चनं स 
चेदयं भोक्ता पुरुषपुद्गलः स॒ चेदाकारतो मनसि 
कुर्यात्‌ समनुस्भरेप्नास्य सर्व्वेण सव्वंमन्यत्रापि तावद- 
विपरिणते, प्रणीते [6] भोजने भोगकामता सन्तिष्ठेत । 
क: पुनर्व्वादस्तत्र तदवस्थ इति य एभिराकौररनेकवि- 
धे रनया [ऽ |नुपूर्व्या भोजनपरिभोगमधिपति कृत्वा 
या[5ऽ]सौ शुभा वण्णंनिभा अन्तरीयते, आदीनवश्च 
प्रादूभंवति अशू( शु) चिसंगृहीतः ||| अयमुच्यते 
परिभोगान्वयः । आदीनवः । यदुत आहारे । 

तत्र॒ कतमो विषरिणामान्वयः आदीनव [7 
आहारे । तस्य तमाहारमाहूतवतस्तु|ष्टव-] तः: यदा 
विपरिणमति रात्र्या मध्यमे वा यामे, पश्चिमे वा 
यामे, तदा स रुधिरमान्स (मांस) स्नाय्वस्थित्वगादी- 
न्यनेकविधानि बहुनानाप्रकाराणि । अस्मिन्‌ काये 
अशुचिन्द्रव्याणि विवधंयति संजनयति । 

//|5]|“ अथंतश्च । अतिपषरिणतश्चाधोभागी 


92711811 16205 छदतकोपमः. 

00101160 11 (€ 3. 24५6५ ९४ ०5. 

4 01361 0101 17084168 {५५0 [लल ऽ (व्गाएलल# 11€शाण८; 
5प्]01160 0४ ४५; ##/2 7181) 50९९6515--आहूतवत आ(णितव)तः 
0] {1€ 08815 ° (1109-7 737 2४ णा 135. 

- (715 (लत 15 (€ 1€5प1{1ता त (€ 00५5100 204 
णत्ए्णाऽ 1 {16 7104616 ज धौ लाप्ठा9४१ शिीप0रा01. 00 (16 
03515 (16 एष्टा (809वा, 2971911 50886515 
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भवति । यदस्य" दिवसे शोचयितव्यं च भवति । तेन 
च यः स्पृष्टो भवति । हस्तो(तौ) वा पादो(दौ) 
वा, अन्यतमा|6 |न्यतमज्वा (मवा) मंगप्रत्यंगं, बहिर्धा 
गुप्यनीयं ( गोपनीयं ) भवत्यात्मनः परेषां च (1) 
तश्िदानाश्चास्योत्पद्यन्ते । काये वहवः कायिका 
आबाधाः । तद्यथा गण्डः, पिटकः, दद्रू, विचचिका, 
कण्ड्‌ |: |, कुष्ठः, किटिभः, किवासो (किलासो ), ज्वरः 
कासः शोथः: शोषापस्मार ( शोषोऽपस्मार), आटक्करं, 
पाण्डरोगः, रुधिर, पित्तभगन्दर इतीमे चान्ये 
भैरभगंया ( [अ प्येवंभागीयाः) काये का[7]यिका 
आबाधा उत्पद्यन्तं । भृक्तम्वा[अ|स्य विपद्यते । 
येनास्य काये विषूचिका सन्तिष्ठते । अयमुच्यते 


(८0014. /70701 ¢. 26, 


|. 


विपरिणमति 07 अति (110. #0१5 ऽ ॥]प 087 1९ 02). € 
प्रिा¶7ला 206५5 121 {€ 110€8 {121135121101 5८९८5 11८ 
10100118 (€‰६ ८८118 10 € 0५ विपरिणमति-- 
उत्कषंयति / तेषामेकत्थानि च विण्मूत्रवस्तुना. ए [ {{1118&, € (्गा- 
[691 0068 101 ऽप्टटऽ{ 115 €0€ा1त80ा. ¶11एल नो ॥ता5- 
1411011 15 : 018 097 [प्रा 08 ५81 / € ५2 185 12 12 11 
06811 8 ५21 / 261 0911 ५005 07 #015 51 1} एश 
12४7 €77, 566, 1010, 2. 141, {1. 29. 


. ##2\/181 ला16€1105 {1115 95 यदस्यैकस्मिन्‌. 
. #/21811 76805 शोषः, 01 {1८ 3. 5€्ला115 {0 0€ (गाल 


210 10 5ऽप्थ]) ला1€148॥011 15 1€वृ्ा7€0, 85 शोय 1135 एला 
लाप्राला8॥6त 71 {176 4५६६८ लऽ 25 9 (170 
0156286, 1.€., ऽ४*ला178; "142, (27812, 1. 18, 2. %0 54. 
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विषपरिणामार् य आदीनवो यवत आहारे । 

तत्र कतमः पर्यषणान्न (न्व ) यआवीनब आहारे । 
पर्येषणान्वय आदीनवो[अ |नेकविध | : |-तमुबानना- 
कृतः । आरन्ञाङृतः । स्नेहपरि चशकृतः । अतप्ति- 
कुतः । अस्वातन्त्यकृतः|/| 1 |दृश्चरितकृ तश्च । 

तत्र कतम आदीनव आहारे |।| समुदानना- 
कृतः [|] यथापीहैकत्यः आहा रहेतोराहारनिदानं शीते 
शीतेन हन्यमानः, उष्णे उष्णेन हन्यमानः, उत्सहते, 
घटते, व्यायच्छते । कृषिणा वा, गोरक्ष्येण वा, 


वाणिज्येन वा, लिपिगणनाग्यसनसंख्या- 
मुद्रया [भ ]नेकविघेन शित्पस्थानकमस्थानेनाप्रति- 
लब्धस्य वा [55 हारस्य प्रति| 2 |लभ्भाय, 


उपचयाय वा ||] यथा आहारस्ये (स्यं ) वमाहार- 
निदानस्य [|| तस्यंवमृत्सहतो, घटत (तो), 
व्यायच्छत ( :), स चेत्ते कर्मन्ता विपद्यन्ते । सतं 
निदानं (तल्निदानं ) शोचति क्लाम्यति, परिदेवते । 
उरस्ताडयति । क्रन्दति -संगो वा|[मा|मापद्ते । 
माहो बत मे स्वायासो[अ]तिफल इति । अयमु (यं 
समू ) दानना सहगतः आदीनवो यदूत आहारे [| 

स ॒चेत्खंपद्यते[3]म तस्यारक्षाधिकरणहेतोस्तीव्र- 
मौत्मुक्यमापद्ययते । कच्चिन्मे भोगा राज्ञा वा 
जपद्धियेरश्चौरेव्वा, अग्निना वा दह्येरन्नुदकेन वा 
उद्येयुः । कुनिह (हि)ता वा निधयः प्रणश्येयुः, 
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कुप्रयुक्ता वा कर्मान्ताः प्रलुज्येरन्‌, अप्रियो(या)वा 
दायादा अधिगच्छेयुः । कुनेवा कुलागार उत्पद्येत । 
यस्तान्भोगाननयेन व्यसनमापादये[द [यमारक्सह- 


4 |गत आदीनवो यबुत आहरे । 
कतम आदीनव: | स्नेहपरिश्रंशकृतः । यथापि 
तदाहारनिदानमाहा राधिकरणहेतोर्माता पुत्रस्या- 


वण्णंम्भाषते । पुत्रो मात्यः (मातुः), पिता पृत्रस्य, 
पत्रो(त्रः) पितुः, भ्राता भगिन्या, भगिनी भ्रातुः । 
सहायकः । सहायकस्य । प्रागेव जनो जनस्य [। | ते (।) 
चान्यो [ऽन्यं विगृहीता भवन्ति, विवादमापन्नास्तथा- 
उदारा ब्राह्मण|5|क्षत्रियगृहपतिमहासाला आहारा- 
धिकरणहेतोरेवं विगृहीत [ ]विवादमापन्नाः अन्यो- 
ऽन्यं पाणिना प्रहरन्ति। नोष्ठनापि, दण्डेनापि, 
शस्त्रेणापि प्रहरन्त्ययमुच्यते स्नेहपरिभंशक्ृत 
आदीनवः । 

तत्र कतमः । अतुप्तिकृत आदीनवः । यथापि 
तद्राजानः कतिया (क्षत्रिया) मूद्धाभिषिक्ताः, स्वेषु 
ग्रामनिगम राष्ट राजधानीषु असतु[6|ष्टा विहरन्त 
उभयतो [अ | भ्यूहकानि सग्रामानीकानि प्रतिसरन्ति । 
शंखं (:) कम्प (म्प्य ) मानैः, पटाहैर्वाद्यमानेः, इषभिः 
क्षिप्यमाणैविविधंस्ते तत्र श्रान्तेनाश्वेन साधं समा- 
गच्छन्ति ।। श्रान्तेन हस्तिना, स्थेन, पत्तिना साधं 
समागच्छन्ति । इषुभिः, शक्तिभि्व्वां अपकृत्तगात्रा 
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मरणम्वा नि (वि) गच्छन्ति । मरणमात्रं वा दूःखमय- 
मुच्यते । अ|7|तृप्तिकृत आदीनव इति यो वा 
पुनरप्येवेभागीयः ॥। 

तत्र कतमः । अस्वातन्त्यकृत आदीनवः । यथापि 
तद्राज्ञः पौरुषेया आवरोधिकानि नग राण्यनुप्रस्कन्दतः 
(न्ते) । तप्तेनापि ति (तं) नेनावसिच्यन्ते। तप्तया 
वसया, तप्तया गोमयलो (लौ) हिकया, तप्तेन 
ताम्रेण, तप्तेनायसा, इषुभिः सन्तिमि ( शक्तिभि ) - 
श्चापकृत्तगात्रा मरणं वा |[8]नि(वि) गच्छन्ति । 
मरणमात्रकं वा दुःखं । अयमूच्यते अस्वातन्त्यकृत 
आदीनव इति यो वा पृनरप्येव भागीयः । 

तत्र [कतमो] दृश्चरितकृत आदीनवः [।| यथापि 
तदेकत्येनाहारनिदानं प्रभूतं कायेन ||[1 |दृश्चरितं 
कृतं भवत्युपचितं, यथा कायेनेवम्व[चा, मनसा|।| स 
च य(था का)य आबाधिको भवति, दुःखितो, 
बाढग्लानः, तस्य तत्पूव्वंकं कायदूषश्चरितं वाडमनो- 
दृश्चरित (तं), पव्वतानां वा पव्वंतकृटानाम्वा, 
सायाह्न [या |च्छया ( च्छायाः) अवलम्बते । अन्या- 
(ध्य ) वलम्बते । अभिप्रलम्बते । [तस्यैः| वं भवति । 
कृतं बत मे पापं, न कृतं बत मे पृण्य, कायेन वाचा, 


1. ^ 56216 12) ३५५5 (17115. 
2. 110. छायेव. 


3. [दाऽ 081)2260 0४ 711-101त. 
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मनसा, [2|सो[अ]ह या गति|:| कृतपापानां| तां । गति 
परेत्य गमिष्यामीति । विप्रतिसारी कालं करोति । 
भकालञ्च कृत्वाऽपायेषूपपद्यते । यदूत॒ नरकेषु, 
तियेक्प्रेतेष [|] अयमुच्यते दुश्चरित कृत आदीनवः । 
तस्यैवम्भवति । इत्ययमाहार|:| पयंष (ष्य ) - 
माणो|अ]पि सादीनवः। परिभुज्यमानो[अ |पि 
सादीनवः । परिभृक्तो|अ|पि परिणाम आदीनवः । 
ए[३[वमस्ति पनरस्याहारस्य काचिदनुशन्स (शंस) 
मात्रा सा पनः कतमा । आहारस्थितिको[अ |य (यं ) - 
|काय'| भाहारं निभित्य तिष्ठति । 
ना|5|नाहार इयमस्यानुशन्स (शंस) मात्रा ||| 
एवमाहारस्थितिको[अ|य कायं(:) सुचिरमपि 
तिष्ठन्‌ वषशतम्वा तिष्ठति। किचिद्वा पृनर्भूयः 
सम्यक्‌ पररिह्ियमाणः। अस्ति चास्यावगरपरतिः। 
तत्र॒ यः(ये)कायस्थितिमात्रे प्रतिपन्नाः |4]न ते 
सुप्रतिपन्ना[:] काये कायस्थितिमात्रकेन(ण) संतुष्टा 
न (न ) ते असंतुष्टा, न च पनस्ते आहारकृतं परिपूणं- 
मनवद्यमनुशन्सं (शसं) प्रत्यनुभवन्ति । ये पृननं- 
कायस्थितिमात्रकेण (नः) संतुष्टा [:| कायस्थितिमात्रके 
प्रतिपन्ना, न ते सुप्रतिपन्ना, अपितु तामेव कायस्थिति 





1. [लालऽ ५8102260 0४ 1-1010. 

2. ¢. ऽ. च. 1.12, 13: 7. च. [11.169 : कतमो एको धम्मो ? 
सम्बे सत्ता अहा रद्ितिका; &. 2130, 7. 211; 4. पथ. 1#*.-139. 

3. {115 12 € ०८६८५. 
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निश्चि[त्य' | (निश्चित्य) ब्रह्य चयं (यं ) समुदागमाय 
प्रतिपन्नाः, सुप्रतिपन्नाः, [5] त एव च पूनः परिपृण्णं- 
मनवद्यमनुशन्सं (शसं) प्रत्यनुभवन्ति । तन्मे प्रतिमं 
स्याद्‌ यद(द्‌)वा प्रत्यवरेण आहारानुशन्म (शंम) 
मात्रकेण संतुष्टो विहरेयं । नमे प्रतिरूपं र्थाद्यदहं 


, बालसभागतां बालसहधा्मिकतामध्यापद्येयमेवमाहारे 
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स्व किरं परिपृण्णं मादीनवं ज्ञात्व स 
इतः प्रतिसंख्याया| 55] दीनव॒ ॥/|1| दर्णी. निःसर. 
णान्वेषी चाहारनिःसरणाथंमेव पृत्रमां (मान्‌) सो 
धममाहारमाहरति । 

तस्यैवं भवति । एवमेते दायकदानपतयः कृच्छेण . 
भोगान्‌ समूदानीय, महान्तं पर्येषणाकृतमादीनवं प्रत्यनु- 
भवन्तः, प्रपीड्य, प्रपीडय, त्व मान्स (मास). 
शोणितमस्माकमनुप्रयच्छन्ति । य [एतेः ||अ ]नुकम्पा- 
मुपादाय विशेषफलाथिनः तस्यास्माकं [2] तथा प्रति- 
लब्धस्य पिण्डपातस्यायमेवं रूपो [अ |नुरूपः परिभोगः 
स्याद्यदह्‌ तथा परिभूतमात्मानं (1) स्थापयित्वा 
परिभूंजीय, यथा तेषां काराः कृता अत्यथं महाफला: 
स्युमहानुशंसा, महाद्युभ (त)यो, महाविस्ताराः. 
चन्द्रोपमश्च कु लान्युपसं क्रमेयं व्यवकृष्य कायं, व्यवकृष्य 
चित्तं, द्भीमानप्रगल्भः, अनात्मोत्कर्षी, [3] अपर- 





1. [ल(लाऽ ५211128260 ए ए11-1010. 
2. 9९120165 41१2260 ए४ 17-101त. 
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पन्सी'; यथास्वेन लाभेन चित्त (मुचित्तः) स्यां, 
सुमनाः, एवं परस्यापि लाभेन चित्त (सुचित्तः) स्यां 
सुमना, एवं चित्तश्च पनः कुलान्युसक्रमेय । तत्कृत 
एतल्लभ्य प्रव्रजितेन परकूनेष यद्रदत्र परे मे मान(न) 
ददतु । सत्कृत्य, मा असत्कृत्य, प्रभूतं मा स्तोक, 
प्रणीतं मालूह्‌, त्वरित| ` |मा गत्वं (बद्धम्‌) । एवं 
चरितस्य मे कूलान्युसंक्रम|4|तः स चेत्‌ परे न 
दद्युस्तेनाहं न॒ तेषामन्तिके आधघातचित्ततया प्रति- 
घचित्ततया व्यवदीयेयं । न च पनस्तन्निदानं । कायस्य 
भेदादपायोपपत्त्या विघातमापद्यय (यं) । यदूत तामे- 
वाघातचित्तता (तां) [प्रतिघचित्ताः|मधिपति कृत्वा स 
चेदसत्कृत्य न सत्कृत्य, स चेत्स्तोक न प्रभूतं । स चेत्लूहं 
न प्रणीतं, स चेद्रद्ध न त्वरितं दद्युः [5] द(तः)- 
याहमाघातचित्ततया, प्रतिर्घाचत्ततया च व्यवदीयेय- 
मिति विस्तरेण पूव्वंवत्‌ । इमं चाहं कबडीकारमाहार 
निध्ित्य तथा तथा प्रतिपद्यय(यं), ताञ्च मात्रां 
प्रतिवेध्येयं । येन मे जीवितेन्द्रियनिरोधश्च न स्यान्न- 
च पिण्डकेन क्लाम्येयं । ब्रह्यचर्यानुग्रहश्च मे स्यादेवं 
च मेश्वरव(म)णभावे, प्रव्रजितभावे स्थितस्यायं पिण्ड 


. #/2\/11237 ला1€105 1 25 अपरकृत्सी 20 १८०१९८5 (1110. [1., 
22810 18 701 57104 727, (101 16708108 011€ाऽ', 1016, 
0. 144, 0. 43. 

. ००९५ ९४ 2 3€0872{€ 19716 17 2 0011016€. 

. */2\/11121 1768605 तया. 
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5^-9// /||1] पातपरिभोगरूपश्च । परिशुद्धश्चानवद्यश्च 


स्यादेभि[राका' | रँ: स प्रतिसख्यायाहा रमाहरति । 
आहारः पुनः कतमः [|| चत्वार 
आहाराः [1] कबड़कारः^ स्पर्शा, मनःसंचेतना, 
विज्ञानं चास्मिस्त्व्थं कबडकार आहारोऽभिप्रेतः। स 
पन: कतमस्तद्यथा मन्था वा|ऽपूपा-| वा ओदन- 
कुल्माषम्वा, स्पिस्तेल, फणितं, मासि, मत्स्या, 2] 
वल्लूरा, लवण, क्षीर, दधि, नवनीतमितीमानि 
चान्यानि चेवं रूपाण्युपकरणानि यानि कबडानि 


. 9%#11270165 08102260 8% 11-1016. 
. 11518 185 0€्ला 7८827060 35 11८ 856 ल्नगाल्लगा ण- 


06ा1#18 1{1€ एप्ठता15। (्गा(्तु॥ ° 28 {16645क्1प[070808; 
(566, 9. ५. 11. 289, 291--आहारसमुदया रूपसमृदयो; €. [7. 84-5; 
1. चच. 1. 321 54); {16 एठणा ^$ ग पा15 (1४. चि. 1. 
64) 210 शला 17०1 00८7168 ऽप्ली। 25 €861210168# 
210 {€ {1० 9 17512118700§ 0612 (ए्८ग)1118), 
114९, ६. 8. 11, 5. *. &1579, 7. 280 54. 


` 0. 9. च. [1-83-84 : ““चत्तारोमे, भिक्खवे, आहारा भूतानां वा 


सत्तानं वा ठितिया सम्भवेसीनं वा अनुग्गहाय । कतमे चत्तारो ? कबटीकारो 
आहारो बोारिको वा सुलुमो वा, फस्सो दतिया, मनोसञ्चेतना ततिया, 
विञ्खाणं चतुत्यं । इमे खो, भिक्छवे, चतारो आहारा भूतानं वा सत्तानं 
ठितिया सम्भवेसनं वा बनुग्हाय । ¢. 1९. पि., ४.135 : चत्तारो 
लोका चत्तारो आहारा (?{1.); ©). #ा11., श्ा.| तत्य आहरतीति 
आहारो । मो चतुव्िघो, कवढ्रीकाराहारो, फस्साहारो, मनोसञ्चेतनाहारो, 


विञ्जाणाहारो ति। ©. ^0725., 1.21 (1६7, 7. 197); 
ऽ€€ 24. ववि. 1. 


+ 9/2 121 16205 कवडकारः, 1010, ‰. 145. 
- [लऽ 1051 ०» 7[नत्‌, 


नेध्क्रम्य मूमिः 85 


करत्वा [अ | भ्यव ह्यन्ते । तस्मात्‌ कबड़ंकार इत्युच्यते ।1 

आहरतीति भुक्ते । प्रतिनिर्षैवत्यभ्यवहरति, 
खादति, भक्षयति । स्वादयति, पिवति, चूषतीति 
पययाः [।| 

न त्वामिति । यश्चते(ये चते) 
कामोपभोगिन इत्यथ; । याहरन्तिः(य आहरन्ति) 
3 |यद्रयमाहारेण प्रीणितगात्राः सतपितगात्राः प्रत्युप- 
स्थिते सायाह्वकाने समये, अतिक्रान्तायां 
रजन्यां, मौलीबद्धिकाभिः सारद्धमलाबु-रामशबराहुभिः 
कन्दुकस्तनिभिर्नारीभिः (कन्दुकस्तनीभिनारीभिः) 


1. 4587123 ५३11051 5€115 (115 #छ0र्५. [1 1{17€ ००५ ° {1८ 
01656111 {€ ५५८ दल € प01€5810118 5प्ला 25 कबड़कारः 
210 कवडीकारः, 111 111€ # 88,1, {€ € (01655101 क्रवडीकार [145 
01) ८560 (0. 100). 8४001128211058 ३५५5 : कवबलीकाराहारो 
ओजटूुमक रूपं आहरति । (२५1.2, 1010}; असित-पौत-खशित सायितप्पभेदो 
कबठीकारो आहारो ` ` ` ` (1010, >1.4). ^ए0प् प्ा1ऽ (170 जा 
21818, 58722 1€ा187145 111 {€ # 859, 1., 7. 100; कबडोकारेण 
पून: कामावचराणामेव सत्त्वानां स्थितिभवति । यावता तत्र नरकोपपन्नानां सत्त्वानां 
सूक्ष्मः कवबडीकाराहारगर्भो वायुर्वाति । येन तेषां स्थितिर्भवति । यावता तिरश्चां 
प्रतानां मनुष्याणां चौदारिक आहारो यं ते कबडीकृत्य भक्षयन्ति। य एव 
पुनः सूष्ष्मकललादिगतानां सत्वां देवानां च कामावचराणां । तथा हि। तेषां 
भुक्तमात्र एव कबडीकार आहारः काये सर्वाइगेष्वनुविसरञ्जरामापद्यते । न च 
तेषामूच्चारप्रल्लावः सन्तिष्ठते ॥; 80004112211088 70 ५0765 
{५ 20811879 21878 25 : ओजालवखरो कबटीकारो आहारो, रूपाहुरण- 
रसो, उपत्थम्भपच्चुपद्रानो, कबढं कत्वा आहरितभ्बवत्युपदद्रानो याय ओजाय 
सत्ता यापेन्ति, तस्सा एतं अधिवचन (#711., >६1#.70). 

2. ## 21211 76805 य आहरन्ति, 1010, 106. 6. 
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क्रीडतो (न्तो), रममाणाः, परिचा रयन्‌ (न्त), ओौद्धत्य 
द्रवं प्राविष्करिष्याम इति| |्रव एष आर्यं धमंविनये 
यदूतकाम रागोपसं [4 ]हिता, मथुनोपसंहिता[:] पापका 
अकुशला धर्मा, वितर्का, यरयं खाद्यमानो. बाध्यमान, 
उद्धतेन्द्रियो भवत्यनुद्धतेन्द्रियश्च, द्रतमानसः, प्लुत- 
मानसः, अस्थितमानसो [अ |व्युपशान्तमानसः, ते 
पुनरत्यन्तमाहारमाह रन्तो द्रवाथं माहरन्तीत्युच्यते ॥' 
श्रत वांस्त्वायेश्रावक|:| प्रतिसंख्यानबलिक आदी- 
नवदर्शी निः|5|सरणं प्रजान (नन्‌ ) परिभुक्तं । न तथा 
यथा ते कामोपभोगिनो भुंजन्ते । तेनाह-जन रवां 
न मदाथ, न मण्डनाथं न विभूषणायमिति । यथापि 
त एव कामोपभोगिन इत्यथ माहार माहरन्ति । अद्य 
वयमाहा रमाहूतवन्ता यदुत प्रभूतञ्च तृप्तितो यथा- 
शक्त्यावलं । स्निग्धं च, वृष्यञ्च, ब्र हणीयजञ्च, 
वण्णं संपन्नं [6 ],गन्धसम्पन्नं, रससम्पन्नं । एन्धाभूते- 
(रएन्धीभूते), निगंतायां रजन्यां शक्ता भविष्यामः । 
प्रतिवला, व्यायामकरणो (णा), यदृत॒ अतर्त्काया 
( आततीक्रिययाः) वा, निधतिनः, व्यायामशिलया 





1. 2४५०3088 € त्गाााला(70् © न दवाया न मदाया' 


€6., €ा)215 : नेव दवाया ति न गामदारकादयो विय दवत्थं । कीटटानि- 
मित्तं' ति वृत्तं होति । (1. ] 89). 


2 11. 27 ५83 04--3{76{61118 11८ ०५, 86८ 45, 


0. 145, 1. 48. 


3. #वफा81, एत, 0. 145, 51९९6505 निष. 
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वा, उतल्लोठनेने(न)वा, पृथिवीखातेन वा, बाहु 
व्यायामेन वा, पादावष्टम्भनेन वा, प्लवनेन वा, 
(अ!) लघनेन वा ||| तत्र व्यायामेन बाह्‌ (हु) ञ्च 
पुनर्व्यायामं निश्रित्य बलवन्तो[7 भविष्यामः । 
(अ) व्यायतगत्रा, दीर्घः चारोगाः, चिरकालं 
चास्माकं यौवनमनुवतंक भविष्यति, ना तु 
त्वरितं (1) विरूपकरणी जरा देहमभिभविष्यन्ती- 
(ती)ति। चिरतरं च जीविष्याम इति । प्रभूत- 
भक्षणे च प्रतिबला भविष्यामः । भुक्तं च (भुक्त^) 
सम्यक्परिणमिष्यति । दोपाणां चापच(क्ष)यः कृतो 
भविष्यति । इत्या रोग्यमदा्थं, [8 | [यौवनः |मदार्थ, 
जीवितम दाथं परिभुजते । 
तेषां पुनरेवं भवति । कृतव्यायामा वयं स्नात्र- 
संविधानं करिष्यामो, यदूत-शुचिना तोयेन गात्राणि 
प्रक्षालिष्यामः। प्रक्नालितगात्राश्च केशानि च 
(केशांश्च) प्रसावयिष्यामः। विविधेन चानु- 
58-9// नेपनेन ||[1]कायमनुपलिप्य (-मनुलिप्य) विविधवस्त्र- 
विविधंमल्यिविविधंरलं [कारः] कायं भूषयिष्यामः । 
1. ४2 ए८ वागफल्य, 


2. #/2#11911 16205 दीक्षम्‌. 
3. ४५197) 97161108 115 85 विरूपकरणानि एए 1 1६ 170 


€116102{101) 15 16५८6 0€ा€. 
4. ₹२९€11{101, 7112 0€ 04707€6. 
5. [€ लऽ {0 का) 210 11द्हाएल, 
6, {.€{{€75 1051 0४ 1111016. 
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तत्र॒ यत्‌ स्नानप्रसाधनानुलेपनमिदमुच्यते । तेषां 
मण्डनं । 

तथा मण्डनजाताना यद्वस्त्रमाल्याभरणधारण- 
मिदमुच्यते । विभूषणमिति । मण्डनाथं विभूषणा 
परिभृज|तो|ऽ]त'| एवं (परिभुजन्तोऽत एवं) मद- 
मत्ता मण्डनजातिविभूषितगात्राः । [2] मध्याह्नसमये, 
सायाह्न समये वा, भक्तसमये तृषिता बुभुक्षिताश्च, 
परेण हषेणः, परया नन्या, परेणामोदेन । आदी- 
नवदशिनो निःसरणम प्रजानन्त (न्तो) यथोपपन्नमाहार- 
माहरन्ति । यावदेव पुनः पृनद्रवाथं, मण्डनाथं, 
विभूषणाथं च|।| 

श्रतवास्त्वायेश्रावकः । प्रतिसख्यानबलिक आदी- 
नवदर्शी निःसरण| 3 |प्रजानन्‌ परिभुक्तं । नतु तथा 
यथा ते कामोपभोगिनः परिभुंजते । नान्यत्रममस- 
निवेषणाप्रहातन्यमाहार प्रतिनिषेवमाण एव 
प्रहास्यामीति । यावदेवास्य कायस्य स्थितये इति 
भुक्त्वा ना[ऽ]भृक्त्वा यश्च जीवितस्य कायस्थिति- 
रित्युच्यते । सो [अ |हमिममाहारमाहूत्य जीविष्यामि, 
न मरिष्यामीति आहार [4]ति । तेनाहं (ह) यावदेवास्य 
कायस्य स्थितये ।" 


1. 1 6ला§ 1051 0४ 17-10त, 2911211 5५४९९515 : 
परिभुञ्जन्तस्त एव. 


2. ##2 1121 7605 नपण. 
3. 866, ऽ ऽ, ‰. 73.10. 
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कथं यापनाय आहरति । द्विविधा यात्रा-मस्ति 
कृच्छर ण, अस्त्यकृच्छ ण[।| कृच्छ ण यात्रा कतमा [|] 
यद्रूपमाहा रतो जिघत्सा दौर्बल्यं वा भवति । दुःखितो 
वा बाढग्लानः। अधमंण वा पिण्डपातं प्येषते, न 
धर्मेण । रक्तः परिभुक्ते, सक्तः, गृद्धो, ग्रथितो, 
मूछितो|5|ध्यवसिता|5 ||अ |ध्यवसायमापन्नः । गुरुको 
वास्य कायो भवत्यकममण्यः, अप्रहाणक्षमः, येनास्य धन्धं 
चित्तं समाधियते (धीयेत) । कृच्छण वा आश्वास- 
प्रश्वासाः प्रवतंन्ते। स्त्यानमिद्ध वा चित्तं पयवहीय 
(पयंवनह्यतीय) मुच्यते कृच्छेण यात्रा ।! 

अकृच्छ ण॒ यात्रा कतमा । |यथापि तद्रूपमाहार- 
माहरताो यथा जिघत्सा दौन्बेल्यं वा न भवति । 
-नाभ्यधिको|6 | भवतिः । दुःखितो वा बादग्लानः। 
धर्मेण वा पिण्डपातं पर्येषते, न वा|अ धर्मण । सुरक्तो 
वा परिभुक्तसक्त"(परिभुङ्कुतेऽसक्तः), अगृध्रः, 
अग्रथितः+ अनध्यवसितो [अ|नध्यवसायमापन्नः, न 
चास्य कायो गुरुको भवति । कर्मण्यो भवति । 
प्रहाणक्षमः । येनास्य त्वरितं वित्तं समाधीयते । 
अल्पकृच्छ णाश्वासप्रष्वासाः प्रव्त॑न्ते । स्त्या[7|न- 
1. 9९८, 101, 7. 73, €. 2150, 2. 15. 


2. #/2/1911 50226515 115 ५९०), 7. 146, {7. 51. 
3. {€ (गाला 7620108 5€ला05 {0 ०€ : परिभुङ्क्तेऽसक्तोऽगृध्रोऽनध्य- 


वसितोऽनध्यवसायमापन्नः । 
4. #/2\/19.11 76205 ग्रथितो. 


64^-1// 
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मिद्ध चित्तं न पर्यवन (ह्य) तीयमुच्यते अल्पकृच्छेण 
यात्रा ।' 

तत्र या ङृच्छण यात्रा तया जीवितस्थिति- 
भेवति । कायस्य सावद्या ससक्लिष्टा ||| तत्र येयमल्प- 
कृच्छण यात्रा तया जीवितस्थितिभंवति (।) 
कायस्य |] सा च पुनरनवद्या । असंक्लिष्टा ||| तत्र 
श्रतवानायश्रावकः । सावद्यां सक्लिष्टां यात्राम्परि- 
वजंयति । अनवद्याम [8 |सक्लिष्टां यात्रां गच्छति । 
प्रतिषेवते । तेनाह यापनायं । 

सा पुनरनवद्या असंक्लिष्टा यात्रा या पूत्वमुक्ता । 
तां कथं यापयति । आह । यद्ययं जिघत्सोप रतये, 
ब्रह्म चर्यानुग्रहाय इति, पौराणां च वेदनां प्रहास्यामि 
नवाञ्च नोत्पादयिष्यामि । |||1] यात्रा च मे 
भविष्यति । बलं च, सुखं चानवद्यता च, 


1. थ. ऽऽ, 0. 71 : परिभुञ्जानो न रक्तः परिभुड्कतेऽसक्तोऽगृद्धोऽनघ्यवसितः । 
अन्यत्र यावदेव कायस्य स्थितये, यापनायं । तथा परिभुङ्क्ते यथा नातिसंलिखितों 
भवति, नातिगुरुकायः । तत्‌ कस्य हेतोः ? अतिसंलिखितो हि कूशलपक्षप राड्मुखो 
भवति । अतिगुरूकायो मिद्धावष्टभ्यो भवति । तेन तं पिण्डपातं परिभुज्य कुशल- 
पकषाभिमुखेन भवितव्यम्‌ ।; 0‰)., 1010, 7. 73 : प्रायेण हि सत्त्वा रसगृदधा 
भोजनहेतोः पापानि कर्माणि कृत्वा नरकेषूपपद्यते । ये ये पुनः सन्तुष्टा अगृदधा 
अलोलुपा रमग्रतिग्रम्रन्ध। जिह्व न्द्रियसन्तुष्टाः कियन्लूहेनापि भोजनेन यापयन्ति, 
नैषां च्युतानां कालगतानां स्वर्गोपपत्तिर्मवति सुगतिगमनं भवति देवमनुष्येषु । ते 
देवापपन्नाः सुघां परिभुञ्जते । एवं काश्यप पिष्डवारिकेण भिक्षुणा रसतृष्णां 
विनिवतेयित्वा निष्याप्तचित्तन सुपरिपक्वान्‌ कुल्माषान्‌ परिभुञ्जता न परितप्त- 


व्यम्‌ । 


नन्‌ कस्माद़ेतोः ? कायमन्धाराणाथं मागसन्घारणार्थं मया भोजनं परि- 


भाक्तव्यम्‌ । ` ` ` ` 
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स्पशवि|हार']ता चेतिः। एवं प्रतिषेवमाणः 
अनवद्यामसंक्लिष्टां यात्रां कल्पयति । 

कथं च पुनजिधत्सोपरतये आहरति|।| प्रत्युपस्थिते 
भक्तसमये, उत्पन्नायां क्षुधायां, यदा परिभुक्तं तस्येव 
क्ुत्पयंवस्थानस्य जिघत्सादौबेल्यस्य च प्रतिविगमाय 
ताञ्च मात्रां प|2 |रिभुक्ते । यथास्य भुक्तवतः अकाले 
पुनजिघत्सादौबल्यन्न बाधते । सायाल्वसमये वा, अभि- 
(ति? ) क्रान्तायाम्वा रजन्यां, शवोभूते, प्रत्युपस्थिते 
भक्तसमये|।| एवं जिघत्सोप रतये आहरति । 

कयं ब्रह्म चर्यानुग्रहायारति । तां मात्रां परिभुक्तं 
तद्रूपमाहारमाहरति । येनास्य कूशलपक्षे [3 [प्रयुक्तस्य 
दुष्ट एव धमं भूक्तसमनन्तरं तस्मिन्नेव वा दिवसे 
अगुरुकः कायो भवति । कमण्यश्च भवति, प्रहाणक्न- 
मश्च, येनास्य त्वरितत्वरितं चित्तं समाधीयते । 
अल्पकृच्छ णाश्वासप्रष्वासाः प्रवतंन्ते । स्त्यानमिद्ध 
चित्तं न पयंवनह्‌ (ह्य) ति । येनायं भव्या भवति । 
प्रतिबलश्च । क्षिप्रमेवाप्राप्तस्य प्रा|4|प्तये, अनधि- 
गतस्याधिगमाय, असाक्षात्कृतस्य साक्षात्क्रियायं । एवं 
बरहयाचर्यानुग्रहायाह रति ॥। 

कथं पौराणां वेदनां प्रहास्यामीत्याहरति । 


1. [.€{€ाऽ ५8112260 0# 711-1014. 
2. 8४५त12211058 £1५*९ऽ 2 णा ५6510110 ग {1656 2570न्ल§ 
ण बाहार--001८6]०१{ ° {€ {1679 ५80115 10 9, #. 136-9, 
00. 3118-9. 
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तथापि तदतीतमध्वानमुपादाय। मात्रया वा 
परिभुक्तम्भवत्यपश्यम्वा (पथ्यं वा), अपरिणते (तं) वा, 
येनास्य विविधः कायिक आबाधः समत्पन्नो भवति । 
तद्य|5]था कण्ड्‌ [:]. कृष्ट [:|, किटिभ[-] किलास इति 
विस्तरेण पूव्वंवत्‌ । तस्य चाबाधनिदाना उत्पद्यन्ते 
शा रीरिका वेदना दूःखास्तीव्राः, खराः, कटका, अमनापा 
(अमन आपा) |:।| तस्याबाधस्योपशमाय तासां च 
तन्निदानानां दुःखानां वेदनानामुपशमाय हितं पश्यमनु 
(पथ्यमनु) कलमानुलोमिकं वद्योपदिष्टेन विधिना 
भेषज्यं प्रतिषेवते ||| [6 ]साप्रेयं चाहारमाहरति । 
यनास्योत्पन्नस्याबाधस्य तल्निदानानां च दुःखानां 
वेदनानां प्रहाणं भवत्येवं पौराणाम्बेदनां प्रहास्या- 
मीत्याहारमाहरति । स वत्तंमानमध्वानमुपादाय सुखी, 
अरोगो, बलवान्नामात्रया वा परिभुक्तं । अपथ्य 
/||1|ता अपरिणते, काये नास्यागतमध्वानमुपादाय- 
(चास्यानागतमध्वानमुपादाय) वो वा, उत्तरष्वौ वा, 
विषूचिका वा काये संतिष्ठेत । अन्यतमान्यतमो वा 
काये कायिकं आबाधरस्समुत्पद्येत । तद्यथा कण्ड्‌: 
कष्ट |:|, किटिभ[:], किलास इति विस्तरेण पुव्वंवत्‌ । 
यनिदाना' उत्पद्येरन्छा (ज्छा)रीरिका वेदना: 
पूर्व्ववत्‌ । एवं च नवां वेदनां नोत्पा[2] 
दयिष्यामीत्याहुरति । 


1. ^ 56781816 1214 2५05 (1115. 
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कथं यात्रा मे भविष्यति । वणं च सुखं चानव- 
तां (ता) च । स्यशंविहारता चेत्याहरति । यत्तावद्‌ 
भक्तो जीवतीत्येवं यात्रा भवति । यत्पु्नजिघत्मा- 
दौबेल्यम्‌ (म) पनयति । एवमस्य वण्णं भवति । 
यत्पुनः पौराणां वेदनां प्रजहाति । नवां चो(च नो). 
त्पादयत्येवमस्य सुखं भवति । यत्‌ पुन|3 घर्मेण 
पिण्डपातं पर्येष्ट्यारक्तः (पर्येष्या|5 | रक्तः), अक्तः 
इति विस्तरेण पूव्वंवदेवम्रनवशछ्ता भवति । यत्पुन- 
भुक्तवतो न गुरुकः कायो भवति, कमण्यश्च भवति, 
प्रहाणक्षमो विस्तरेण पृव्ववदेवमस्य स्पशंविहारता 
भवति । तेनाह प्रतिसंष्यायाहारमाहरति । न द्रवार्थं, 
न मदा्थं, न मण्डनाथंमिति। विस्तरेण पृव्वं(4]- 
वदयं तावद्‌ भोजने मात्रज्ञताया विस्तरविभागः । 

समासाः पुनः कतम[:] आह [।] यश्च (यञ्च ) 
परिभुङ्क्ते । यथा च परिभुक्त । यदुत कबड- 
कारमाहार, मन्था वा, [अपूपा वा, ओदनकुत्माषं 
वा विस्तरेण पूव्वंवत्‌ । 

कथं परिभृक्ते । प्रतिसख्याय परिभु्ते। न 
द्रवाथं, न मदाथं|5] न मण्डनाथंमिति विस्तरेण 


पूव्वंवत्‌ । 
पुनरपर (:) समासाथं: [| प्रतिपक्षपरिगृहीतं च 
परिभुक्तं । कामसुख्लल्लिकान्त (वि ) वजितञ्च । 


आत्मक्लमथान्तविवजितञ्च बहा चर्यानुग्रहाय । 
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यदाह्‌ । प्रतिसंख्यायाहारमाहरति । 

कथं कामसुद्षल्लिकान्तविवजितं । यदाह्‌ । न 
दरवार्थं, न मदार्थं, न मण्डना|6|र्थ, न विभूषणाथंमिति । 

कयमात्मक्लमथान्तविर्वाजतं । यदाह [| 
जिघत्सोपरतये, पौराणां च वेदनां प्रहास्यामि । 
नवाञ्च नोत्पादयिष्यामि । यात्रा च मे भविष्यति । 
बलं च सुखं चेति । 

कथं बहाच्यनग्रहाय परिभंक्ते। यदाह्‌ । 
ब्रहमाचर्यानग्रहाय । अनवद्यता च । स्पशंविहारता 
च मे भविष्यतीति । 

पुनरपरः |||1 ]समासा्थः ||| यमिदं 
भोजनं, चाभोजनं च । तत्राभोजनं यत्‌ सर्व्वेण 
सव्वं सर्व्वथा किचिन्न परिभुक्तं । अभुंजानश्च 
भ्रियते । तत्र भोजनं दिविधं। समभोजनं, 
विषमभोजनं च। तत्र॒ समभोजनं। यच्नात्यत्प 
नातिप्रभूत, नापथ्यं, नापरिणतेन संक्लिष्टं । तत्र 
विषमभोजनं । यद्य (द) त्यल्पमतिप्रभूतं च । 
अपरिणते(त) वा, अपथ्यं वा, [2] संक्लिष्टं वा 
परिभुक्त । तत्र समभोजने नात्यत्पभोजने जिघत्सा- 
दौबंल्यमनुत्पन्नं (1) नोत्पादयति । उत्पन्नं 
प्रजहाति । ` तत्र॒ नातिप्रभूतभोजने (न!) [समः]- 


1. 9४8 508६655 (010, 7. 148) 1175 ० ९६ १८५, 


0४्। {16 (जाल १०८७ 70 एला. 


2. (715 570 ०८ ५६८6 न €1)€110€0 25 असमेन. 
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विषमभोजनेन गुरुकः कायो भवत्यकमण्यः, अप्रहाण- 
क्षमो विस्तरेण पुव्वंवत्‌ । तत्र॒ परिणतभोजनेन, 
समभोजनेन पौराणां च वेदनां प्रजहाति । नवाञ्च 
नोत्पादयिष्यत्ये| 3 वमस्य यात्रा भवति । बलं च, 
सुखं च, असंक्िलिष्टभोजनेन । समभोजनेन अनवद्यता 
च भवति । स्पशंविहारता च । 

तत्रात्यत्पभोजनं येन॒ जीवति । अतिप्रभृत- 
भोजनं । येनास्य गुरुभाराध्याक्रान्तश्चव कायो 
भवति । न च कालेन भ(भ)क्तम्परिणमति । 
तचत्रापरिणतभोजनेन विषूचिका काये संतिष्ठते । 
4 |अन्यतमान्यतमो वा काये कायिक आबाधः (।) 
समूत्पद्यते । यथा अपरिणतभोजनेनंवमपथ्य- 
भोजनेन [|] तत्रायमषथ्यभोजने विशेषः [| दोषः 
प्रचय गच्छति खर वा| 55 |बाधं स्पृशति । 
ततर संक्लिष्टभोजनेन अधर्मेण पिण्डपातं पयेष्य रक्तः 
परिभुक्ते । सक्तो, गृद्धो, ग्रथित इति विस्तरेण 
पूव्वंवत्‌ । इति यः समभोजनं च परिभुक्तं । 
5 | विषमभोजनं च परिवजंयति । तस्माद्‌ भोजने 
समकारीत्युच्यते । भोजने समकारिवंषा एभिरा- 
कौरराख्याता, उत्ताना, विवृता, संप्रकाशिता। 
यदत प्रतिसंष्यायाहारमाहरति । न द्रवाथं, न 
मदार्थं, न मण्डनार्थ, न विभरूषणाथंमिति विस्तरेण 


पूव्ववत्‌ । 
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तत्र॒ यस्ता (यत्ता) वदाह । प्रतिसंख्यायाहार- 
माहरति । न द्रवा्थं, न मदार्थं, न मण्डना्थं, [6]न 
विदू (भू) षणाथं (1), यावदेवास्य कायस्य स्थितये, 
यापनाये, अनेन तावदभोजनं न(च) प्रतिक्षिपति । 
यत्पुन राह । जिघत्सोपरतये, ब्रह्म चयनिग्रहाय विस्तरेण 
यावत्‌ स्पशं विहारताये, अनेन विषमभोजनं प्रति- 
क्षिपति । 
कथं च पुनष्विषमभोजनं (पुनरतिप्रभूतभोजनं ) 
प्रतिक्षिपति । यत्तावदाह ब्रह्मचर्यानुग्रहायानेनाति- 
प्रभूतभोजनं प्रतिक्षिपति । यदा|7|ह्‌|। | पौराणां च 
वेदनां प्रहास्यामि (1), नवां च नोत्पादयिष्यामीत्यनेना- 
[ ऽ | परिणत-भोजनत मे (ताम) पथ्यभोजनतां च 
प्रतिक्षिपति । यदाह । यात्रा च मे भविष्यति, 
बलं चानेनात्यल्पभोजनतां प्र (तामप्र) भूतभोजनतां 
च दशंयति (प्रतिक्षिपति) । यदाह। सुखंचमे 
भविष्यतीत्यनेन परिणतभोजनतां च" दशयति || 
यदाह (1) सुखं च मे भविष्यतीति पथ्यभोजनतां 
68-2// |||1| च दशंयति । यदाह । अनवद्यता च मे 
भविष्यति, स्पशं विहारता चेत्यनेनासंक्िलिष्टभोजनतां 
दशंयति । योसावधर्मेण पिण्डपातं पर्येष्य रक्तः 


~> 


1. ## दाव) ३2005 पश्य(8 77115191. णि पथ्य)भोजनतां 6016 च 
210 पुल<ऽ {€ णिारह ऽलोध्ला८ जा 116 08815 ० {1९ 
एला (9ा5., 566, 7. 53, ‰. 149. 
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परिभुक्तं । सक्तो विस्तरेण पूव्ववत्‌ । स संकिलष्टश्च 
परिभुक्त, सावद्यता चास्य भवति । तस्यैव च 
कशलपक्षप्रयुक्तस्य प्रतिसलयने, योगे, मनसिकारे, 
स्वाध्याये, |2 |अथंचिन्तायां त॒ एव पापका अकुणला 
वितर्कश्चित्तमनुवल्रवन्ति ये[अ]स्य तं नित्यां 
( तन्नित्यां), तत्प्रवणां, तत्प्राभोरां (तत्प्राभारां) 
चित्तसन्तति प्रवत्तंयन्ति। येनास्य स्पशंविहारेण 
(स्पशंविहारो न) भवति । सा चेयं द्विविधा स्पशं- 
विहारता अतिप्रभूतभोजनपरिवजंनाच्च येनास्य न 
गुरुकः कायो भवत्यकर्मण्यः, अप्रहाणक्षम इति विस्तरेण 
पूव्वंवत्‌ । [3 ]अपरेना (णा) स्वादाकरणाद्‌ येनास्य 
वितकंसंक्षोभकृतां (ता ) अस्पशंविहारता न भवति । 
तदेवं सति सर्व्वेरेभिः पदभोजने समकारिता 
व्याख्याता भवति । इयमुच्यते भोजने माव्रज्ञता ।। 
विस्तरतः संक्षेपतश्च ।। 

पूव्वंरात्रापरराव्रं' जागरिकानुयुक्तता कतमाः । 


1. 8५त1281058 19115 1191 जागरिकानुयोग 15 0116 0 1116 
60581 86075 ° {}1€ पातिमोक्खसवर 2110 ज्ञान : पुन्बरत्तापरत्तं 
जागरियानुयुत्तमनुयुत्तो ति इदमस्स कारणभावपरिदीपन । (ऽ ४८, [. 326), 
पुन्बरत्तापरत्तं ति आदिना सीले पतिद्ितस्स भ्ञानभावनाय उपकारके धम्मे 
(1010, }. 327). 

2. ©]. कथं चावुसो, जागरियं अनुयुक्तो होति ? इधावुसो, भिक्खुं दिवसं चङ्खुमेन 
निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परि सोधेति । रत्तिया पठमं यामं चङ्कमेन 


निमज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति । रत्तिया मज्क्षिमं यामं 
(८0114. 00 ®. १6, 
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तत्र कतमः पव्वंरात्रः (-मत्‌ पूवंरात्रम्‌)। कतमो- 
(मद) पररात्रः (त्रम्‌) । कतमो[4|जागरिकायोगः । 
कतमा जागरिकायोगस्यानुयुक्तता' । तत्राय (यं)- 
(व्रेदं) सायाह्वं अधंरत्रः(व्र), सायाह्न सूर्यास्तंग- 
मनमुपादाय यो रत्याः पव्वंभागः, सोतिरेक प्रहार 
(साऽतिरेकः प्रहरः) । तत्राय जागा(ग)रिका- 
योगः" । यदाह । दिवा चक्रमनिषद्याभ्यामावरणी- 
येभ्यो धर्मेभ्य [5] श्चित्तं परिणशोधयति । परिशोध्य, 
बहिर्‌ |विहारस्य पादौ प्रक्षाल्य, विहारं प्रविश्य, 
दक्षिणेन पाश्वेन शय्यां कल्पयति । पादे पादमाधाय 
आलोकसंज्ञी स्मृतः । सप्रजान (न्‌) उत्थानसज्ञामेव 
मनसि कव्वेन्‌, स राव्याः पश्चिमे यामे [6 ]लघु लघ्वेव 
प्रतिविबुध्य, चंक्रमनिषद्याभ्यामावरणीयेभ्यो धममेभ्य- 


(८0014. 1071 0. 97, 
दक्खिरोन पस्मेन सीहमय्यं कप्येति पादे पादं अच्चाघधाय सतो सम्पजानो, 
उद्रानसञ्ञं मनसि करित्वा । रत्तिया पच्छिमं यामं पच्चुद्राय चद्कुमेन निसज्जाय 
आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति ।, 9. थ. 1.96; ऽ 21860, 
1. वष. 1.22; 4. कष., 1.105; भाः 22, 7). 299-300; 
003. 770. 291-2. 

1. 0. 9#४4, 72. 347 : जागरिकानुयोगनिटेसे पुन्बरत्तापतत्तं ति एत्थ 
मडढरत्तसद्काताय रत्तिया पुन्बे पुम्बरत्तं, इमिना पठमयामञ्चेव पच्छाभत्तञ्च 
गण्डाति । रत्तिया पच्छा अपररत्तं, इमिना षच्छिमयामञ्चेव पुरेभत्तञ्च गण्हाति । 
मज्िमयामो पनस्स धिक्षुनो निहाकिलमथविनोदनोकासो ति न गहितो । 
86€ 2150, ‰. 348, 165 1-2. 

2. ©. 1010, 10८. 6. जागरिकानुयोगं ति जागरियस्स असुपनभावस्त अनुयोगं । 
अनुयुन्नो होती ति तं अनुयोगमद्कातं आमेवनं भावनं अनुयुसो होनि पयुलो । 
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श्चित्तं परिशोधयति ।' तत्रेयं जागरिकानुयोगस्यानु- 
युक्तता । यथापि तद्नबुद्धस्य भगवतः श्रावकजागरि- 
कायोगस्य श्रोता। तत्र॒ शिक्षितुकामो भवति! 
यथाभरूतस्यास्य यज्जागरिकायोगमारभ्य बुद्धानज्ञातं 
जागरिकानुयोगं सम्पादयिष्या[7|मीति [1] यश्छन्दो, 
वीयं ( वीर्य), व्यायामो, निष्क्रमः । पराक्रमस्थान- 
प्रारम्भः । उत्साह उत्सूढिरप्रतिवाणिश्चेतसः । संग्रहः 

सावद्य (द्यः) । 
तत्र कथं चंक्रमनिषद्याभ्यामावरणोयेभ्यो धर्मेम्य- 
श्चित्तं परिशोधयति । दिवा उच्यते। सूय(यं)- 
स्याभ्युद्गमनसमयमुपादाय यावदस्तगमनसमया|च्‌], 
64- 3/ चंक्रम उच्यते । आयतानि (आयतनानि) ॥|1]| (|) 
विपुलमापिते पृथिवीप्रदेशे गमनप्रत्यागमनप्र[योगः| 
युक्त । सत्कायकमनिषद्या उच्यते । यथापीहैकत्यो 
मंचेवा, पीठे वा, तृणसंस्तरे वा निषीदति । पयं ङ्कमा- 
भूज्य । ऋजुं कायं प्रणिधायाभिमुखीं स्मृतिम्‌- 
पस्थाप्य ||| आवरणान्युच्यन्ते पञ्च निवरणानि । 
आवरणीया धर्मा ये निवरणस्थानीया धर्मां निवर- 
1. 96९, 9५}., 7. 652; 0. ४] ४., 0. 203; #1701121828, 70. 299 
300; ५. 2150, 7. 301; ५). ऽ, 7. 348 : चित्तस्स आवरणतो 
आवरणीयेहि धम्मेहि पञ्चहि पि नीवरणेहि सब्बाकुसलधम्मेहि वा चित्तं परि- 


सोधेति । तेहि धम्मेहि विमोधेति परिमोचेति । ठानम्पनेत्य किञ्चापि न गहित, 
च दुमनिसज्जासश्िस्सितं पन कत्वा गहेतन्वमेव । 


2. [.€[{लाऽ 02108260 0४ [171-1010. 
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णापरकास्ते[2 |पनः कतमे । कामछन्दो (कामच्छन्दो), 
व्यापाद|:], स्त्यान (नं), मि द्धौदत्य, कौकृत्यं, विचि- 
कित्सा,|अ]शुभता, प्रतिघनिमित्तमन्धकारः, ज्ञातिजन- 
पदामरवितकपौराणस्य च हसितक्रीडितरसितपरि- 
वारितस्यानुस्मृतिः, त्रयण्चाध्वानः । व्यध्वगता 
चायोनिशो धमचिन्ता [| 

एभ्यः कथं चंक्मणचित्तं परिशोधयति । 
कतिभ्यश्च परिशोधयति || |[३|स्त्यानमिद्धात्स्यानमिद्धा- 
हा रकाच्चावरणात्‌ परिशोधयति । आलोकनिमित्त- 
मनेन साधु च, सुष्टु च, सुगृहीतं भवति । सूमनसिकृतं 
सुज (जु)ष्टं । सुप्रतिविद्धं। स आलोकसहगतेन, 
सुप्रभाससहगतेन चित्तेन छन्ने वा, अभ्यवकाशे वा, 
चक्रमे चंक्रम्यमाणः (चंक्रममाणः), अन्यतमान्यतमेन 
प्रसदनीयेनालम्बनेन चित्तं संदशंय[4]ति । समृत्त- 
जयति । संप्रहषयति । यदूत बुद्धानुस्मृत्या वा, 
धमेसंघशीलत्यागदेवतानुस्मृत्या वा, (।) काये वा 
पुनरनेन स्त्यानमिद्धादीनवप्रतिसंयुक्ता धमाः श्रुता 
भवन्त्यद्गृहीता, धृताः। तद्यथा सूत्र. गू(गे)यं, 
व्याकरणं, गाथोदाननिदानावदानेतिवृत्तकजातकवं- 
पुल्यादुमृतधर्मोपिदेशा, येषु स्त्यानमिद्धम [5 |मनेक- 
पर्यायेण विगहितं, विजुगुप्सितं [|] स्त्यानमिद्धप्रहाणं 
पनः (1) स्तुतं, वण्णितं, प्रशस्तं [|] तान्‌ तेषां 
विस्तरेण स्वरेण स्वाध्यायं करोति । परेषाम्बा 


68--3॥ 
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प्रकाशयत्यथं म्वा चिन्तयति । तुलयत्युपप रीक्षते, दिशो 
वा व्यवलोकयति । चतुनक्षत्रग्रहतारासु वा दृष्टि 
धारयत्युदकेन मृखमाक्लेदयति । एवमस्य तत्स्त्यान- 
मिद्धप [6 |येवस्थानं अनुत्पन्नं च नोत्पद्यते, उत्पन्नं च 
प्रतिविगच्छत्येवमनेन तस्मा दावरणीया[द्‌| धर्माच्चित्तं 
परिशोधित भवति । 

तत्र निषद्या कतमेभ्य आवरणीयेभ्यो धर्मेभ्यः- 
| चित्तं" ||7 |परि शोधयति । कामच्छन्दाद्‌, व्यापा- 
दादौद्धत्यकौकृत्याद्विचिकित्साया ||| 1 |स्तदाहारकेभ्यश्च 
धर्मेभ्यः ||] स उत्पन्ने वा कामच्छन्दपयंवस्थाने 
प्रतिविनोदनायानृत्मन्ने वा दूरीकरणाय, निषद्य, 
पयङ्कुमाभुज्य, ऋज्‌ कायं प्रणिधाय, प्रतिमुखां (खी) 
स्मृतिमुपस्थाप्य, विनीलकं वा, विपूयकम्वा, विम (भ) - 
राम (त्म) कम्वा, व्याध्मातकम्वा, वि|खादिः|तकम्वा, 
विलोहितकम्वा, अस्थिं (अस्थि) वा, शंकलिकां वा, 
अन्यतमान्यतमं वा मद्रक 2 |समाधिनिमित्तं मनसि 
करोति। ये वा धर्माः कामरागप्रहाणमेवारभ्य 
कामरागप्रहाणायोदृगृहीता भवन्ति । धृता, वचसा 
परिजिता, मनसा अन्वीक्षिता।:|, दुष्ट्या सुप्रतिवि- 
द्धा|:], तद्यथा सूत्रं, गेयं, व्याकरणमिति विस्तरेण 
पूव्वेवत्‌ । ये अनेकपययिण कामरागं, कामच्छन्द, 


1. 13. गा11{§ 1113. 
2. [€1{&7$ ५8718260 0 [71-101५. 
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कामालयं, कामनियन्ति, कामाध्यव [3] सानं विगह्‌न्ति, 
विवण्णयन्ति। विजुगुप्सयन्ति। कामरागप्रहाण- 
मनेकपययिण स्तुवन्ति । वण्णयन्ति, प्रशन्स (शंस) - 
यन्ति । तां (तान्‌) धर्मास्तथा निषण्णो [अ योनिशो 
मनसि करोत्येवमस्यानुत्पन्नं च कामच्छन्दपयंवस्थानं 
नोत्पद्यते । उत्पन्नं च कामच्छन्दपयं वस्थानं प्रति- 
विगच्छति । 

तत्र व्यापादे मयम्विशेषः । तथा निषण्णो |4|- 
मैत्रीसहगतेन चित्तेवैरेणासंपथेनाग्याबाघेन, विपुलेन, 
महद्गतेनाप्रमाणेन सुभावितेनेकां दिशमधिमुच्य 
स्मारित्वोप (स्मृत्वोप-) सम्पद्य विहरति । तथा 
द्वितीयां, तथा तृतीयां, तथा चतुर्थीमित्यध्वंमधस्ति- 
यक्सन्वमनन्तं लोकं स्मारित्वा (स्मृत्वा) उपसम्पद्य 
विहरति । शेषं पूव्ववत्‌ । 

तत्रौद्धत्यकौकृत्ये विशेषः । तद्य [5 |था निषण्ण} | 
अध्यात्ममेव चित्तं स्थापयति । संस्थापयति । 
सम्विषोदयति (संविशोधयति) । एकोतीक रोति । 
समाधत्ते । शेषं पएूव्वंवत्‌ । 

तत्र विचिकित्सानिवरणे विशेषः । तथा सन्नि 
षण्णः । अतीतमध्वानं नायोनिशो मनसिकरोति । 
अनागतं प्रत्युत्पन्नमध्वानं नायोनिशो मनसिकरोति । 
कि न्वहमभूवमतीते[अ]ध्वनि को[6]न्वहमभूवं । 
आहोस्विन्नाहमतीते[म]व्वनि को त्वहूमभूवं । कथं 
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न्वहमभूवमदी (ती) ते [5 |ध्वनि ||| को न्वहं 
भविष्यामि । अनागते अध्वनि, कथं भविष्याम्य- 
नागते[अ ध्वनि, के सन्तः के भविष्यामः। अयं 
सत्व (सत्त्वः) कृत॒ आगतः । इतश्च्युतः कूत्र- 
गामी भविष्यति । [7] स इत्येवं रूपमयोनिशोमन- 
6^-4/ सिकारं वजं यित्वा ||[1 |योनिशो मनसि करोति । 
अतीतमध्वानमनाती (ग)तं प्रत्युत्पन्न |मप्यध्वानं 
||| स धमममात्रं पश्यति । वस्तुमात्रं । सच्च सतः, 
असच्चासतः । हेतुमात्रं, फलमात्रं, नासद्‌भूतं समा रोपं 
करोति । न सद्वस्तु नाशयत्यपच (व) दति । भूतं 
भूततो जानाति । यदुतानित्यता वा, [दूःखतो']|वा, 
शून्यतो वा, [अनात्मतो वाः|, अनित्येषु, दुःखेषु, 
शून्येषु, अनात्मसु धर्मेषु स[2|एवं योनिशो मनसि 
कुव्वेन्‌, बुद्धे[अ|पि निष्काडक्षो भवति, निवि- 
चिकित्सः । धर्मे, संघे, दुःखे, समुदये, निरोघे, मार्गे 
हेतौ, हेतुसमत्पन्नेषु धर्मेषु निष्काडक्षो भवति । 
निविचिकित्सः । शेषं पूव्वेवत्‌ । 
तत्र॒ व्यापादे वक्तव्यं। यो|अ]नेन प्रतिं 
प्रतिधनिमित्तं चारभ्य, तस्य च प्रहाणाय, धर्मा उद्‌- 
गृहीता इति विस्तरः [: ।| 
| 3] ओद्धत्यकौकृत्ये वक्तव्यं । अनेनौद्धत्यकौकृत्य- 


1. 1 .ल{लाऽ 02702260 0४ 7011-1. 
2. ^५०६५ ०४ 9 56721916 1814. 
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मारभ्य तस्य च प्रहाणाय धर्मां उदगृहीता इति 
विस्तरेण पूव्वंवत्‌ । 

विचिकित्सायाम्बक्तव्यं । ये अनेन विचिकित्सा- 
मारभ्य तस्याश्च प्रहाणाय धर्मा उद्गृहीता इति 
विस्तरेण पूव्वंवदित्यनेन काम (च्छ) न्दनिव रणाद्‌ 
व्यापादस्त्यानमिद्धौद्धत्यकौकृत्यविचिकित्सानिवरणा [च्‌ | 
[4 चित्तं विशोधितं भवति । तदाहारकेभ्यश्च 
धर्मेभ्य आवरणीयेभ्यस्तेनाह्‌ चंक्रमनिषद्याभ्यामावरणी- 
येभ्यो धर्मभ्यश्चित्तं परिशोधयति । 

या चषा धर्माधिपतेया आवरणीयभ्यो ध्मेभ्य- 
श्चित्तस्य परिशोधना [|| अस्ति पुनरात्माधिपतेया, 
लोकाधिपतेया चावरणोयेभ्यो धर्मम्यश्चित्त|5| 
परिशोधना ||| 

आत्माधिपतेया कतमा । यथापि तदृत्पन्न 
अन्यतमान्यतमस्मिन्निवरणे आत्मत एव प्रतिरूपता- 
म्विदित्वा, उत्पन्नं निवरणं नाधिवासयते (ति) । 
प्रजहाति, विनोदयति, व्यन्तीकरोति । तेन निवर- 
णेनात्मानं न ज्ञायमानः, चेतस उपक्लेशकरेण, 
प्ज्ञादौवल्यकरेण, विधातपक्ष्येणे [6 ]वमसावात्मानमे- 
वाधिपति कृत्वा आवरणीयेभ्यो धर्मेभ्यश्चित्तं 
परिशोधयति । 

कथं लोकमधिपति कृत्वा आवरणीयेभ्यो धम 
म्यश्चित्तं॒परिशोधयति । इहास्या (स्य) निवरणं 
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समुत्पन्ने, उत्पत्तिकाले वा प्रत्युपस्थिते । एवं भवत्यहं 
चेदनुत्पन्नं निवरणमुत्पादयेयं, शास्ता मे अपवदेद्‌, देवता 
अपि, 7 विज्ञा अपि, सब्रह्मचारिणो [अ |धमतया विगरह- 
येयुरिति । स लोकमेवाधिपति कृत्वा आव रणीयेभ्यो 
धर्मभ्यश्चित्तं परिशोधयति । इहास्य निवरणे सम्पन्न, 
उत्पत्तिकाले वा प्रत्युपस्थिते, एवं भवत्यहं चेदनुत्पन्नं 
निव रणमूत्पादयेयं । शास्ता मे अपवदेद्‌, देवता अपि । 
विज्ञा अपि, सब्रह्यचारिणो|अ |धम्मत[8 |या विगहये- 
युरिति। स लोकमेवाधिपति कृत्वा, अनुत्पन्नं च 
निवरणं नोत्पादयति, उत्पन्नं च प्रजहाति । एवं 
लोकमधिपति कृत्वा आवरणीयेभ्या धर्मेभ्यर्चित्तं परि- 
शोधयति । शयनासन प्रतिगुप्त्य्थं पुनर्लोक्र चा रञ्चा- 
नुव॒त्तो भविष्यतीति यावद्राव्याः प्रथमे यामे च॑क्रम- 

68-4// ||| 1 |निषद्याभ्यामाव रणीयेभ्यो धर्मभ्यश्चित्तं परिशो- 
धयति । आवरणीयेभ्यो धर्मेभ्यश्चित्तं परिशोध्य 
बहिविहारस्य पादौ प्रक्षालयति । प्रक्षाल्य, विहार 
प्रविश्य, शय्यां कल्पयति । यावदेव स्वस्यो (यौ) - 
पचयिकानाम्महाभूतानां उपचयाय[। |उपचितो|अ [यं 
कायः कर्मण्यतरश्च भविष्यति । अनुकूलत रश्च 
सातत्येन [क' | पक्ष्ये कु शलपक्षप्रयोगे । 

केन [2 ]कारणेनः पाश्वेन शय्यां कल्पयति । 
1. 19. ग11{ऽ 11115, 2५6६५ 0४ 5. 
2. #/2#7181 ३५५5 दक्षिणेन, 1010, 7. 12. 


3. ए४५५18211058 0151101511€5 एल॑शल्ला एणा 52/४8, काम- 
भोगीसेय्या, पैतसेय्या, सीहूसेय्या 9110 तथागतसेय्या, »14८ 9५८, 7. 348. 
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सिहस्य प्राभिनः साधर्म्येण |।|कि पुनरत्र साधम्य 
[।]सिह्‌ः प्राणं (प्राणी) स्वेषां तियग्योनिगतानां 
प्राणिनां विक्रान्त, उत्साही, दृढपराक्रमः । भिक्षुरपि 
जागरिकानुयुक्त आरब्धवीर्यो विहरति । विक्रान्त, 
उत्साही, दृढप राक्रम: । अतस्तस्य सिहोपमेव शय्या 
प्रतिरूपा भवदि (ति), नो तु प्र॑त|3|शय्या, देवशय्या, 
न का[म'] भोगशय्या। तथा हि ते सव्वं एव 
कुसीदा, हीनवीर्या, च (म) न्दबलपराक्रमाः। अपितु 
धम्मतषा यद्दक्षिणेन पार्वेन सिहोपमां शय्यां कल्प- 
यतो न तथा गात्राणां विक्षेपो भवति। नच 
शयानस्य स्मृतिसप्रमोषो भवति । न च गाढं 
स्वपिति । पापकांश्च स्वप्नां (प्नान्‌) न पश्यति । 
अन्यथा तु शय्यां कल्पय |4 |तो विपययेण सव्वं दोषा 
वेदितव्याः । तेनाह दक्षिणेन पाश्वेन शय्यां 
कल्पयति । 

आलोकनिमित्तमनेन सूद्गृहीतं भवति । सुमन- 
सिकृतं । सुजुष्टं, सुप्रतिविद्धं । यदेव मनसि कुब्व॑न्‌ 
स प्रभा सहगतेन चित्तेन शय्यां कल्पयति । सुप्त- 
स्यापि चास्य येन न भवति वेतसः (1) अन्धकारायि- 
तत्वमेवमालोकसंज्ञी [5] शय्यां कल्पयति । 

कथं स्मृत: | शय्यां कल्पयति । य (ये) अनेन- 
धर्मा: |श्रुता भवन्ति । चिन्तिता, भाविता वा, 
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कुशला अर्थोपसंहितास्तदन्वया[भ|स्य स्मृतिर्पावत्स्व- 
पनकालानुवत्तिनी भवति । यथास्य सुप्तस्यापि त 
एव धर्मां जाग्रतौ वा अभिलपन्ति, तेष्वेव च धर्मेषु 
तच्चित्तं बहुलमनुविचरति । इति यथास्मृत्या यथा- 
स्मृतः । [6] कशल चित्त शय्यां कल्पयति । अव्याङ़ृत- 
चित्तो वा ||| एवं स्मृतः शय्यां कल्पयति । 

कथं स प्रजानन्तो (जानन्‌) शय्यां कल्पयति । 
सुप्तस्यास्य तथा स्मृतस्य यस्मिन्समये|अ |न्यतमान्य- 
तमेनोपक्लेशेन चेतसः सक्लेशो भवति। स 
उत्पद्यमानमेव त संक्लेशं सम्यगेव प्रजानाति, 
नाधिवासयति, प्रजहाति, प्रतिविध्यति । [7|्रत्यु- 
दावत्तंयति मानसं । तेनोच्यते संप्रजानं (नन्‌) शय्यां 
कल्पयति । 

कथमुत्थानसज्ञामेव मनसिकुववन्‌ शय्यां 
कल्पयति । स वीयसप्रगृहीतं चित्तं कृत्वा शय्यां 
कल्पयति । सुप्रतिबुद्धिकया सुहषेक्त (सुहष्टचित्त)- 
स्तद्यथा आरण्यको मृगः। नो तु सर्व्वेण सव्वं 
विद्धमवक्रमणनिम्नं चित्तं करोति । तत्प्रवणं। न 
तत्प्रभो (भा) रमपि () [8] चास्येवं भवति । अहो 
बताहं बुद्धानुज्ञातां जागरितां (कां) सर्व्वेण सव्वं 
सर्व्वथा सम्पादयेयमिति । तस्याश्च सम्पादनाथं 
त्व ] शंसेन, रसेन, प्रयोगेण, छन्दगतो विहरत्य- 
भियुक्तश्च [|] अपि चास्यंवं भवति । यथाहमद्य 
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जागरिकाथं मारग्धवीर्यो व्यहाषं, कुशलानाञ्च धर्माणां 
भावनाय, दक्षो [अ |नलस, उत्थानसम्पश्नः, शवः ||[1] 
प्रभाते, निगतायां च रजन्यां, भूयस्या मात्रया 
आरन्धवीर्यो विहरिष्यामि उत्थानसम्पम्न इति 
तत्रकया उत्थानसंज्ञया गाडं स्वपिति । यंनाहं(यं) 
शक्नोति लघ्‌ लघ्वेव उत्थानकाले उत्थातु, न कालाति- 
क्रान्तं प्रतिबुध्यति । द्ितीययोत्थानसंज्ञया बुद्धानृज्ञातां 
सि [हश |य्यां कल्पयत्यन्यूनामनधिकां । तृतीययोत्थान- 
संज्ञया छन्द[2]न खन्स (खस) यति । सति स्मृति- 
सप्रमोषे, सत्युत्त रत्रोत्तर त्र समादानाय प्रयुक्तो भवति । 
एवमुत्थानसंज्ञामेव मनसि कूव्वन्‌ शय्यां कल्पयति । 
स॒राव्रयाः पश्चिमे यामे लघु लघ्वेव प्रति- 
विवृध्यावरणीयेभ्यो धर्मभ्यश्चित्तं परिशोघयतीति । 
पश्चिमो याम उच्चते। यो|अ|परराव्रः सातिरेक- 
प्रहर(रः)। स चायमालोकसं[उज्ञी स्मृतः । 
सप्रजान|न्‌], उत्थानसज्ञामेव मनसि कृष्वन्‌, मध्यमं 
यामं सातिरेकं प्रहरं मिद्धमवक्रामयित्वा(क्राम्य), 
यस्मि (स्मिन्‌) समये व्युत्तिष्ठते । तत्र तस्मि (स्मिन्‌) 
समयं व्यत्तिष्ठते । कमंण्यकायो भवति । उत्थाय, 
नाधिमात्रेण स्त्यानमिद्धपयेवस्थानेनामिभूतः । 
यनास्योत्तिष्ठतो धन्धायितत्वं वा स्यान्मंदा[4] 
यितच्च (त्व) म्वा, आलस्यकौसीद्यम्बा[।| असति वा 
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पुनस्तस्मिन्धन्धायितत्वे, मन्दायितत्वे, आलस्यकौसीद, 
लघ लघ्वेवोत्थानं भवत्यामोगमात्रादेव नो संग्रामं वा 
कृत्वा आवरणीयेभ्यो धर्मेभ्यः परिशुद्धिः पूव्वंवद्रेदि- 
तव्याः (व्या) । अयं तावत्सपूव्वंरात्रापरं रात्रं जागरिका- 
नुयोगस्य विस्तरविभागः । 

समासार्था: पू[5]नः कतमे । इह जागरिकायोग- 
मनुयुक्तस्य पुरुषपुद गलस्य चत्वारि सम्यक्करणोयानि 
भवन्ति । कतमानि चत्वारि । यावज्जाग्रति (गति) 
तावत्कुशलपक्षं न रिचति । सातत्येन [क। |पक्ष्यकुशल- 
धमं भावनायां कालेन च शय्यां कल्पयति । नाकानेन । 
सुप्तश्चासंक्लिष्टचित्तो मिद्धमवक्रामयति । न 
संक्लिष्टचित्तः ||] कालेन च प्रति [6 |विनब्रुध्यते (ति) । 
नोत्थानकालमतिवतंते । इतीमानि चत्वारि सम्यक्क- 
रणीयान्यारम्य भगवता श्रावकाणां जागरिकानुयोगो 
देशितः । 

कथं च पुनर्देशितः। यत्तावदाह्‌ [|] दिवा 
चंक्रमनिषद्याभ्यामाव रणीयेभ्यो धर्मभ्यश्चित्तं परिशोधः 
यति । एवं राव्याः प्रथमयाममि (इ) त्यनेन तावत्‌ 
प्रथमं सम्यक्कं [7 | रणीयमाख्यातं । यदुत यावज्जा- 
ग्रति (गति)तावत्‌ कुशलपक्षं न रिचति। 
सातत्येन [कः |पक्ष्यकूशलधम्मं भावनायां । यस्मात्‌ 


1. 3. 0101{§ (115. 
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पुनराह्‌ । बहिविहारस्य पादौ प्रक्षाल्य, विहारं प्रविश्य, 
दक्षिणेन पाण्वंन शय्यां कल्पयति । पादे पादमाधा- 
येत्यनेन द्वितीयं सम्यक्करणीयमाख्यातं । यदृत कालेन 
शय्यां कल्पयति । [8 | नाकालेन । यत्पुनराह्‌ । 
आलोकसंज्ी स्मृतः । सप्रजान|न्‌|, उत्थानसंज्ञामेव 


श्व, - 


मनसि कूष्वेन्‌, शय्यां कल्पयतीत्यनेन तृतीयं 


सम्यक्करणीयमाख्यातं । यदत असंक्लिष्टचित्तो 
मिद्धमवक्राम यति (क्रमते) । न संक्लिष्टचित्त 
इति । यत्‌ पुनराह । ॥/ |1| रत्याः 


पश्चिमे यामे लघ्‌ लघ्वेव प्रतिविबुध्य 
आवरणीयेभ्यो धर्मेभ्यश्चित्तं परिशोधयतीत्यनेन चतुथं 
सम्यक्करणीयमाख्यातं । यदुत कालेन प्रतिविवृध्यति । 
नोत्थानकालमतिवतंते। इति तत्र यदृक्तमालोकसंजी 
स्मृतः, संप्रजानन्‌, व्युत्थानसंज्ञामेव मनसि [कव्व |न्‌ 
शय्यां कल्पयतीति । अतो द्वाभ्यां कारणाभ्यां 
असंक्लि [2 |ष्टचित्तोः मिद्धमवक्रामयति । यदुत स्मृत्या, 
सप्रजन्येन, द्वाभ्यां पुनः कारणाभ्यां कालेन प्रति- 
विबुध्यते । नो तु कालमतिवतंते । यदुतालोकसंज्ञया, 
उत्थानसंज्ञया च । कथं पुनः कृत्वा कुशलमालम्बनं 
परिगृह्य स्वपिति । संप्रजन्येन, तस्मात्‌ कशलादा- 
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लम्बनाच्च्यवमानं, संक्लिश्यमानं चित्तं लघु लध्वेव 
सम्यक्प्रजानाति । एवमस्याभ्यां दाभ्यां कारणाभ्याम- 
सक्लिष्टाचत्तस्य शय्या भवति । तत्रालोकसंज्ञया, 
उत्थानसंज्ञया च । न गां स्वपिति । नास्य दूरानुगतं 
तन्मिद्धपयवस्थानं भवति । इत्याभ्यां दवाभ्यां 
कारणाभ्यां कलिन [प्रति विबुध्यते (ति) । नोत्थान- 
कालमतिवतंते। अयं जागरिकान॒योगस्य समासार्थो 

(थः) || |यश्च॒पृनव्वको विस्तरविभागः, यश्चायं 

स[4|मासाथंः । इयमुच्यते पूवरात्रापररात्र 

जागरिकानुयुक्ता ॥ 

संप्रजानद्िहारिता कतमा । यथापीहैकत्यः अभि- 
क्रमप्रतिक्रमे सप्रजानद्िहारी भवति । आलोकितन्यव- 
लोकिते, संमिजित (साम्मिञ्जित) प्रसारिते, संघाटी- 
चीवरपात्रधारणे । अशित, पीते, खादिते, स्वादिते, 
निषण्णे, शयिते, जागृते, प्रलः|पिते, [5 [तुष्णीं भावे, 
निद्राक्लमविनोदने सप्रजानद्िहारी भवति । 
1. ^ 5609216 18110 8005 {17113. 

2. 13. 01115 11715. 
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तत्र॒ कतमो|अ]भिक्रमः। प्रतिक्रमः कतमः। 
अभिक्रमप्रतिक्रमे सम्प्रजानद्विहारिता [कतमा] 

तत्राभिक्मः [|| यथापीहैकत्यो म्रामम्बा उप- 
क्रामति । ्रामान्तरम्वा, कलम्वा, [कलान्तरम्वा, 
विहारम्वा'], विहा रान्तरम्वा ||| 

तत्र प्रतिक्रमः । यथापीहैकत्यः ्रामान्तराम्बा- 
(ग्रामाद्वा) प्रतिनिवत्तंते । ग्रामा[6|न्तराद्रा, कूलादा, 
कूलान्त राद्वा, विहा राद्रा, विहारान्तराद्रा ||| 

तत्र सप्रजानदिहारिता (याः) ।। अभिक्रम माणे 
(णो) अभिक्रमामीति सम्यगेव प्रजान] ति । अत्र मया 
अभिक्रमितव्यं । अत्र मया पनर्नाभिक्रमितव्यमिति । 
सम्यगेव प्रजानति । अयम्वा मे अभिसंक्रमणकालः 
| 7 |अयं नाभिसंक्रमणकाल इति । सम्यगेव प्रजानाति । 
इदमस्योच्यते संप्रजन्यं [||स चेत्तेन संप्रजन्येन 


(८०7. 17001 0. 111, 
अभिक्कमति, ` ` ` `पटिक्कमति, ` ` ` ` आलोकेति, सतो सम्पजानो 
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सतो सम्पजानकारी होति, असिते पीते खलायिते सायिते सतो सम्पजानकारी होति, 
उच्वारपस्सावकम्मे सतो सम्पजानकारी होति, गते स्ति निसिन्ने सत्ते जागसिि 
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2५००५१ 9 सम्प्रजन्य 80601011 {0 € २५३५०, 566, 
9 १/८, 77. 357-68; ऽ€€ 2150 2८4 प} 2201112, #; 
ऽ 9, 0. 68. 
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समन्वागतः । अभिक्रममाणः प्रजानात्यभिक्रमामीति । 
यत्र॒ चानेनाभिक्रमितन्यं भवति । तत्र चाभिक्रमति । 
कालेन चाभिक्रमति नाकालेन । यथा चाभिक्रमितन्यं । 
यदरूपया[च'] य(यं)या आचारेणाक [8 |ल्पेन ईयपिथेन 
तथा अभिक्रमतीयमस्योच्यते संप्रजानाद्िहारिता 
यदृताभिक्रमप्रतिक्रमः (मयोः) । 

तत्र॒ कतमदालोकितं, कतमब्‌ व्यवलोकितं । 
कतमा आलोकितव्यवलोकित संप्रजानाद्विहारितः 
(ता) । तस्यास्य पूरवपरिकी|्तितषु धमषु] 
[1] अभिक्रमतः, प्रतिक्रमतश्च॒  यदबुद्धिपुवक- 
मच्छन्दपूवंक । अ[न्तरे']ण चक्षुषा रूपदशंनमिदमुच्यते 
आलोकितं । 

यत्पुनरुपसंक्रान्तस्य बुद्धिपूव्वंकं प्रयत्नपुव्वक, 
कृत्यपूव्वंकं चक्षुषा रूपदशंनं, तद्यथा राज्ञा (ज्ञां) 
राज्या (जा) मात्राणां, गमानां, जानपदानाम्वा, 
ब्राह्मणानाम्वा, धनिनां, श्रेष्ठिनां, साथंवाहानां, 
तदन्येषाम्बाह्यकानां| 2 |लयनानां, मारुतानामवरकाणां, 
प्रप्रा) सादानां, हम्यतलानामिति । यद्रा पुनरन्येषां 
लोकचित्राणां दशं नमिदमुच्यते । व्यवलोकितं । 

यत्पुनरालोकितं च व्यवलोकितं च स्वलक्षणतः 





1. 1 .6ाला(5) 1091 0४ 17-101त. 


2. 901 एनगा0ा) ज 2 111८ ° {€ ४43. 1९ 1§ 0*€ा12 [06५ 
09 7011015 ज अतल 1८81 50 पी 11 एत्ल्ना165 11८४ एल. 
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सम्यगेव प्रजानाति । यथा आलोकिं (कयि) तम्य, यथा 
व्यवलोकयितव्यं तदपि[3 सम्यगेव प्रजानाति । 
इदमस्योच्यते संप्रजन्यं।।| स तेन संप्रजन्येन 
समन्वागतः । सचेदवलोकयमानो जानात्यवलोकया- 
मीति । यच्चावलोकयितग्यं व्यवलोकयितव्यं तदा- 
लोकयति व्यवलोकयति । यदा आलोकयितव्य, 
व्यवलोकयितव्यं । तदा आलोकयति, व्यवलोकयति ||| 
यथा आलोकयितव्यं व्यवलोकयितव्यं [4] 
तथा आलोकयति, व्यवलोकयति । इयमस्योच्यते । 
संप्रजानद्विहारिता । यदुतालोकितन्यवलोकिते || 
तत्र॒ कतमत्‌ संमिनजि (सम्मिञ्जि) तं, कतमत्‌ 
प्रसारितं, कतमा संभिनि (सम्मिञलिजि) तप्रसारिते 
सप्रजानदहारिता। स तथा आलोकयमानो, व्यव- 
लोकयमानश्च । अभिक्रमपूर्वंकं, प्रतिक्रमपूवंकञ्च, 
यत्पादौ वा सम्मिजयति, प्रसा[5|रयति । बाहू वा 
संमि (मि) जयति । प्रसारयति । हस्तौ वा समि (मि). 
जयति, प्रसारयति । इत्यन्यतमान्यतमम्बा अग प्रत्यंगं 
सम्मिञ्जियति । प्रसारयतीदमुच्यते । संमि(मि)जित 
प्रसारितं [।| सचेत्‌ संमि (मि ) जितप्रसतारितं स्वलक्षणतः 
प्रजानाति संमि(मि)जितव्यं । प्रसारितन्यञ्च। 
सम्यगेव प्रजानाति । यादि च संमि(मि)जि(जयि). 
तव्यं, यदा प्रसा{6]रि(रयि)तब्यं तदपि सम्यगेव 
प्रजानाति । यथा च संमि(मि)जि(जयि) तव्य, यथा 
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प्रसारि(रयि)तग्यं, तदपि सम्यगेव प्रजानाति । 
इदमस्योच्यते स प्रजन्य' । 
स तेन संप्रजन्येन समन्वागतः स चेत्‌ संमिज- 
(सम्मिञ्ज) यमानः (यन्‌), प्रसारयमाणः (यन्‌) । 
जानाति । समि (मि) जयामि । प्रसारयामीति । यच्च 
समि (मि) जयितन्य प्रसारयितव्यं संमि(मि) जयति, 
प्रसारयति । 7] यदा च संमि(मि)जयितव्यं, 
प्रसारयितव्य तदा समि(मि)जयति, प्रसारयति । 
इयमस्योच्यते । सप्रजानद्विहारिता यदत संमिजि- 
(सम्मिञ्जि)त प्रसारिते ॥ 
तत्र कतमत्‌ सधाटीधारणं । कतमच्चीवरधारणं, 
कतमत्‌ पात्रधारणं, कतमा (मत्‌) सां (सं) घाटी- 
चीवरपात्रधारण (णे) । संप्रजानद्िहारिता । 
यत्तावदस्य ज्येष्ठं चीवर्‌ षष्ठिखन्नम्वा (खण्डं वा) 
68-6// नव| [1 |तिखन्नम्वा (खण्ड वा), द्विगणसी वितम्वा, 
एकगुणसीवितम्वा इयमूच्यते सांघाटी (संघारी) [|| 
तस्य प्रावरणं परिभोगः । सम्यगेव परिहरणं धारण- 
मित्युच्यते । 
यत्पुन रस्य मध्यम्वा, कनीयो वा, आधिष्ठानिकम्वा 
ची [वर] अतिरेकचीवर वा। आधिष्ठानिकं वा। 
चीवर [2 |अतिरेक चीवरम्बा विकल्पनाहं विकल्पयति 


मी ज्‌ 


1. 0). ऽ 9, 9. 68. 
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तच्चीवरमित्युच्यते। तस्य प्रावरणं परिभोगः। 
सम्यगेव परिहूरणं धारणमित्युच्यते । यत्पुन रस्या- 
पिष्ठानानि कमा(्मा)यसम्वा, मृन्मयम्वा भक्ष 
भोजनमिदमुच्यते । पात्रं, तस्य परिभोगः । सम्यगेव 
परिहरणं धा रणमित्युच्यतं । 

स चेत्पुनरयं तां सां (सं)घाटीं, चीवर, |३|पात्रं 
धारणम्वा स्वलक्षणतः सम्यगेव प्रजानाति । यच्च सां 
(सं) घाटीचीवरपात्रधारणं । कल्पिक, अकल्पिकं वा, 
तदपि सम्यगेव प्रजानति। यदा च सां(सं)घाटी- 
चीवरपात्रधारणं धारयितव्यं कत्तव्य) । तदा सम्यगेव 
प्रजानाति । यथा च धारयितव्य, तदपि सम्यगेव 
प्रजानाति । इदमस्योच्यते। संप्रजन्यं। स तेन 
सप्रजन्येन स[4|मन्वागतः। सचेत्‌ सां (स) घाटी (टी), 
चीवर, पात्र धारयमाणो जानाति धारयामीति । यच्च 
धारयितव्यं तद्धारयति । यदा च धारयितव्यं तदा 
धारयति । यथा च धारयितव्यं तथा धारयतीयम- 
स्योच्यतं संप्रजानद्विहारिता । यदुत सां(सं)घाटी- 
चीवरपात्रधारणे । 

तत्र कतमदशितं । कतमत्पीतं । कतमत्‌ खादितं । 
कतम [5|त्स्वादितं । कतमा अशितपीतसख्ादितास्वादिते 
[षु |संप्रजानद्विहारिता । य: करटिचित्‌ पिण्डपात 
परिभोगः सव्वं तबशितमित्युश्यते । तस्य पुनद्विधा 
भेदः खादितं; स्वादितं च । तत्र छादितं । मन्था 
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वा, [अ पूपा वा, ओदनकुल्माषम्वेति यद्रा पूनरन्यत- 
माभिसस्कारिकमन्नं विकृतं भोज्यं प्राणसंधारणमिद- 
मृच्यते|6 |खादितमशितमपीतं । 

स्वादितं कतमत्‌ । तदयथा क्षीर्‌, दधि, नवनीतं, 
सपिस्तलं, मधु, शो (फा) णितं, मान्सं (मांसं), मत्स्या, 
वल्लूरा, लवणं, वनफलम्वा, भक्ष (क्ष्य) प्रकारं वा 
इदम्‌च्यते स्वादितमशितमपि (पी)तं । 

यत्पुनः पीयते खण्डरसं (सो) वा, शक रारसम्वा 
(सो वा), कांचिकम्वा, दधिमण्डम्वा । शुक्तम्वा, 
तक्रम्वा, अन्ततः फानीयमपि [|| इदमुच्य|7|ते पीतं । 

स॒ चेदशितपीतखादितास्वादितं स्वलक्षणतः 
सम्यगेव प्रजानाति । यस्चाशितव्य, पातव्व, खादि- 
तव्य, स्वादि (दयि) तव्य तदपि सम्यगेव प्रजानाति । 
यदा चाशितव्यं, पातव्यं खादितव्यं, स्वादि(दयि)तव्यं 
तदेव (तदपि) सम्यगेव प्रजानाति । यथा चाशितव्यः 
पातव्यं, चखादितम्यं । स्वादि(दयि)तव्यं । तदपि 
सम्यगेव|||1 | प्रजानाति । इदमस्योच्यते सप्रजन्यं [।' | 

स तेन संप्रजन्येन समन्वागतः अशमानः (अशन्‌), 
पिबमानः (पिबन्‌), खादमानः (खादन्‌), स्वादयमानः 
(स्वादयन्‌) स चेज्जानाति । अश्नामि, पिबामि, 
खादामीति । यच्चाशितग्यं, पातव्यं, खादितव्यं, 


1. 1८14८ ऽ 5, ‰. 68. 
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तदश्नाति यावत्स्वादयति । यदा चाशितव्यं [याव']|- 
त्स्वादयितव्यं । तदा अश्नाति, स्वादयति । यथा 
चाशितव्यं [2 |यावत्स्वादयितग्यं तथा |अ]एनाति | 
यावत्स्वादयितव्यमि (यावत्स्वादयती) यमस्योच्यते यावत्‌ 
सं प्रजानद्विहारिता । यदृताशितपीतखादितास्वादिते- 
[षु | [।।“| 

तत्र कतमदगतं, कतमत्‌ स्थित, कतमन्नि षण्णं । 
कतमच्छयित । कतमज्जागतं । कतमद्धूाषित, 
कतमत्त्‌ (मस्त्‌) ष्णीम्भावः । कतमा निद्राक्लमप्रति- 
विनोदना । कतमा गते, स्थिते, निषण्णे शयिते, 
जागते, |3 | भाषिते, तृष्णोम्भवे, नित्राक्लमविनोदना 
[यां] सप्रज्ञानद्िहारिता । यथापीरैकत्यश्चक्रमे चक्र- 
म्यते (मते), सहधमिकाणां चोपसंक्रामति । अध्वानं 
वा प्रतिपद्यत । इदमस्योच्यते गतं । यथापीहैकत्य- 
एचक्रमे वा तिष्ठति, सहधामिकाणां वा पुरतस्तिष्ठति । 
आचार्याणामुपाध्यायानां गुरूणां गुरुस्थानीयानां 
[4] इदमुच्यते स्थितं । यथापीहैकत्यो मंचे, वा, पीठ 
वा, तृणसंस्तरणे वा, सन्निविशति वा, सन्निषीदति 
वा । पयङ्कमाभुज्य, ऋजुं कायं प्रणिधाय, प्रतिमुखां 
(खीं) स्मृतिमृपस्थाप्येदमुच्यते । निषण्णं । यथापी- 
1. 1 .€ा€ाऽ 02128660 ४ 11-11014. 
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हैकत्यो बहिविहा रस्य पादौ प्रक्षाल्य, विहारं प्रविश्य, 
दक्षि[5]|णेन पावन सिहृशय्यां कल्पयति । पदे 
पादमाधाय, मञ्चे वा, पीठे वा, तृणसंस्तरके(णे) 
वा, अरण्ये, वृक्षमूले वा, शून्यागारे वा [|| इदमृच्यते 
शयित । 
यथापीहैकत्यो दिवा चंक्रमनिषद्याभ्य्रामावरणी- 
येभ्यो धर्मेभ्यशर्चित्तं परशोधयत्येवं राव्याः प्रथमे 
यामे, पश्चिमे यामे [| इदमुच्यते जागृतं । 
यथा [6 |पीरैकत्यस्तथा जागरिकानुयुक्तः अनुटि- 
ष्टांश्च धमनुहिशति । पयंवाप्नोति । तद्यथा 
सूत्रं, गेयं, व्याकरणमिति । विस्तरेण पूव्व॑वत्‌ । 
उरिष्टेषु च धर्मेषु वचसा परिचयं करोति । यदुत 
68--7// विस्तरेण स्वाध्यायक्रियथा, प्रेषां वा | |1| विस्तरेण 
संप्रकाशयति । कालेन कालमालपति। प्रतिसं- 
मोदय[ति वि" ज्ञैः सब्रह्म चारिभिस्सा्द्ध, तदन्येर््वा गृह- 
स्थैर्यावदेवोदयोजनं परिष्का राथंमिदमृच्यते । भाषितं । 
यथापीहैकत्थो यथाश्रुतानां, यथा पयं [वाः] 
तप्तानान्धर्माणाम्मनसा परिजितानां, एकाकी रहोगतो 
अ |थं चि[न्तय ।|ति, तुलयत्युपपरीक्षते । प्रति- 
संलीनो वा[2|पुनः भवत्यध्यात्ममेव चित्तं स्थापयति । 
दमयति । शमयति । व्युपशमयति । एकोतीक रोति । 


1. [लल ऽ ५2712260 0# 717-1014. 
2, ^ 56021216 1810 ६०५३ 1115. 
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समाधत्ते [। |विपश्यनायाम्वा योगं करोत्ययम्‌ च्यते 
तुष्णीम्भावः । 

यथापीहै कत्य: ग्रीष्मसमय प्रत्युपस्थिते, उत्तप्त- 
ग्रीष्मपरिदाहे काले वतमाने, उष्णन वा बाध्यते । 
श्रान्तो वा भवति । क्लान्तस्योत्पद्यते। अकाले 
निद्राक्ल[३|मः स्वपितुकामतः (ता) । अयमृच्यते 
निद्राक्लमः । 

स॒चेत्‌ पुनरयं गतं यावन्निद्राक्लमविनोदनं । 
तत्स्वलक्षणतः सम्यगेव प्रजानाति । यत्र च गन्तव्यं 
यावन्निद्राक्लमः प्रतिविनोदयितव्यः। तदपि सम्यगेव 
प्रजानाति । यदा च गन्तव्यं । यावद्यथा निद्राक्लमः। 
प्रतिविनोदयितन्यः। तदपि सम्यगेव प्रजानाति । 
4 |यथा च गन्तव्यं भवति । यत्र॒ (यथा) च 
यावन्निद्राक्लमः। प्रतिविनोदयितव्यः तदपि सम्यगेव 
प्रजानाति । इदमस्योच्यते संप्रजन्यं ||| 

स॒ तेन संप्रजन्येन समन्वागतः । गच्छन्‌ 
यावननिद्राक्लमः (मं) प्रतिविनोदयन्‌ स चेज्जानाति । 
(गच्छामि) गच्छामि यावत्‌ (न्‌) निद्राक्लमं प्रति- 
विनोदयामि । यत्र च गन्तव्यं भवति । यत्र॒ च 
5 |यावन्निद्राक्लमः प्रतिविनोदयितव्यो भवति । तदा 
गच्छति । तदा यावन्निद्राक्लमं प्रतिविनोदयति । 
यथा च गन्तव्यं भवति। यथा यावल्निद्राक्लमः। 
प्रतिविनोदयितन्यो भवति । तथा गच्छति । तथा 


ने ष्क्रम्यभूमिः 121 


यावत्‌ । निद्राक्लमं प्रतिविनोदयतीयमस्यो- 
च्यते (1) | ¦ ||| 
संप्रजानद्विहारिताया|:| कतमा आनु [6 |पूर्व्वा, 
कतमा च स्तुतिभावना। यथापीहैकत्यो यं यमेव 
ग्रामं वा निगमम्बोप|निः]धित्य विहरति । तस्यैवं 
भवति । मया खल्वयं ग्रामो वा, निगमो वा 
पिण्डायोप|सं। |क्रमितव्यः । पिण्डाय चरित्वा, पुनरेव 
विहारं | प्रतिः | निष्क्रमितन्यं ||| 
6^--8| सन्ति) पुन||[1|रत्र कुलानि ग्रामे वा, नगरे 
वा, यानि मया नोपसंक्रमितव्यानि । तानि पुनः 
कतमानि । तद्यथा घोषं(षः), पानागार, वेश्य, 
राजकुलं, चण्डालकठिनिमिति । यानि वा पुनः 
कलान्येकान्तेन प्रतिहतान्यप्रत्युदावत्तानि|। |सन्ति च 
पुनः कुलानि यानि मयोपसंक्रमितन्यानि । तद्यथा 
्षत्रियमहा[2 |सालक्‌लानि व, ब्राह्मणमहासालकुलानि 
वा, नेगमकूलानि वा, जानपदकूलानि वा, धनिकूलानि 
वा, श्रेष्ठिकूलानि वा, साथंवाहकुलानि वा मयोप- 
संक्रमितव्यानि. तानि नातिसायमुपसंक्रमितग्यानि । 
तानिविकालं, न च कायव्यग्रेषु दायकदानपतिषु, न 


1. 11 ऽ्ला)ऽ {181 प्ल (ला जणा (1८ ऽव पवा€ 0264615 
15 11155108 1 {€ 13. 11 711187६ 06€ निद्राक्लमप्रतिविनोदना. 


2. [लल ऽ ५872260 0# 71-101त. 
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क्रीडारतिमंडनयोग [3 |मनुयुक्तेषु, न म्राम्यधर्मयि 
प्रवृत्तेषु, न कुपितेषु || तथा चोपसंक्रमितव्यानि यथोप 
संक्रमन्नहन्न श्रान्तेन हस्तिना साधं समाग्छेयं, न 
श्रान्तेन स्थेन, पूनः चण्डेनाश्वेन, न चण्डया गवा, न 
चण्डन कुक्कुरेण, न गहनं, न कण्टकावाटं वा मर्देयं । 
न श्वभ्र, पल्वले, प्रपाते प्रपतेयं । न स्यन्दिका- 
[4 |यां, न गथकर्ल्लिचन्द्रोपमश्च कुलान्युपसंक्रमेयं । 
ह्ली मानप्रगल्भः व्यवकृष्य कायं, व्यवकृष्य चित्तं, न 
लाभकामो न सत्कारकामः। यथा स्वेन लाभेन 
सुचित्तः, सुमनास्तथा परस्याविप्रलाभेन सुचित्तः 
सुमनाः, अनन्योत्कर्षी. अपरपसकः । अनुकम्पाचित्तो, 
द|5 |याचित्तः । एत्र च पुनरुपसक्रमितन्यानि । 
तत्कुत एतल्लभ्य प्रव्रजितेन परकुलेषु यद्‌दतु मे परे, 
मा वा ददतु, यावत्त्वरितं मा धन्धमिति विस्तरेण ||| 
उपसंक्रम्य च मे| मया प्रतिग्रहे मात्रा करणीया । नच 
लाभहेतोः कुहना करणीया । लपना, नेमित्तिकता, 
नेष्पेषिकता, लाभेन लाभनिश्चिकीषता कर [6]णी- 
या()। स च लाभः अरक्तेन परिभोक्तव्य[:|, 
असक्तेनागृद्धेनाग्रथितेनामूडितेन, अनध्यवसितेनाध्यव- 
सायमापन्नेन|। |यानि च रूपाणि तत्रोपसंक्रमता उप- 
संक्रान्तेन वा द्रष्टव्यानि भवन्ति। तान्येकत्यानि 
द्रष्टव्यानि । तत्र यानि न द्रष्टन्यानि तेषु उतल्क्षप्त- 


68--8// चक्षुषा भवितव्यं । सुसंहृतेन्दरियेण, यानि पृन॥[1|- 
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्रष्टम्यानि तेषु सूपस्थितां स्मृतिमपस्थाप्य [|| 

कथं रूपाणि [पुना']| रूपाणि नावलोकयि- 
तव्यानि। तद्यथा न नत्त॑को, न हासको, न लासक 
इति [1] यद्रा पुन रन्यच्चावरणजातं नृत्त वा, गीते वा, 
वादिते वा प्रवृत्तं ||| तथा मातृग्रामो विशेषेण पुनः 
शिशुरुदारवर्ण्णो र |ञ्जनी'|य इति यानि च पूना 
रूपाणि दुष्टानि ब्रह्मच [2 |्योपघातिभिः ब्रह्मचर्यान्त- 
रायाय, पापकानां चाकुशलानाम्वितरकाणां समृदा- 
चाराय सम्वर्तेरन्‌ । तद्रूपाणि रूपाणि नावलोकयि- 
तव्यानि, न व्यवलोकयितव्यानि ||| 

कथं रूपाणि पुना रूपाणि द्रष्टव्यानि । तद्यथा 
जीण्णेम्वा, वृद्धम्वा, महल्लकम्वा, खुर खुर प्रष्वास- 
कायं, पुरतः प्राभो (भा) रकायं द[{3]ण्डभवष्टभ्य, प्रवेप- 
मानकायेन आबाधिकम्वा, दु-खितम्बाढग्लानं, आध्मात- 
पादमाध्मातहस्तमाध्मातोदरमाध्मातमुख, पाण्डकवि- 
वण्णं, दद्रूलम्वा, कच्छू (ण्ड ) लम्वा, कुष्ठितम्बा,. दुःखित- 
हतगात्रं । पक्वगात्रमुपहतेन्द्रियं । मृतम्वा कालगतं, 
एकाहमृतम्वा, द्वाहमृतम्वा, सप्ताहमृतम्वा । [4 |काकेः, 
कुररैः खाद्यमानं, गृद्धैः. श्वभिः, श्णगालंल्विविषर्न्वा 
तियग्जातिगतैः प्राणिभिभक्ष्यमाणमर््भियमाणम्वा, मंचे 
आरोप्योपरि वितानेन प्रसारितेन, पुन(र) 
पृष्ठतश्च महाजनकायेन रोदमानेन, कन्दमानेन, 


1. [लौलाऽ 0188260 0# 11-101त, 
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तस्मा (स्या) वकीण्णंप्रमुक्तकेशेन, तथा शोकजातं, दूःख- 
जातं । [5 |परिदेवजातं । दौमनस्यजातं, उपायास- 
जातं, यन्मया द्रष्टव्यमित्येवं रूपाणि चान्यानि 
चैवं भागीयानि रूपाणि द्रष्टव्यानि । यानि ब्रह्मचर्या 
नुग्रहाय, कुशलानां च वितर्काणां समुदाचाराय () 
सम्वत्तंन्ते । न कायप्रचालकमुपसंक्रामितव्य, न 
बाहुप्रचालकं, न शीषेप्रचालक, नोच्च|6]ग्मिकया 
न हस्तावलग्विकया, न सोडढक्किकया, नाननुज्ञातेन । 
ना (आ)सने निषत्तव्यं । ना[अ|प्रत्यवेक्ष्यासनं, 
न सव्वकायं समवधाय, न पादे पादमाधाय, न सक्थि 
सकिथना, नाभिसंक्षिप्य पादौ, नाभिविक्षिप्य पादौ, 
नोद्गुण्ठिकया कृ (व्‌)तेन, नोच्व (द्ध?) स्तिकया, न 


64--9// वितस्ति|||1 |कया, न पयस्तिकया, परिमण्डलं चीवर 


प्रावत्य, नात्युत्कृष्ट, नात्य [पकृ' ]ष्ट्‌, न हम्धी (स्ति). 
शृण्डक, न तालवृन्तक, न नागफलक । न कुत्माष- 
पिण्डकं प्रावरितव्यं, नानागते खादनीयं पात्रमुप- 
नामयितव्यं, न च खादनीयभोजनीयस्योपरि क| |र- 
[यितव्यं'| । ना[5]नास्तीण्णं पृथिवीप्रदेशे प्रपाते 
प्राभो(भा?)रे पात्रं स्थाप[2|यितव्यं, सावदानं (:) 
पिण्डपातं (तः) परिभोक्तव्यं (व्यः) । नो(न ओ) दनेन 
स्नापिकं प्रतिचछठा (च्छा) दयितव्यम्‌ । न सूपिकेनोदेन- 
मतित्तिनिकायोगमनुयुक्तेन (सूपिकेन, न ओदनेन, न 


1. [ ललाऽ ५4112260 ए 7100016. 
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तित्तिनिकायोगमनुयुक्तेन) परिभोक्तव्यं, नातिस्थृलं, 
नातिप रीत्तं परिमण्डलया [55]लोपमालोपयितव्यं 
(आलोप भालोपयितव्यः) । न हस्तावलेहक (कः) न 
पात्रावलेहकं (कः) । न हस्तसंधूनक (कः), न पात्र 
संथूनकं (कः) । न कब डच्छेद[3|क (कः) पिण्डपातं (तः) 
परिभोक्तव्यं (व्यः) ।। विहारगतेनापि मे (मया) तेभ्यः 
कुलेभ्यः प्रत्यागतेन, प्रत्यागतेन') प्रतिनिप्करान्तेन, 
दिवा वा, रात्रौ वा, प्रातिपुद्गलिके चक्रमे चंक्रमितव्यम्‌ । 
न परक्ष्ये (परोक्षे) । अविश्वास्य, अप्रवारितेन, अनु- 
दिष्टेन, श्रान्तकायेन, क्लान्तकायेन, नौद्‌ धत्याभिनि- 
गृहीते चित्ते कुशलपक्षप्र[4|युक्तेनामनसिका रानुगतेना- 
न्तगंतेरिन्दरियै रबहिगंतेन मानसेन, न।तिद्रतं, नातिचपलं, 
नैकान्तेन गमनप्रत्यागमनप्रतिसंयुक्तेन, कालेन कालं 
गच्छता, कालेन कालं तिष्ठता, तथा स्वे विहारे । स्वे 
परिगणे, स्वक्यां कुटिकायां, उदहशिकायां, प्रातिपौद्गलि- 
कायां, न परपक्ष्यायामविश्वास्या|5 |यामप्रवारितायां, 
तथा मंचे वा, पीठे वा. तृणसंस्तरके (णे) वा, अरण्यं 
वा, वृक्षमूले वा, शून्यागारे वा, निषत्तव्यं । पय (ये)- 
ङ्कमाभुज्य, ऋजुं कायं प्रणिधाय, प्रतिमुखां (खीं) स्मृति- 
मुपस्थाप्य, राव्या मध्समे यामे स्वपितव्यम्‌ । दिवापूवक- 
ञ्च (ष्व) यामं (मः) कृशलपक्षणातिनामयितव्यं (व्यः) । 
एवं च पुनःस्वपि।6 |तव्य|। | 


1. ^ कृण), 1189 ७८ 06161८५. 
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आलोकसंज्ञिना स्मृतेन सप्रजा|ना' | नेन, उत्थान- 
संज्ञामेव मनसि कुबेता, रत्या: |पश्चिमे यामे लघु- 
लघ्वेव प्रतिविबुध्य, भाष्यं वा, स्वाध्यायक्रियायां वा 
योगः करणीयः । प्रहाणे वा, प्रतिसंलयने, धमेचिन्तायां 
लोकायताइ्च मंत्रा विवजंयितव्याः (।) चित्राक्षर[- | 
ग्चित्रपदनव्यंजना, अनर्थोपसं|7 |हिता ये नाभिज्ञाये, न 
सम्बोधाय, न निर्वाणाय सम्वतंन्ते। ये वा पुनधंर्मा- 
स्तथागतभाषिता, गंभीरा, गंभीराभासा|:], शृन्यता- 
प्रतिसंयुक्ता, इदप्रत्यया (यता) प्रतीत्यसमृत्पादानूलोमास्ते 
सत्कृत्योद्‌ग्‌ (दग्र) हीतव्याः । दृढञ्च, स्थिरञ्च, सूद्गु- 
हीताश्च, न नाशयितन्याः । प्रतिपत्त्या |: | सम्पादनां, 
न लाभसत्कार [1] हेतोः[।|ते च पनधंर्मा वचसा 
सुपरिजिताः कतंव्याः। न च संगणिकया अतिनाम- 
यितव्यं, न कर्मारामतया, न भाष्यारामतया, कालेन 
च कालमुपस्थितया स्मृत्या विज्ञास्य (स्स) ब्रह्मचारिणः, 
आलपितव्याः, संलपितव्याः, प्रतिसंबोधयितव्याः. परि- 
पृच्छन। जातीः |येन च भवितव्यं, किकूशलगवेषिणा ॥ 
अनुपलंभ [2 |चित्तेन, मितवादिना, युक्तभाणिना, 
प्रशान्तभाणिना च । परेषां धा(धार्म्या कथां 
कथयित्वा त्वकामेन तुष्णींभावेन च ये पापका 
भकु शला वितर्का नातितकंयितव्याः । न चायोनिशो- 


1. 19. 0115 (15, 2406 ४ ४5. 
2. [.€ालाऽ ५8108260 0४ 717-701,. 
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धमंचिन्तायुक्तेन क 1 । 
एवं रूपा अनेन बहवो धर्मा उद्‌गृहीता 


1. ¶{1€ ४9. 0€४15 00 1€ा€. 

2. 5219{01{ {€ ज (1€ 70ग{1©ा 0 कल्याणमित्रता 15 1€18116५ 
<€. 11€ 0€2111118 © {€ गला 15 1015878 11 
९8151111 एप [८5५९५ 10) {1€ [11 {18151211011. 
11८ 06111118 ° {16 त15प्ऽ510ा) 1018111 0€ 1६८0197प्८- 
{60 2€7 {€ 11062 *€ाऽ10) ए1€8€7\€त 1) {€ <€ 
{0411101 9 {1८ (1106181 {1 €, 0105 52 2.0. 10 53 0-6; 
07 1115 11071180, ऽ€€ +#/2/171211 121४515 91 {€ 
2५३19 0ीप्ता1 13. 2. 74. (17८ 58151 [लत 11211 
12५८ 0€€ा : कल्याणमित्रता कतमा । गाह । अष्टाभिधर्मेः समन्वागतं कल्याण- 
मित्रं वेदितव्यम्‌ । कतमैरष्टाभिस्तद्चथा । शीलवान्‌ भवति । बहुश्रुतो भवति । 
अधिगन्ता भवति । अनुकम्पको भवति । अपरिखिश्नमानसो भवति । क्षमावान्‌ 
भवति । विशारदो भवति । वाक्करगोनोपेतो भवति । ^ €ा {115 0110५५5 
(16 €‰71818110ा © कथं शीलवान्‌ भवति 8110 कथं ब हूश्रुतो भवति. 
६ 15 21 #्€ लात जा € €्पानाड्चठाो 9 {€ 5660५ 
25706{ {191 116 92135111 {€ म॑ €ऽ€ा ५९५ 11 (€ 3. 
06215, 0 ५612116 [71ि721101, 5९ ^+ ल€ात1‹ [; 4८ 
2150 11061 (11701{812., 6५. ८४ 7. 7. 5प्टण (1, ४०. 110 
(1957, ०10०-९ »०10), 7. 61, 1€87 1, 111८ 4 54. 

3. ४. ^. प. [11.409 : कतमा च, भिक्डवे, कल्याणामित्तता ? इध, 
भिक््वे, कूलपुत्तो यस्मि गामे वा निगमे वा परटिवसति, तत्थ ये ते होन्ति गहपती 
वा गहपतिपुत्ता वा दहरा बुद्धा वा बुद्धसीलिनो सद्धासम्पश्ना सीलसम्प्ना चागसम्पश्ना 
पञ्जासम्पल्ला, तेहि सरद्धि सन्तिद्रति सल्लपति साकच्छं समापज्जति, यथारूपानं 
सद्धासम्पन्नानं सद्धासम्पद अनुसिक्खति ` ` ` ` यथारूपानं सीलसम्पन्लानं सीलसम्पदं 
अनुसिक्ति ` ` ` " यथारूपानं चागसम्पक्नानं चागसम्पदं अनुसिक्डति ` ` ` ` यथा- 
रूपान पञ्जासम्पल्नानं पञ्जासम्पदं अनुसिक्छति, तेहि सदधि सन्तिदरति सल्लपति 
माकच्छ समापज्जति । अयं बुज्वति, भिकवे, कल्याणमित्तता ।; <. 2150, 
1010, 71. 375-6; ऽ6€ 2150, कल्याणमिस्तसुत्तं 111 {€ ऽ. वि. ।. 
86 {; . 2150, [21. 3., ‰. 287 : तत्य कतमा कल्याणमित्तता ? ये ते 

(८०14. 00 ¢. {26 
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भवन्ति । धृता, वचसा परिजिता, मनसा चान्वी- 
क्षिता[:] । दृष्ट्या सुप्र [3 |तिविष्टा; (विद्धाः) । एषं 
बहूधुतो भवति । 


(०१14. (7011 ¢. 127/ 

पुगगला सद्धा सीलवन्तो बहुस्सुता चागवन्तो पड जावन्तो, या तेसं सेवना निमेवना 
संसेवना भजना सम्भजना भत्ति सम्पत्ति तं सम्पवद्धुता-- अयं वच्चति कल्याण- 
मित्तता ।; अ. ^. चि. 1, 1477-8 : 

पियो गरु भावनीयो, वत्ता च वचनक्खमो। 

गम्भीरं च कथं क्ता, नो चद्राने नियोजको ॥ 

यम्हि एतानि ठानानि संविज्जन्तीध पृग्गले 1 

सो मित्तो मित्तकामेन, अत्थकामानुकम्पतो । 

अपि नासियमानेन, भजितम्बो तथाविधो ।॥।; 


0. 2150, 4. ववि. [*४.208 : कल्याणमित्तता सीलानं आहारो; 56€ 9150, 
४). पणो ऋएौ8 [.61-5; ^5, 2. 44 (.54), 7. 279 
(#. 11) योवे कंतञ्ञ्‌ कतवेदिघीरो । कल्याणमित्तो दब्यृहभति च होति । 
दुक्खितस्स सक्कच्चं करोति किच्वं । तथाविधं सप्पुरिसं वदन्ती ति॥; 
58128 लाएणा0€21€8ऽ {1८ 1011 25€८§ ग कल्याणमित्रता 111 
{76 80601 2150 : तत्राष्टाभिरगैः समन्वागतं बोधिसत्वस्य कल्याणमित्र 
वेदित्वम्‌ । वृत्तस्थो भवति बोधिसत्वसंवरशीलेषु व्यव रिथितोऽखण्डच्छिद्रकारी । 
बहृश्रुतो भवति नब्युत्पन्नबुदधिः । भधिगमयुक्तश्च भवति लामी भावनामयस्यान्य- 
तमान्यतमस्य कुशलस्य लाभी शमथविपश्यनायाः । अनुकम्पकणश्च भवति कारुणिकः 
सोऽध्युपेशष्य स्वं दृष्टधर्मसेवाविहारं परेषाम्थय प्रयुज्यते । विशारदो भवति न 
परेषामस्य धमं देशयतः रमृतिः प्रतिभानं वा शारद्यभयात्‌ प्रमुष्यते । क्षमश्च 
भवति परतोऽवमाननावहसनावस्यन्दनदुरुक्त-दुरागतादीनामनिष्टानां वचस्पथानां 
विविधानाञ्च सतत्वविप्रतिपत्तोनाम्‌ । अपरिखिश्नमानसश्च भवति बलवान्‌ प्रति- 
संङ्यानबहूलः अकिलासी चतसुणां परिषदां धर्मेदेशनायं । कल्याणवाक्यण्च भवति 
वाक्करणेनोपेतो धमताप्रणष्टस्पष्टवाक्‌ । 80011, 70. 163-4; 5९८ 2150 
कल्याणमित्तपरियेसना, 11€ 9१1 ° 16007), ८11. #.. 2. 48- 
53; 82781, (गाए8 2५८ 91४५४, 7. 32-3. 
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कथमधिगन्ता भवति । लाभी भवत्यनित्य- 
संज्ञायाः, अनित्ये दूःखसंजाया, दुःखेऽनात्मसंजायाः, 
आहारे प्रतिक्लसंजाया, विलोहितकसंजाया, विक्षिप्तक - 
संज्ञाया, अस्थिसंज्ञायाः, शून्यताप्रत्यवेक्षणसंज्ञाया [| 
लाभी भवति (1) प्रथमस्य ध्यानस्य, द्वितीयस्य, 
तृतीयस्य, चतुथं स्याकाशानन्त्या [4 |यतनविज्ञानानन्त्या- 
यतना [55 |किचन्यायतननंवसंज्ञानासंज्ञायतनस्य, मव्याः, 
करुणाया, उपेक्षाया, मुदितायाः. स्रोत आपत्ति 
फलस्य, सकृदागामिफलस्यानागामिफलस्य च, 
द्विविषयस्य, पूर्व्वेनिवासस्य, दिव्यस्य श्रोत्रस्य, 
च्युत्युपपादस्य, चेतःप्ययस्याहंत्वस्याष्टविमोक्षध्यायि- 
त्वस्य|। | शक्तो भवति । प्रतिब[5|लश्च॒ परेषां 
त्रिभिः प्रातिहार्येरववदितुं । ऋषद्धिप्रातिहार्येण, 
अदेशनाप्रतिहा्यंण, अनुशासनाप्रातिहार्यण ||] एव- 
मधिगन्ता भवति । 

कथमनुकम्पको भवति । परेषामन्तिके कारुणिको 
भवति । दयापन्नः, अथंकामो भवति । हितकामः, 
सुखकामः, स्पशंकामः, योगक्षेमकामः [।| एवमनु- 
कस्पको भवति ॥ 

क| 6 |यमप्रतिखिन्नमानसो भवति । व (र) ति- 
संदशंको भवति । समादापकः, समुत्तेजकः, संप्रहषकः, 
आज्ञासी चतसुणाम्पषदां, धमदेशनाये दक्षो भवत्य- 
नलस, उत्थानसम्पन्नः। आरब्धवीयं, आरन्धवीयं 
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जातीयः [1] एवमपरिखिघ्नमानसो भवति । 
कथं क्षमावान्‌ भवति । अक्रष्टो न प्रत्याक्रो- 
शति । रोषितो न प्रति [7 |रोषयति । वादितो न प्रति. 
वादयति । मण्डितो न प्रतिमण्डयति । |अनेन दान- 
प्रत्यर्थादान (प्रत्यादान) समो भवति| प्रगेष्वपि 
बन्धनेषु, रोधनेषु, ताडनेषु, तजं नेषु, खे (च्छे) देषु 
आत्मापराधी भवति । कमविपाकञ्च प्रतिसरति । न 
परेषामन्तिके कुप्यति । नाप्यनुशयं वहति । इति 
विमानितो|अ]पि, विवण्णितो[अ]पि, विजुगुप्तितो 
74-1/ [अ]पि, न विङृ|/[1 |मिमापद्यते । नान्यत्रा्थायिव 
चेतयते क्षमद्चव॒ भवति । शीत[स्योः ष्णस्य, 
जिधत्साया, पिपासाया, दंशमशकवातातपस रीसुप- 
सम्पस्नानां, परतो दुरुक्तानां, दुरागतानां (नां), पतन- 
पक्षाणां, शारीरिकाणां वेदनानां, दुःखानां, तीत्राणां 
खराणां, कट॒कानां, अ[मनःआपानां, प्राणहारिणीनां 
क्षमो भवत्यधिवास्नजातीयः । एवं 2 क्षमावान्‌ भवत्य- 
| सा- | विति ।। 
कथं विशारदो भवति । असंलीनचित्तः || 
पषेदि धर्मं देशयति । अगद्गदस्वरः, असंप्रमुषित- 
स्मृतिप्रतिमानः । न चास्य शारद्यहेतोः, शारद्य 
1. ऽ. ५7) 274 1116€8ए€. 


2. [€(€ाऽ ५४10226५ 0४ 17-0016. 
3. + 5€[4181€ 12160 2५05 11115, {00 ता) 214 1116821016. 
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निदानं भयम्बा आजपति, समाविशति, नापि कम्पा- 
भ्यां स्वेदो मूच्यते, रोगक्लमेभ्यो वा[।| एवं विशारदो 
भवति । 

कथं वाक्करणेनोपेतो भवति । पौर्या (यया) - 
वाचा[3|समन्वागतो भवति । वल्गून्यविस्प (वत्गुन्या, 
विस्प)ष्टया, विज्ञेया, श्रवणीयया, अप्रतिकूलया, 
अनिशध्ितया, (अ) पर्याप्ता [|] एवम्वाक्करणेनोपेतो 
भवति । कल्याणवादी । 

स एभिरष्टाभिः कारणैः समन्वागतश्चोदको 
भवति । स्मारकः, अववादकः, अनुशासको, धम- 
देशकः! ||| | 

कथं चोदको भवति । यदुताधिशीले च शील- 
विप[4|त्या, अध्याचारे आचारविपत्त्या, दृष्टेन, श्रुतेन, 
परिशंकया चोदयति । भूतेन, नाभूतेन, कालेन 
नाकालेनार्थोपसंहितेन नाना (न) ्थोपसंहितेन, इलश्णन, 
न परुषेण, मित्रवत्तया, न दषान्तरेण ||| एवं चोदको 
भवति । 

कथ स्मारको भवति । आपत्तिम्वा स्मारयति । 
धमं चा (वा) थंम्वा [|| 

कथमापस्ि स्मारयति । यथापि तदापत्ति[5| 
मध्यापद्यमानः स्मरति। तमेनं स्मारयति । 
आयुष्मन्नमुष्मिन्देशे, अमुष्मिन्‌ वस्तुनि, अमुष्मिन्‌ 





1. ध. 8०111. 77. 164, 78, 79. 
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काले, एवं रूपं, चेवं कालमापन्न इत्येवमापत्ति 
स्मारयति । 

कथं धमं स्मारयति । यथापि तच्छ तान्‌द्‌- 
गृहीतान्‌ धमनिकाकी स्मरति । स्मर्तुमिच्छति। 
तद्यथा सूत्रं, गेयं, व्याकरणमिति विस्तरेण पूष्वंवन्न 
स्मरति । तमे(6|न (नं) स्मारयति । उत्स्मारणि- 
काम्वास्यानुप्रयच्छति । आपृच्छनपरिपृच्छनिकां वा, 
एवं धर्मान स्मारयति । 

कथं धमं (अयं) स्मारयति । यथापि नथां 
(चार्थान्‌) विस्मारयति (विस्मरति) । तमेनं 
स्मारयति । पुनरपि प्रतिनवीकरोति। उत्तानी 
करोति । देशयति, संप्रकाशयति । यच्चापि 
कुशलमर्थोपसंहितं, ब्रह्मचर्योपसंहितं । चिरक (कृ)तं 
चि रभाषितमप्यनुस्मा [7 |रयिता भवति । एवं स्मारक 
भवति ।। 

कथमववादको भवति । प्राविवेक्ये प्रतिसंलयने, 
योगे, मनसिकार (रे). शमयविपश्यनायां कालेन काल- 
मानुलोमिकं अववादं प्रवत्तंयति । कालेन च कालं 
तत्प्रतिसंय्‌||[1]क्तां कथां करोति । तद्यथा चेतोवि- 
निवरणसप्रेयगामिनीं शीलकथाम्वा, प्रज्ञाकथाम्वा, 
विमुक्तिकथाम्वा, अल्येच्छकथाम्बा, विमुक्तिज्ञानदशंन- 
कथाम्वा, संतुष्टिकथाम्बा, प्रहाणकथां, विरागकथा, 
निरोधकथां, अपचयकथां, असंसगकथा, इदप्रत्यय- 
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[ता प्र'|तीत्यसमुत्पादानुलोमान्‌ (मां) कथां करोति । 
एवमववादको भव|2 |ति । 

कयमनुशासको भवति । धर्मेण, विनयेन, समनु- 
शास्तुः शासने आचार्यो वा भवति । उपाध्यायो वा, 
सहधा्मिको वा, गुर्व्वा, गुरुस्थानीयो वा, अन्यत- 
मान्यतमस्मिन्नधिकरणे अतिसृतं, व्यतिक्रान्तं 
विदित्वा । कालेन कालमवसादयति। दण्ड 
कमम (र्मा) नुप्रयच्छति । प्रणामयति चनं । पुनरपि च 
धर्मेण समये [3 |प्रतिसंस्तरसामीचीसज्ञप्ति प्रतिगृह - 
णाति । संरोहकइच भवति । करणीये चाकरणीये 
भाव्याःचारानध्याचारान्‌ अध्याचीण्णं (चरिते) अन- 
ध्याचीण्णे (चरिते) च शास्त्यनुशास्त्येवमनुशासको 
भवति । 

कथं च धमदेशको भवति । कालेन कालं पूवं- 
कालकरणीयां कथां करोति । तद्यथा दानकथा, 
शीलकथां, स्वगकथां, कामेष्वादीनव|4 | निःसरणं, 
न्यवदानपक्षान्धर्मान्‌ विस्तरेण संप्रकाशयति । कालेन 
कालं चतु रायंसत्यप्रतिसंयृक्तां कथां कथयति । दुःखं वा 
आरभ्य, समुदयम्वा, निरोधम्वा, फलम्वा, सपरिपा- 
काय (सत्त्वसक्लेशाय ? ) वा, सत्व (त्व) व्यवदानाय वा, 
सद्धमस्य वा चिरस्थितये, युक्तेः पदव्यंजनंः, सहितं 





1. [.लालाऽ 1051 छ# 77-101त. 
२. [लाल 110197८. 
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रानलोमिकंरानुच्छविकं रौप [यि [5 ]कंः, प्रतिरूप, 
प्रदक्षिणेनिपकस्यांगसंभारेस्तां च पूनः कथां कालेन 
करोति । सत्कृत्यानुसन्धिमनुपतितं| | । हषयन्‌, 
रोचयन्‌नन्‌ (यन्न) त्साहयन्ननवसादयंङ्च युक्तां, सहितां, 
अव्यवकीर्ण्णा, यथाधामिकीं, यथापषंन्मत्रचित्तो 
हितचित्तः, अनुकम्पाचित्तः । अनिधितो लाभसत्कार- 
इलोकेन चात्मानमुत्कषेयति । न परा [6] ्पंस (पंस). 
यत्येवं धमदेशको भवति । 

यल््वभिरष्टाभि (:") (समन्वागतो!) रगं: समन्वा- 
गतो भवति । एवं च कालेन कालं चोदको भवति, 
स्मारकः । अववादानुशासकस्तस्मात्‌ कल्याणमित्र|म्‌ | 
इत्युच्यतेः । अयं तावत्‌ कल्याणमित्रताया 
विस्तरविभागः [| 

समासाथं: पुनः कतमः [|] स चेदयं मित्रसुहूदन्‌- 
कम्पकः आदित ||[1| एव हितकामो भवति । सुख- 
कामश्च [। | तच्च पुरनहितसुखं यथाभूतं प्रजानाति । 
मविपयंस्तो भवत्यविपरीतदष्टिः, प्रतिबलङइ्च भवत्यु 
पायकुशलः । यदृतास्येव हितसुखस्य समुदागमायो- 
संहाराय दक्षश्च भवत्यनलस, उत्थानसम्पन्न, आरन्ध- 
वीयं जातीयः । यदूत तमेव हितसुखोपसंहारमारभ्य|।| 


1. 218 € ५661. 
2. 8 ए०4॥1, 77. 163-5; ~, ?. 109; § ऽ, 7}. 26, 23; 0# 
00. 76, १9, 462-4; ^87?, 7. 243-4, &., 7. 197 54. 
3३. 01 उपायकौशल्य, 5९९, 9२७, उपायकौकल्षल्यपरिवतं; 9८4. 


- --* -~ ---- --- - 
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2] एभिदचतुभिः कारणे: सर्व्वाकारपरिपृण्णं () । 
समासतः कल्याणमित्रो (त्र) वेदितव्यः (व्यम्‌) । अयं 
च पुनः कल्याणमित्रतायाः समासाथं: ।। यश्च पूर्व्वो 
विस्तरविभागः, यद्चायं समासाथं इयमुच्यते 
कल्याणमित्रता ।। 

सद्धमश्रवणगचिन्तना कतमा । सद्धमं उच्यते 
बुद्धेश्च बुदधश्रावकंश्च सद्भिः सम्य [3]ग्गतेः सत्पुरुषे- 
राख्यातः । देशित उत्तानो विवृतः । संप्रकाशितः । स 
पूनः कतमः । तद्यथा सूत्रं, गेयं, व्याकरणमिति 
विस्तरेण पुव्ववत्‌ । द्वादशांगवचोगतं सद्धमं 
इत्युच्यते “। 


1. 119. 5€ला15 10 8५९ 01011166 वपूल्यं 1€ा€. 

2. 11 {1८ 2911 {€१{§ ५८ (०ा71€ 2361085 {1€ 11€01त ध1*ऽजा 
0 16 9840112171172, 1.€., 912, (€ ०, #€४१२६३72103, 
22118, ०५३18, 111५1218, 12182, 400ाण{ढडती 708 810 
६0५8112, ऽ€€ 1 {02521101 1.66 (. 22) : कथं नव ज्वसेन नव- 
अङ्गखानी ति सभ्बमेव हि, दं 'सुत्त गेय्यं वेय्याकरणं गाथा उदानं इतिवुत्तक जातक 
अम्भुतघम्मं बेदल्लं' ति नवङ्खप्पभेद होति ।, 01 1 9215111 {€ 
1५^€1५*€ 27285 02४८ एष्टा €ाप्ा€ा 216५, ¢. ऽढा01ना12 
(१०५६५ 1) «88 (0. 286) 20 ^ऽ7? [7. 5) : 


सूत्रं गेयं व्याकरणं गाथोदानावदानकम्‌ । 
इतिवृत्तकं निदानं वैपुल्यं च सजातकम्‌ ॥ 
उपदेशाद्‌ भुतौ धर्मौ दरादशाङ्गमिद वचः ॥ 


1115 115 (्ना{क5 {116८ 11076 27283, #12., 9४202118, 
7110212 816 ए०६५९६४ 17) 2५61060 {0 (€ 7110€ लापा0ला8- 
160 111 ध€ 0तला 151; 9 71118 118{ 15 एणात 1 {1८ ओ). 
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तत्र सब्र कतमत्‌ । यत्तत्र तत्र भगवता तांस्तान्‌ 
(तानि तानि) विनेयाचरितानि चारभ्य स्कन्धप्रति- 
संय॒क्ता वा कथा कृता, धातुप्रतिसयुक्ता|4]वा कथा 
कृता, धातुसंगणसंयुक्ताः वा, आयतनप्रतिसंयुक्ता वा । 
प्रतीत्यसमृत्पादप्रतिसंथृक्ता वा, आहारसत्यस्थिति- 
[प्रति] संयुक्ता वा, श्रावकप्रत्येकबुद्धतथागतप्रतिसंयुक्ता 
वा । स्मृत्युपस्थानसम्यक्प्रहाणधि (धि) पादेन्द्रियबल- 
बोध्यगमार्गागप्रतिसयुक्ता । अशुभा, आनापानस्मृति- 


शिक्ला[ऽ| वेत्यप्रसादयप्र| 5 | तिसयुक्ता कथा कृता[।|सा च 
कथा संगीतिकारेः परिगृह्य शासनचिरस्थितये, यथा- 
योगमनुपूरव्वेण रचिता, अनुपूर्वेण समायुक्ता । प्रति- 
रूपर्नामकायपदव्यंजनकाययं दूत तेषां तेषामर्थानां सूच- 


(०1114. 101 0. 13.4/ 

0 &6219/4 4527223, 7. 78 : धमं विनिश्चयः कतमः । आयंशासनं 
दादशाङ्खुघ्मः। कतमानि हादशाङ्खंगानि। सूत्रं गेयं व्याकरणं गाथा उदानं 
निदानम्‌ अवदानम्‌ हतिवृत्तक जातकं वंपुल्यम्‌ अदृभुतघमं: उपदेशश्च ॥ 

1. 00. ^+ {252177, 7. 22 (1.66); ^527128 1121155 : सूत्रं कतमत्‌ । 
यदभिप्रेताथं सूचनाकारेण गद्भाषितम्‌ । दशानुशंसान्‌ संपश्यन्‌ तथागतः सूचना- 
कारेण धमं देलयति । सुखं व्यवस्थापयति सुखं देशयति । श्रोतापि श्रुतमुदुगृह्णाति 
घमं गौरवतया किप्रं बोधिसंभारान्‌ परिपूरयति आणुधर्मतां प्रतिविध्यति । बुद्धेषेत्य- 
प्रमादं लभने धमं सधे चावेत्य प्रसादं लभते । परामृष्टधमंसुखविहारं स्पृशति । 
साकथ्यविनिश्चयेन मतां चित्तमाराधयति । पण्डितः पण्डित इति संख्यां गच्छति । 
45111., 7. 78. 


2. +##/2577)211 16805 संगलः 1€ 1ला19171८5 112६ 1115 0071101 15 
3 पऽण) 25 51710 -¶ाएललडा {120512{105 गा71 (115, 
56 ऽ}, [. 75, 7918 3, 1016. 


3. ^^ 5९2८ 1311 ६005 (115 17 8 0०00101६ 


| 


| > । 
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नायं कुशलानामर्थोपसंहितानां बुद्ध चर्योपसंहितानामिद- 
मूच्यते सूत्रं ||| 

गेयं' कतमत्‌ । [6] यस्यान्ते पयवसाने गाथा 
अभिगीता, यच्च सूत्रं नेयाथंमिदमुच्यतेः गेयः] । 

व्याकरणं" कतमत्‌ । यस्मिछठावके (यस्मिञ्छावके) - 
भ्यो [अ ]भ्यतीतकालगतो (तौ) उपपत्तौ व्याक्रियते । 
यच्च सूत्रं नीताथंमिदमुच्यतें । व्याकरणं [|| 

गाथा कतमा । यान गद्यन भाषिता । अपितु 
पादोपनिबन्धेन द्विपदा वा, त्रिपदा वा, चतुष्पदा वा, 
पंचपदा वा, षट्पदा वा [7 | इयमुच्यते गाथा ।। 

उडाना कतमा । . यत्पुद्‌गलस्य नाम गोत्रमपरिकी- 
तंयित्वा (कीच्यं), उरिश्य भाषितमायत्याम्वा सद्धम- 





, 0., 1014, 10८. ता1.. सूक्राणां मध्ये वा भन्ते वा गाथया यद्‌ गीयते । सूत्रेषु 


अनिरूपितोऽ्थो वा यद्‌ व्याख्यायते । अता गेयमित्युचष्यते | ©). 2150 
49, [00. ©11., सन्बं पि सगाथकं सुत्तं गेय्य ति वेदितन्वं । 


. 1 {76 ४2112218 9प्र{185, {€86111125 2 2५619 [2५८ 


0्€ा। 61855106 "10 {५/0 1६865 : नेयाथं 01 71161016] 
210 नीताथं 07 20501016, ¢). ऽऽ. "7.5 ; 

नीताथंसूत्रान्तविशेष जानति, यथोपदिष्टा सुगतेन शून्यता । 

यस्मिन्‌ पूनः पुद्गल सत्त्व पूरुषो, नेयाथतां जानति सवं धर्मान्‌ ॥ 
# 56791816 78116 2५५5 {115 11 2 0601016€. 


4. 0). तत्स्थानेषु समतिक्रान्तानामतीतानामायंश्रावकाणा प्राप्त्युत्पत्तिप्रभेदव्याकरणं । 


अपि च सूत्रेषु निरूपितार्थस्य स्फुटीकरणम्‌ । विवृत्याभिसंन्धिव्याकरणात्‌ ॥ 
^+). 106. ©1.; ए४५५})8&058 ला ]8 : अभिधम्मपिटकं 
निग्गाथकयुत्तं, यञ्च अञ्जं अदुहि अङ्गेहि अस ज्गहितं बुद्धवचनं, तं वेय्याकरणं 
ति बेदितम्बं (1010, 1. 66). 
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स्थितये, शासन स्थितये च । इयमच्यते उदाना! ॥ ` 

निदानं कतमत्‌ । यत्पद्गलस्य नामगोत्रम्परि- 
कीतयित्वा (कीत्त्यं ) उदिश्य भाषितम्‌ । ||[|1] यच्च 
विनयप्रतिसंयुक्तं सोत्पत्तिक सनिदानं प्रातिमोक्षसूत्र- 
मिदम्‌च्यते [निदानं] || 

अवदानं कतमत्‌ । यत्सद्ष्टान्तकमदाहतं । येन 
दष्टान्तेन यस्य प्रकृतस्याथस्य व्यवदानं भवतीद- 
मृच्यते । अवदानं ।, 

वत्तं" कतमत्‌ । यत्कि चित्पूव्वयोगप्रतिसंयुक्तमिद- 
मुच्यते वुत्तक ।। 

जातक ˆ [2 |कतमत्‌ । यदतीतमध्वानमुपादाय तत्र 
तत्र भगवतः च्युत्युपपादेषु बोधि सत्त्वचर्या दष्क रचर्या । 
आख्याता [|| इदमुच्यत जातक ।। 

वेपुल्यं कतमत्‌ । यत्र॒ बोधिसत्वानां मार्गो 
देश्यते । अनुत्तरायं सम्यक्‌ संबोधये । दशबलाना- 
वरणज्ञानसमुदागमाय [|] इदमुच्यते वपुल्यं^ ॥ 


1. ©. 4 आ1., 72. 78 : सूत्रेषु कदाचिसतथागतेन आत्तमनस्केन यदुदाहृतम्‌ । 


2. 1016, 166. 611. पृष्टेन यद्‌ भाषितम्‌ । सोत्पत्तिकं शिक्षाप्रज्ञप्तिकं वा । 
तोऽपि निदानम्‌ । 


3. ५५6५ ४०४ 2 56087216 12176. 
4. 0. ^^ 911., 7. 78 : हइतिवृत्तकं कतमत्‌ । यदायय॑श्रावकाणां पूवं लौकिकं वृत्त 


देलयति । 
- 1010, 106. &(., यद्बोधिसत्वचरितपिटकसप्रयुक्तं वृत्तं देशयति । 
82728 ला0ा1:5, 104, 2. 79 : वैपुल्यं कतमत्‌ । बोधिसस्वपिटक- 


@ॐ (८१ 


(८0014. 00 ¢. 139, 
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अदभताधर्माः कतमे । यत्र॒ बुद्धानाञ्च, 
बुद्धश्रावकाणां च, भिक्षूणाञ्च, भिक्षुणीनाञ्च, 
शिक्षमाणानां, श्रामणेकी (री) णामपासिकानां, 
साधारणा 5 |साधारणाइ्च तदन्य प्रतिविशिष्टाङ्चा [55 |- 
इचर्या[5|द्भृतसम्मता गणविशेषा आख्याता इमे 
उच्यन्ते अद्भृता धमाः ।॥। 
उपदेशाः कतमे [| सव्वं मातृका अभिधमंः 
सूत्रान्तनिष्कषः । सूत्रान्तव्याख्यान [4 |मूपदेण 
इत्युच्यते । 
तच्चंतद्‌ दादशांगवचोगतमस्ति सुत्रमस्ति विनयः, 
अस्स्यभिधमंः । तत्र यत्तावदाह । सूत्रं गेय व्याकरणं 
गाथोदानावदानवृत्तकजातकवपुल्याद्‌भृतधर्मां इति । 
इदं तावत्सूव्रं । यत्पुन राह । निदानमित्ययमुच्यतं । 
विनयः । यत्पुनराह । उपदेशा इति । अयमुच्यत । 
[5] अभिधमंः' । 
तच्च॑तद्‌ द्वादशां[गंश्रुः]तं पिटकत्रयसंगृहीतं । 
सद्भिः सम्यग्गतंर्दशितं । सद्धमं इत्यच्यते । तस्य 
श्रवणं । सद्र्मवणं [| तत्पुनः कतमत्‌ । यथा- 
(८०१14. /70101 0. 135) 
संप्रयुक्त भाषितम्‌ । यदु्यते वैपुल्यं तद्‌ वैदल्यमप्युच्यते वैतुल्यमप्युच्यते । किमर्थं 
वैपुल्यमुख्यते । सवंसत्वानां हितसुखाधिष्ठानतः उदारगं भी रघमंदेशनातश्च ॥ 
किमर्थमुच्यते वैदल्यम्‌। सर्वावरणविदलनतः ॥ किमर्थमुच्यते बैतुल्यं । 
उपमानधर्माणां तुलनाऽभावतः ॥ 


1. 00. ^+. 2. 79, 02179 3; 84 20 948, >1.3 54. 
2. 40५९५ ए 8 56087816 0874. 
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पीहैकत्यः सूव्रधरो वा भवति । विनयधरो वा। 
मातृकाधरो वा, मूतविनयधरो वा, सूत्राभिधमधरो वा, 
विनयमातृकाघरो वा । इदम्‌च्यते सद्धमं [6 श्रवणं । 
तत्पुनः । वणं द्विविधं । व्यजनश्नम (व) णम्थं- 
भवण च । 
चिन्तना कतमा । यथापीहैकत्यस्तानेव यथा- 
श्रुतान्धमनिकाकी रहोगतः । षडचिन्त्यानि स्थानानि- 
तदयथा, आत्मचिन्तां, सत्त्वचिन्ता, लोकचिन्ता, सत्वा- 
(त्वा) नां कमविपाकचिन्तां, ध्यायिनां ध्यायिविषयं, 
बुद्धानां बुद्धविषयं वजंयित्वा स्वलक्षणतः। सा|7|- 
मान्यलक्षणतश्च चिन्तयति । 
सा पूनः चिन्ता द्विविधा गणनाकार|1|सह 
गणनायोगेन धर्मण । तुलनाकारम (रा). युक्त्या गुण- 
दोपपरीक्षणाकारा|च] [| स चेत्स्कन्धप्रतिसयक्तां 
देशनां चिन्तयति । स चेदन्यतमान्यतमान्यतमां पूव्वं- 
निविष्टां देशनां चिन्तयत्याभ्यां चिन्तयति । यथा पुनः 
74^--3// कथमि || [1 |तिरूपमृच्यते' । दश रूपीण्यायतनानीति । 
यच्च धर्मायतनप्यपिन्नं ख्पं स॒ च रूपस्कन्धः, तिस्रो 
1. न. 44०, ५.2, ?. 32 : सवं चतुमहा भूतकृतं दादज्ायतनेषु व्यपहाय मन 
आयतनं सर्वाग्यन्यान्यायतनानि धर्मायतनसंगृहीतमविज्गप्तिरूपं चेति रूपस्कन्धः, ` ` 
` `: ©). 020, «5. 4 : 
'रूपरकन्धो हि नेत्राद्या दशायतनधातवः । 


घमंसंज्ञे त्रयस्कन्धाः साविज्जप्तिध् वच्रयाः ।' 
2. दूःखा-सृद्ला-अदु.खासुख्चा चति । 
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वेदना वेदनास्कन्धः । षट्‌ सज्ञाकायाः संज्ञास्कन्धः। । 
षट्‌ चेतनाकायाः चेतनास्कन्धः । षड्‌ विजानकाया 
विज्ञानस्कन्ध' इत्येवं गणनासंक्याकारां स्कन्ध [गणनांः] 
चिन्तयत्युत्तरोत्तरप्रभेदेन येन॒ वा पुनरस्याः संष्या- 
गणना|2 |कारायाञ्चिन्ताया अप्रमाणः प्रवेणनयो 
वेदितव्यः । 

कथं युक्त्युपप रोक्षाकारया चिन्तया स्कन्धेशनां 
चिन्तयति । चतसुधि्यक्तिभिरुपपरीक्षते । कतमा- 
भिश्चतसुभियदुतापिक्षायुक्स्या, कायंकारणयुक्त्या, उप- 
पत्तिसाधनयुक्त्या । धमंतायुक्त्या ॥ 

अपेक्षायुक्तिः कतमा+ । द्विविधा अपेक्षा उत्पत्य- 
पेक्षा [3 |प्रज्ञप्त्यपेक्षा च । तत्रोत्पत्त्यपे्षा यंहूतुप्रत्ययः 
स्कन्धानां प्रादर्भावा भवति । तस्यां स्कन्धोत्पत्तौ तं 
हेतवस्ते, प्रत्यया अपेक्ष्यन्ते । यर्नामकायपदकायव्यंजन- 
कायः स्कन्धानां प्रज्ञप्तिभंवति ।. तस्यां स्कन्ध प्रज्ञप्तौ 
ते नामपदकायव्यंजनकाया अपेक्ष्यन्ते । इयमुच्यते 
स्कन्धेषूत्पस्यपेक्षा । भ्र[4 |जप्त्यपेक्षता क्षा)च । या 
चोत्पत्त्यपेक्षा । या च प्रज्ञप्त्यपेक्षा सा युक्तिर्योग 


~ -~----- ~ ~ 


1. &. 08, 2. 53. 

2. 1010, 2. 54. 

3. ९0. तत्र॒ धर्ममीमांसाकामेन कतिभिपुक्तिभथिविचायते। चतसृभियुक्तिभिः। 
अपेक्षायुक्तिः कायं कारणयुक्तिः उपपलिसाघ्नयुक्तिः धर्मतायुक्तिश्च ॥, ^ ओा1., 
2. 81. 

4. 00., 1014, 106. 61. अपेक्षायुक्तिः कतमा । या संस्काराणामुत्पतस्तौ प्रत्ययापेक्षा । 
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उपायः । स्कन्धोत्पत्तये । स्कन्धप्रज्ञप्तये तस्मा दपेक्षा- 
युक्तिरिव्युच्यते । 

कायकारणयुक्तिर्या' | तः |दत्पन्नानां स्कन्धानां स्वेन 
हेतुना स्वेन प्रत्ययेन तस्मिस्तस्मिन्‌ स्वकार्यंकरणे 
विनियोगस्तद्यथा । चक्षुषा सरूपाणि द्रष्टव्यानि । 
श्रोत्रे5]ण शब्दा] श्रोतव्या: । यावन्मनसा धर्मा 
विज्ञेया इति । सरूपेण चक्षुषो गोचरे अवस्थातव्यं । 
शब्देन श्रोत्रस्य, एवं याद्ध्ममनस इति । यद्रा 
पुनरन्यदप्यवंभागीयं । तत्र तत्र धर्माणामन्यो [अ ]न्य 
कार्यकारणे प्रतियुक्ति्योगि उपाय इयमुच्यते । 
कायक | |रणयुक्तिः । 

उपपत्तिसाधनयुक्तिः" [6 ]कतमा [|| अनित्या: | 
स्कन्धा इति, प्रतीत्यसम॒त्पन्ना, दुःखा|:|, शून्या, 
अनात्मान इति त्रिभिः प्रमाणंरुपपरीक्षते यदु (त). 
ताप्तागमेन, प्रत्यक्षेणानुमानेनः च|| |एभमिस्तव्रिभिः 
प्रमाणेरूपपत्तियुक्तः सतां हूदयग्राहकंभ्ये वस्थापना 


. 09. 10, 106. ल, कारयंकारणयुक्तिः कतमा । पृथग्लक्षणानां धर्माणां 


प्रत्येकं कायंकारणानि । 


+ 0111166 1 {€ 3., 5971160 ८४ ०5. 
. ~, 1016. 7. 81 : उपपत्तिसाधनयुक्तिः कतमा । उपपत्तिसाधना्थं साध्य- 


स्याथंस्य प्रमाणाविषद उपदेशः ॥ 


. 17015 109 0€ ५6९८५. 
. ध). प्रव्यक्लेणानुमानेन घध्यानाभ्यासरसेन च । 
त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते योगमृत्तमम्‌ ॥ ४. 23., 1.5, 96६, 1६४ 


(४) 1.3, 1-2 ‰. 25; ववष रि?, ।, 20. 42-58. 
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साधना क्रियते । यदुत स्कन्धानित्यताया वा, प्रतीत्य 
समृत्पन्नताया वा, दुःखताया|:]|, [7 ]शन्यताया, 
इयमुच्यते उपपत्ति साधनयुक्तिः । 

ध्मतायुक्तिः कतमा' । केन कारणेन तथाभूता 
एते स्कन्धा|:], तथाभूतो लोकसन्निवेशः केन कारणेन 
खरलक्षणा पृथिवी, द्रवलक्षणा आपः, उष्णलक्षणं 
तेजः [:], समदीरणलक्षणो वायुः, (|) अनित्या, 
स्कन्धा[:]. केन कारणेन शान्तं निर्व्वाणमिति । तथा 

78-3॥ रू|||1 |पणलक्षणं रूपं । अनृभवलक्षणा वेदना, 

संजाननलक्षणा संज्ञा, अभिसंस्करणलक्षणाः संस्काराः, 
विजाननालक्षणं विज्ञानमिति । प्रकृतिरेषां धर्माणामियं 
स्वभाव एष ईदुशः। धमेतषा चंव चासौ धर्मता । 
सेवात्र यक्तेर्योग उपायः [1] एवं वा एतत्‌ स्यात्‌ । 
अन्यथा वा, नव वा स्यात्‌, सव्वंत्ैव च धर्मतेव 
प्रतिप्रस [2 |रणधमेतेव युक्तिः । चित्तनिध्य[]यनाय, 
चित्तसंज्ञापनाय इयमुच्यते धमेतायुक्तिः । 

एवं चतसुभिर्यक्तभिः स्कन्धदेशना उपपरीक्ष्यत 
इति । यावत्पुनरन्या काचिहेशना इति या एवमाभ्यां 
दाभ्यामाकाराभ्यां गणनासंख्याकारा च युक्त्युपपरी- 
क्षणाकारा च सम्यगुपनिध्यायना तस्यास्तस्या देशनाया- 
3 |दयम्‌च्यतें । सद्धमेश्र वणचिन्त [नः] ॥ 


1. &. 4#91., 7. 81 : धमंतायुक्तिः कतमा । अनादिकालात्‌ स्वलक्षण- 
सामान्यलक्षणस्थितधर्मेषु या धमंतापरिनिष्पस्तिः सा धर्मता । 
९. 115. 76205 : सङडमंश्रवणचिन्ता. 
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अनन्वरायः कतमः [| अनन्तरायो विविधः । 
अध्यात्ममुपादाय बहिर्धा च [| तत्राध्यात्मं बहिर्धा 
चोपादायान्तराय (यं) वक्ष्यति । तद्विपयंयेण [| |नन्तरायो 
वेदितव्यः । 

अध्यात्मम्‌पादायान्तरायः कतमः । यथापीहैकत्यः 
पूव्वंमेव कृतपुण्यो भवति । सौकृतत्वात्‌ पुण्यानां [4] च 
लाभी भवति । कालेन कालमान्‌लोमिकां (कानां, 
केषु) जीवितपरिष्काराणां (रेषु) । यदूत चीवरपिण्डपात- 
शयनासनग्लान प्रत्ययभेषज्यपरिष्काराणां (रेषु) तीव्ररागो 
भवत्यायत (न) रागः। तीव्रद्रेषः आयत (न) द्रेषः । तीव्र 
मोह आयत (न') मोहः । पूग्वं वानेना | 55] बाधसंवत्त- 
नीयानि कर्माणि कृतानि भवन्ति । यद्धेतोराबाध|5]- 
बहुलो भवति । दुष्ट एव धमं विषमचारी भवति । यो 
(ये) नास्याभीक्ष्णं वातो वा कुप्यति, पित्तम्वा, 
इलेष्मम्वा, विषूचिका वा काये सन्तिष्ठते । भोजन- 
गुरुको भवति । बह वर्थो, बहुकृत्यो, गणसश्निपातबहुलो 
भवति । कर्मारामो वा, भाष्यारामो वा, निद्रारागः 
(मः), संगणिकारामः । आत्मसंप्रग्रा [6 |हकश्चपलः, 
प्रमत्तः कृदेशवासी वा। इत्येवंभागीया अन्तराया 
अध्यात्ममृपादाय वेदितव्याः । 

बहिधपाबायान्तरायाः कतमे [|| तथापि तद- 
सत्पुरुषापाश्रयः । यतो न लभते कालेन कालमानुः 


1. 1115 7112४ ०6 गा11{€प0. 


74- 4 


नेष्क्रम्यभूमिः 145 


लोमिकीमववादानृशासनीं [। [कुदेशे वा वसति । 
यत्रास्य वास (सं) कल्पयतो दिवा वाग्रविलोको(वोग्रो 
रवेरालोको) भवति । प्रभूतः, [7 ]रात्रौ वा ||| उच्च- 
शब्द |], महाशब्द | ` | महाजनकायस्य निर्घोषः । 
तीव्रकट्कश्च वातातपसंस्पर्णो, मनुष्यादपि भय- 
मयमेवभागीयो बहिर्धापाया (घोपादाया) न्तराया 
वेदितव्यः । अयं तावद्धिस्तरविभागस्य (गः) ।। 

समासाथः पुनः कतमः । समासतस्त्रिविधो- 
अन्तरायः । प्रयोगान्तराय|:|, प्राविवेक्यान्त- 
राय[:] । प्रतिसंलयना|/ | 1 | न्तरायश्च । 

तत्र प्रयोगान्तरायो येनान्तरायेण समव [हितेन | 
संमुखीभूतेनाशक्तो भवत्यप्रतिबलः सर्व्वेण सर्व्वं 
कुशलपक्षप्रयोगे | । |स पुन: कतमः । यदा [55 |बाधको 
भवति, बाढग्लानः, अभीक्ष्णमस्य वातो वा कुप्यते, 
पित्तम्वा, इलेष्मम्वा(्म वा), विषूचिका वास्य कायं 
सन्तिष्ठते [|] अपि त्वस्य दशति वृहिचिको वा, 
शत [2 |पदी वा, मनष्यो वेनं विहेठयत्यमनुष्यो वा|| |न 
च लाभी भवति चीवरपिण्डपातशयनासनग्लानप्रत्यय- 
भषज्यपरिष्काराणामयमेवंभागीयः प्रयोगान्तरायो 
वेदितव्यः । 

प्राविवेक्यान्तरायः कतमः [|| यद्धोजनगुरुको 
भवति, बह्वर्थो, बहुकृत्यो, बहुक रणीयः, क्मारामरति 


1. 1 61€ाऽ ५272260 ०४ [171-1014. 
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रतो भवति । तेषु तेष्वि [3 |तिकरणीयेषु प्रसृत मानसः । 
भाष्यारामो भवति । शक्तः प्रतिबलः सन्‌ । प्राविवेक्य- 
प्रहाणे, प्रतिसंलयने, भावनायामुद्देशम्बाध्यायमात्र- 
केन (ण) संतुष्टो निद्रारामो भवति । स्त्यानमिद्ध- 
पयंवस्थितः, कुसीदजातीयो निद्रासुखं, पाण्वंसुखं, 
शयनसुखं च स्वीकरोति । संगणिकारामो भवति सारं 
गृ [4 |हस्थप्रब्रजितंः । राजकथाम्वा करोति । चोरकथां 
वा, अन्नकथां वा, पानकथां वा, वस्तुकथां वा, वेइ्याकथां 
वा, वीथीकथाम्वा जनपदमहामात्राख्यानकथाम्वा, 
समद्राख्यानकथाम्वा [|| इत्यंवं भागीयया अनर्थोप- 
संहितया कथया कालमतिनामयति । तव चाभि 
र(म') तो भवत्यभी[5]क्ष्णेण (न) गणसन्निपातबहूलो 
भवति । तेष तेष्वधिकरणेषु व्याक्षिप्तमानसो भवति । 
व्याकूलमानसः । संसर्गारामो भवति । गृहस्थपरव्र- 
जितानामसमवहितानां च वियोगं गच्छति । प्रपचा- 
रामो भवति । प्रपचरतःः अवक्रमणीयेषु पूरव्वंगमः, 
प्राविवेक्येषु निकषिप्तधुरः। इदमेवंभागीयो (इम एवं 
भागीया) [6 [धर्माः प्रविवेकान्तरायो वेदितव्यः । येः 
समवहितेः संमुखीभतेनं सुकरं भवत्य रण्यवनप्रस्थानि 
प्रान्तानि शयनासनान्यध्यावसितुं । अरण्यानि वा वृक्ष- 





1. (15 112 € ०६६५. 

2. 07 प्रपञ्च, 0). }11 (५), 7. 150 : ` ` ` -अनादिमत्संसाराभ्यस्ताम्‌ 
जानज्ञेयवाच्य-वाचक-कत्‌ -कमं -करण-क्रिया-षट-पट-मुकुट-रथ-रूप-वेदना -सत्र पुरुष 
लाभाग्लाभ-सृख-द्‌.ख-यणोऽयशो-निन्दा-प्रशंसादिलक्षणात्‌ विचित्रात्‌ प्रपञ्चात्‌ ` ` । 
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मूलानि वा शून्यागाराणि वा ||| 
प्रतिसलयनान्तरायः कतमः|। | तद्यथा प्रतिसंलयन- 
78- 4/॥ मृष्यते शमथो विपश्यना च । तत्रास्ति शम|||1 | 
थान्तरायः । अस्ति विपश्यनन्तरायः । तत्र शमथान्त- 
रायः प्रभिन्नः |अदेशवासश्च । यथतस्य प्रमत्तस्य 
स्त्यानमिद्धं वा चित्तं पयवनहति । शमथमात्रम्वा आ- 
स्वादयति । लीनत्वाय वा चित्तमुपनामयति । अन्धः 
का रायितत्वं वा चेतसो भवति । यद्रूपेण चदेशवासेन । 
मन्‌ष्यकरेतो वा परतः संघटो भवति। ये 2|नास्य 
चित्तम्बहिर्धा विक्षिप्यते||| अयं शमथान्तगयः | 

प्रतिसंलयनान्त रायो वेदितव्य. । 
विषश्यनान्तरायः कतमः । यदृतात्मसग्राहण्चा- 

पत्य । 

तत्रात्मसंग्रहो यथापि तदहमस्म्यच्वकुलः 
प्रव्रजितः । अलीनः। अन्ये च न तथेत्यात्मान- 
मृत्कषेयति । संगृह्णाति । परांश्च पन्स- 
(पंस) यति । एवमा [3 ]दयकूलप्रव्रजितः, अदीनः, एवम- 
भिरूपो दशं नीयः, प्रासादिक, एवं बहुश्रतः, सन्निचयः । 
एवमहमस्मिन्‌ कल्याणवाक्यो वाक्करणेनोपेतः, अन्ये च 
भिक्षवो न तथेति । आत्मानमुत्कषंयति । सप्रगृह्ाति । 
परांश्च पन्स (पंस) यति । स आत्मानं संप्रगृह्ः [1 |त्येते 
भवन्ति । भिक्षवः, स्थविरा, र[4|तिज्ञा, भभ्यव- 


1. [6ाल€ःऽ ५188260 0# 717-101त. 
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तीण्णंब्रह्मचर्याः, ताश्न कालेन कालं परिपृच्छति । 
परिप्रश्नीकरोति । ते चास्य न कालेन कालमविवृतानि 
च स्थानानि विवृण्वन्ति। विवृतानि च स्थानानि 
विवृण्वन्ति न च गम्भीरमथंपदं। साधु च 
सुष्टु च प्रज्ञया प्रतिविध्य संप्रकाशयन्ति यावदेव ज्ञान- 
दशेनस्य विशुद्धये । एवम|5|स्य स आत्मसं ग्रहः । 
आन्तरायिको भवति । यदूत विपण्यनायाः [|| 
पुनरपरमल्पमात्रकस्याव रमात्रकस्य ज्ञानदशंनमात्रकस्य 
स्पशं विहारमात्रकस्य लाभी भवति । स तेन ज्ञानमात्र 
केण । दशंनमात्रकेणात्मानमुत्कषंयति । सप्रगृह्भाति । 
स आत्मानं संप्रगृह्स्तावता संतुष्टो |6 |भवति नोत्तरि 
व्यायच्छते । एवमस्यान्त रायः कृतो भवति । आत्म- 
सप्रग्रहेण यदूत विपश्यनायाः (नया) [|| चपलो वा 
पुनः अनुपशान्तेन्दरियो भवति । उद्धतेन्द्रियः, उन्न 
तेन्द्रियः। स दूषितचित्ती भवति । सुभाषितभाषी, 
दुष्कृतकमेकारी, न स्थिरं धर्मारिचन्तयति । न दृढं 
7--5// चिन्तयति । येन विप||[1 | यनां न पूरयति न विशोध- 
यत्येवमस्य चापल्यं । अन्तरायो भवति। यदूत 
विपक्यनाया इति । 
ढौ धमो शमथान्तरायौ। यदत प्रमादः, 
आदेशवासश्च ||] ठौ धमौ विषश्यनान्तरायौ 
यदृतात्मस प्रग्रहश्चापल्यञ्च । इति यश्च 
शमयान्तरायः। यश्च विपश्यनान्तरायः । अयमुच्यते 
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प्रतिसल|2 |यनान्तरायः । 

अयं च पुनरन्तरायस्य समासाथं इति । यङहचायं 
समासार्थं: । यश्च पूत्वको विस्तरविभागः । तदेकलत्य- 
मभिसंकषिप्यान्तराय इत्युच्यते । अस्य चान्तरायस्य 
विपययेणा [न |न्तरायो वेदितव्य इति । य एषामन्तरा- 
[याः |णामभावो विगमः असंगतिरसमवधार (चर)- 
|ण' |मयम्‌च्यते|अ ||न' |न्तरा[३]यः ।। 

त्यागः कतमः-। यहानमनवद्यं चित्तालंका राथ, 


1. 9. 00115 11115. 
2. ^ 5608721 11216 ६५५5 11715. 


3. 2228 125 061 {९५८ 25 {1८ 1021 ल्कप्रा€ 1626118 
10 117€ [प्राता] ज (2 भातं पालल्छ# लााभातकि 
101 {€ ०{त1# 01€ा101€19. ५५०५1 {0 11८ 
पपा३#85, 5070 016€881071 त 0€ा6€5, 9{भ्ला7ा1€01, ला*४ 211 
810, »*210प§ 00712116 *1€*-फजा7115 2060 21121121 
210 121708-{<81728 270 ॥/228 पला 1€५५ऽ 0 1008109, 
566, ५. च. 11.179; ध. 4. चच... 1.280; 59. व., 1.216; 11. 251, 
261; 3. चच., 11.126 54.; 1६ 15 {€ 11120६8६ (फा118- 
1101 ग 115 (00८ल]६ 210 "(ण्ट (81 07165 €2165510 
11 {€ {लय दानपारमिता; 6३1106४9 588 : 

आत्मभावस्य भोगानां त्र्यध्ववृत्तेः शुभस्य च । 
उत्सगं: सवं सत्वेम्यस्तद्रक्षा शुद्धिवधंनम्‌ ॥ 
(ऽ ऽ, ४5. 4); 2. ऽ ऽ, ?. 16 : न तद्वस्तूषादातव्यं यस्मिन्‌ वस्तुनि 
नास्य त्यागचित्तमृत्पद्यते। न त्यागबुद्धिः क्रमेत ।` ` ` "न॒ तत्किञ्न्विद्रस्तू- 
पादातव्यं यस्मिन्‌ वस्तुनि बोधिसत्त्वस्यापरित्यागबुद्धिर्त्पद्यते । ¢ ., 00. 2९. 
117-8; 84, ४5. 9-10 : 
(८०014. 00 0. 140.) 
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चित्तपरिष्कारार्थ, योगसंभाराथं, उत्तमाथंस्य प्राप्तये 
ददाति! । 

तत्र को ददाति [कस्म ददाति कुत्र ददातिःकेन 
च ददाति । कथं ददाति । कस्माद्‌ददाति । येनास्य 





( (०014. (700 ¢. 149, 
अदरिद्रं जगत्‌ कृत्वा दानपारमिता यदि। 
जगद्‌ दरिद्रमद्यापि सा कथ पूवंतायिनां ॥ 
फेन सह सवंस्वत्यागचित्ताज्जनेऽखिके । 
दानपारमिता प्रोक्ता तस्मात्‌ सा चित्तमेव तु॥ 
५). 7. 53: स्वंस्वं बाह्याध्यात्मिक सवं वस्तु दानं दानफलं च 
सवं सत्त्वेम्यः परित्यजवाऽम्यासेन प्रकषंगमनाद्‌ यदा अपगतमात्सयमलं निरा- 
र ङ्गंतया चित्तमुत्पद्यते तदा दानपारमिता निष्पन्नेत्युच्यते । तस्मात्‌ सा चित्तमेव 
नान्या दानपारमिता ॥ ऽ€€, 1€2810108 = ५2112088100112., 
०५821, 280041115211\23 [20्ला10€ 1 8५619 3205 त 
.1लभणा८, 00. 172-93: ^52722 लो पा€ा 2165 1116 (1105 
2 08189 : तत्र कतमा बोधिसत्त्वस्य दानपारमिता । नवाकारं दानं 
बोधिसत्त्वस्य दानपारमितेत्युच्यते । स्वभावदानं सवंदानं दुष्क रदानं सवंतोमुखं दानं 
सत्पुरुषदानं सर्वकिारदानं विधाताथिदानमिहामूत्रसुखं दानं विशुद्दानं च। 
80011, ?. 80; 566, 0. 80-95; णि (व्गाााला{5, 566, 
प्रभ ५३१३, 106, 70. 173-4; €). 94, 2. 98 54. 

1. <. चागसम्पदा 4. पप. 1.70 : इद, गहपति, अरियसावको विगतमल- 
मच्छेरेन चेतसा जगारं अज्क्ञावसति मु्तचागो पयतपाणि वोस्सग्गरतो याचयोगो 
दानसंविभागरतो । अयं वुष्वति, गहपति, चागसम्पदा ।; €~ चागघनं, 1010 
0. 318; चागकवा, 1010, 7. 432-3; ©. ^08., 70. 1-2 : 
कतमद्‌ दानं स्वस्वामिकानां धनवस्तूनां वितरणं दानं तत्‌ त्रिविधहेतोर्भवति । 
आत्महेतोः परहेतोः परात्महेतोश्च । चैत्यमन्दिराणां बुद्धपरत्येकबुद्धाहंतां चोपस्थान- 
मात्महेतो. । सत््वेभ्यो दानं परहेतोः । - जनेभ्यो दानं परात्महेतोः । 


- ^ 56916 कात ततऽ ऽ 1) 9 ग्निना, फ्रा०्‌० ताऽ 
10८ 810 11८1016. | 
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दानम|न [वद्य भवति । आह । दाता, वान- 
पतिदंवाति । अयमुच्यते दाता । यस्य स्वकं दीयते । 
तच्च दातुकामस्य, नादातुकामस्य, अयमुच्यते 
दानपतिः । 

तत्र कुत्र वदाति। आह। चतुरं ददाति। 
दुःखितायोग (प) कारिणे । इष्टाय, विशिष्टाय च । 

तत्र बुःखितायति । कृपणा वा, अध्वगा वा, 
याचनका वा, अन्धा वा, [5 |बधिरा वा, अनाथा वा, 
अप्रतिसरणा वा, उपकरणविकला इति। ये वा 
पुनरन्ये {अ प्येवं भागीया[: ।| 

उपकारिणः कतमे तदयथा मातापितरं (रौ)- 
आपायकपोषकं (कौ), सम्बधं कमि (काविति । येवा 
पुनरटवीकान्ताराद्ृत्तारयन्ति, दुभिक्षाद्वा, परचक्र- 
भयाद्वा, बन्धनाद्वा । आबाधकाद्वा, हितोपदेशकाश्चास्य 
[6|भवन्ति । सुखोपदे शका, हितसृखोपसंहारका, 
उत्पन्नत्पन्नेषु चाधिकरणेषु सहायकाः, सहनन्दिनिः, 
सहशोका, आपत्सु चवं न परित्यजन्ति इति ये वा 
पुनरन्ये [अ [प्यव भागीया इम उपकारिणः । 

इष्टाः कतमे [। |ये संस्तुता [:] । येषामस्यान्तिके 
भवति । प्रम वा, गौरवम्वा, भक्तिवा|7|दो षा, 
आलप्तकाः, संस्तुतकाः, सप्रियकाश्च भवन्ति । इति 
ता पुनरन्ये |अ |प्येवंभागीया इम उच्यते इष्टाः ॥ 

विशिष्टाः कतमे ||] ते श्रव (म) णतब्राह्मण।|:| 
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साधुरूपसम्मताः । अग्याबाध्याः अनव्याबाध्यरताः, 
विगतरागाः, रागविनयाय प्रतिपन्नाः, विगतद्रेषा द्रेष- 
78--5// विनयाय प्रतिपन्नाः । विगत [8 | मोहा, मोह|||1 |विनयाय 

प्रतिपन्ना इति । ये वा पुनरन्ये [अ |प्येवं भागीया इम 
उच्यन्ते विशिष्टाः ॥ 

तत्र कि ददातीत्याह । समासतः सस्वसंश्या- 
तमसत्व (त्व) संख्यात च । वस्तु ददाति । 

तत्र सत्वसंख्यातम्बस्तु कतमत्‌ । तद्यथा पुत्रदानं 
दासीदासकमंक रपौ | रुषे' | यहस्त्यश्वगवेडककुक्कुटस्त्रीपु- 
रुषदारकदा[2]रिकमिति । यद्रा पुनरन्यदप्येवं- 
भागीय वस्तु । अध्यात्मम्बा पुनरूपादाय करचरण- 
शिरोमान्स (मांस) रुधिरवसादीन्यनुप्रयच्छति । इदमपि 
पुरुषसंख्यातं दानं यत्र॒ बोधिसतत्वबोधाः संदृश्यन्ते । 
अस्मित्वथं नेदं दानमभिप्रेतं । येषु तु सव्वेष्वस्येश्वयं 
भवति । वशिता च [3] प्रभविष्णुता च । अहंति च 
तान्सत्वा (त्वा)न्‌ परेषां प्रतिपादयितुं । प्रतिपाद. 
यंश्चात्मानमनवद्य करोति । न तद्धेतोस्तत्परत्ययं परे 
मनान्सि(नां सि) प्रदूषयन्ति। ये च सत्वा(त्वाः) 
परेषु प्रतिपादिता (>) स्तेन व्यापादिता भवन्तीदमुच्यतं 
भनवद्यं सत्व (त्व) वस्तुदानं ।। 

असत्व[4।सख्यातम्बस्तु कतमत्‌ । तद्यथा धन 


1. 1.€{€ऽ 1051 ४ 171-1014, 605 पलत ९४ ण5. 
२. 12 ०€ ५६६९५. 
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वस्तु, धान्यवस्तु । देश वस्तु । 

तत्र॒ धनवस्तु तद्यथा मणिमुक्तावदर्यशंखणिला- 
प्रवाडा (ला) ष़्मगत्तं पुसा रगण्वज [1 | तरूपरजतलोहिति- 
कादक्षिणावतं'मिति। यद्वा पुनरन्यदप्येवं भागीयं 
रत्नम्वा, हिरण्यम्वा, रूप्यम्वा, व|5|स्त्रम्वा, 
भाण्डोपस्करं वा, गन्धजातं वा, माल्यजातम्वा, 
इदम्‌च्यते धनं । 

धान्यं कतमत्‌ । यर्त्किजिद्‌ भोज्यं वा, पेयम्वा, 
तद्यथा यवा वा, शालिर्वा, गोधूमा वा, कोला वा, 
कूलत्या वा, तिला वा, माषा वा, इक्षुरसम्वा (सो वा), 
मृद्रीकारसम्वा(सो वा), इति यद्रा पुनरप्येवंभागीय- 
6 |मिदमुच्यते धान्यं ।। 

देशवस्तु कतमत्‌ । तयथा क्षेत्रवस्तु, गृहवस्त्वापण- 
वस्तु, पुण्यशालाविहा रप्रतिष्ठापनमिति । यद्रा पुन- 
रन्यदप्यवंभागीयमिदमुच्यते देशवस्तु । 

तत्र॒ यच्च॒ सत्व (सत्त्व) संख्यातम्वस्तु इदं 
ददातीति ।। 

केन ददतीति । या च अलोभसह्‌|7 |गता चेतना, 
चित्ताभिसंस्कारो मनस्कमं । यच्च तत्समूत्थापितं काय- 
कमं । वाक्कमं॒दे[शः|वस्तुपरित्यागाय, स्वसंताने 
वा| |अनेन ददाति । 

1. 75 15 १ {116 ण गङ्ख 
९, ^ 56087816 1210 2५५5 1115, 
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तत्र कथं ददातीति । श्रद्धया ददाति । आगम- 
74-6॥ दष्टः, फलदर्शी, सत्कृत्य ददाति । [1] प्रणतचित्तः 
स्वहस्तं (हस्ताभ्यां) ददाति । अनपविद्ध [:] कालेन 
ददाति । यदतत्परेषामुपयोग्यं स्यात्प राननुपटत्य 
ददासि । धर्मेण, समयेन, असाहसेन, सम्‌दानयित्वा- 
(सम्‌दानीय) शुचि ददाति । प्रणीतं कल्पिक ददाति । 
येन न परे सावद्या भवन्ति । नात्मा|। | अभीक्ष्णं 
ददाति । विनीय सात्म|यन्मलं! | सन्निधिमलं च दानं 
ददाति । पृव्वमेव दानात्सुमना ददच्चि (दंरिचि) [2 |तं 
प्रसादयति । दत्वा वा विप्रतिसारी भवति । एवं ददाति । 
कस्माह्दाति । आह । कारुण्याद्रा ददाति । यदूत 
दुःखितेषु कृतज्ञताया (तया) ददाति । यदत उपकारिषु 
प्रम्णा, गौरवेण, भक्त्या ददाति । यदुत इष्टेषु 
लौकिकलोकान्तरविशेषप्राथंनया ददाति । यदत 
विशिष्टेषु || तस्मात्‌ । [3] ददातीत्युच्यतं । 
एभिराकाररतो[ऽ]स्य गृहिणो वा, प्रव्रजितस्य वा 
चित्तालंकारार्थं, चित्तपरिष्कारार्थं । योगसंभाराय- 
मूत्तमाथंस्य प्राप्तये तहानमनवद्यं भवतिः । अयमुच्यतं 
त्यागः ॥। 


1. 1 €(लाऽ 1051 0४ 71-101ति. 

2. & विरुद्ध दान 185 0ष्€ा ५€8618€त 111 11€ 21122735 01725 
25 (& ऽ, 7. 144) : यदुत बहंकारविशुद्धं तहानं ददाति । ममकारविषुदं 
तहानं ददाति । हितुविषुद्धं तदानं ददाति । दृष्टिविशुद्धं तदानं ददाति ॥ निमित्त- 

(६५014. ०॥ 0. 144, 
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श्रमणालकारः कतमः [||| तद्य्थकत्यः श्राद्धो 
भवति । अशठः । अल्पाबाधः, आर्ध [वीयं ' |- 
ज [1 | तीयः प्राज्ञ || अ |ल्पेच्छः, संतुष्टः । |4| सुपोषः, 
सुक (भ) रः, धुतगुणसमन्वागतः प्रासादिको, मात्रज्ञः । 


सत्पुरुषधमसमन्वागतः । पण्डितधमंसमन्वागतः। 
पण्डितिलिगसमन्वागतः । क्षमः, सु (सु) रतः, पेशलश्च 
भवति । 


कथं श्राद्धो भवति । प्रसादबहुनो भवति, 
अथंकल्पनाबहुलः । विमुक्तिबहुलः छन्दिकष्च कुशलेषु 
धर्मेषु [|| स शास्तरि प्र|5 |सीदति । न क्षिति । न 
विचिकित्सति । शास्तारं सत्करोति । गुरुकरोति । 
मानयति । पूजयति । सत्कृत्य, गुरुकृत्य, मानयित्वा, 
पूजयित्वा, निभित्य, विहरति । यथा शास्त्येवं धमं । 
सब्रह्म चारिषु, शिक्षायामववादानुशासन्यां, प्रतिसंस्तरे 
अप्रमादे, समाघावेवं श्राद्धो भवति । 

कथमशणठो भवति । रुजकी भवति |6] रुज. 
कज [1 |तीयः । यथाभ्रूतमात्मानमाविष्कर्ता भवति । 


(८004. 70/01 0. 154, 
विशुद्धं तदानं ददाति । नानात्वविशुद्ध तदानं ददाति । विपाकप्रतिकाङ्क्षणाविशुद्ध 
तानं ददाति । यथा गगनं समविशुद्ध तानं ददाति ।` ` यथा निमितो निमिताय 
ददाति, निविकल्पोऽनाभोगः चित्तमनोविज्ञानविगतः सवं घमंनिःःप्रतिकाङ्की, एवं 
दयविगमतया मायालक्षणस्वभाव विशुद्धं बोधिसत््वस्तदानं ददाति । यस्येदृशो दान- 
परित्यागः, प्रज्ञाज्ञानेन च सवंसतत्वाक्लेशपरित्यागः, उपायज्ञानेन च सत्वापरित्यागः, 
एवं त्यागचित्तः कुलपुत्र बोधिसत्त्वो गगनसमदानो भवति । 

1. 3, ०1115 {13. 
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शास्तुरन्तिके, विज्ञ|1 |नाञ्च, सब्रह्मचारिणामेवमशटो 
भवति । 

कथमल्पाबाधो भवति । अरोगज| |तीयः | 
समयासाधिन्या ग्रहण्या समन्वागतो भवति, 
नात्युष्णया, नाति शीतया, अव्याबाधा (ध) या, जातु- 
सुखया ययास्याशितपीतखादितास्वादित | नि! ] 
सम्यक्युखेन परि [7 पाकं गच्छन्त्य वमत्पाबाधो भवति । 

कथमारब्धवीयंजातीयो भवति । स्थामवान्विह- 
रति । वीय॑वानुत्साही दढपराक्रमः। निक्षिप्तधुरः 
कुशलेष॒धर्मंषु दक्षश्च भवत्यनलस उत्थानसम्पन्नः ||| 
कर्ता भवति । विज्ञानां सब्रह्मचारिणां कायेन 
वेयापृत्यमेवमा रन्धवीर्यो भवति । 

78-6/॥ [1] कथं प्राज्ञो भवति । द्विधा स्मृतिवुद्धि- 
सम्पच्नो भवति । अधन्घे [न्द्रियः], अमूढेन्द्रियः, 
अनेडकः. प्रतिबलः, सुभाषितदुरभाषितानां धर्माणां अथ 
माज्ञातुमिति। सहजयापि बुद्धया समन्वागतो भवति । 
प्रायोगिकयापि बुद्धया समन्वागतो भवति । एवं प्राज्ञो 
भवति । 

कथमल्येच्छो भवति । यावद्धरगुणेः समन्वागतो 
भव [2 |त्यल्पेच्छतामादि कृत्वा तं: परतो ज्ञातुं न 
समन्वेषते । कश्चि (च्चि)न्मे (नमां) परे न जानीयुः, 
अल्पेच्छ[ ` | इति वा एवं गुणयुक्त इत्येवमल्पेछठो भवति । 


1. [ल6ालाऽ 04118860 ९४ 1-101त. 
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कथं संतुष्टो भवति । इतरेतरेषु चीव रपिण्ड- 
पातेन, शयनासनेन तुष्टो भवति, संतुष्टः स लब्ध्वा 
चीवरं लूहं वा, प्रणीतम्बा नोत्कण्ठति। न परित- 
स्यति । नन्ध्वा च पुनः अरक्तः [3] परिभुक्त । 
असक्त इति विस्तरेण पूव्वंवत्‌ । यथा चीवरमेवं पिण्ड- 
पातं (तः), शयनासनमेवं तुष्टो भवति । 

कथं सुपोषो भवति । आत्मा अस्यंकः पोष्यो 
भवति । नतु परे तद्यथा दारका वा, मनुष्या व्रेति । 
ये वा पुनरन्ये [अ]पि केचिदेषामर्थाय या (या य) म्प्यं- 
ष्टिमापद्यते । परे चवं दायकदानपतयो दृष्पोष्य|4 |- 
मिति पश्ये (श्येयुः ) (न्‌ । र) एवं सुपोष्यो भवति । 

कथं सुभरो भवति । अत्पेनापि यापयति । लूहै- 
नापि यापयत्येवं सुभरो भवति । 

कथं धुतगुणसमन्वागतो भवति । पिषण्डपातिको 
भवति । सावडानपिण्डपातिकः । एकासनिकः, खलु 
पश्चाद्‌ भक्तिकः । त्रचीवरिको, नामतिकः, पान्सु- 
1. “1५५. 1128-39 2५ (111165€ [11. 59. (ए. 31, 118) 
21५€ 9 118 01 {जला*€ ताप 225 ग [€ गिला 85 
५६] 25 2". ?. (. 69) 0111115 32708081126811121828 816 
0911210114114728 (0 010}81€ 1020 गोतोप््ति 9 = #श.). 
५111८ {1८ [अला 00115 #21125811119112728 810 [2112.- 
01101218 {7012 117 1191 ॐ 8८५५128; एष एना {1८8८ 
(615 &1४€ 8 1९५५ 8728 (8116५ नामंतिक 07 नामतिक {0 


पत्तपिण्डक 0 80140412211082 ` ` ` *(8280281, (0008116 
9100, 7. 16, {1. 2). 
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(पांसु) कलिकः । आरण्यको, वृक्ष मूलिकः]5]- 
आसम्यवकाशिकः । श्माशानिको, नषलिकः। याथा- 
संस्तरिकः ||| त एते पिण्डपातचीवरशयनासनमा- 
रभ्य दादशका | धृत | गृणा भवन्ति । त्रयोदशा- 
(श) वा |।| 

तत्र पिण्डपातिकत्व भिद्यमान द्विधा भवति। 
प्राप्तपिष्डपातिकश्च, सावदानपिण्डपातिक|त]या 
वेश्यानुवेश्यकलानि भिक्षित्वा, पयं रित्वा (पयट्य)., 
यथालब्धं यथोप|6 [सम्पन्नं पिण्डपातं परिभुक्त, नो 
तु उच्चैः शुण्डां प्रणिधाय कुलानि उपसंक्रामति। 
अतो|अ]ह्‌ं लप्स्ये, प्रणीतं खादनीयं. भोजनीयं, 
यावदाप्तं|। |तत्र पिण्डपातिकत्वमविशेषेणारभ्य द्वादश 
भवन्ति । प्रभेदं पुनः आरभ्य त्रयोदश (:') ||| 

तत्रकासनिकत्वं कथमत्‌ । एकस्मिन्नासने निषण्णो- 
7 |यावत्परिभोक्तव्यं । तावत्परिभुक्ते । व्युत्थितश्च 
पूनस्तस्मादासनान्न परिभुक्ते । इदमुच्यते । एकास- 
निकत्वं ।। 

खलु पश्राद्धूक्तिकत्वं कतमत्‌ । भोजनां निषण्ण 
स्तावत्‌ (न्‌) न परिभुक्ते। यावत्सव्वंभोजनं 
प्रतीच्छति । यावता जानाति शक्ष्यामि यापयितुं | 
यतश्च पुनर्जानीते नमे अत उत्तरि |||1] भोजनेन 
कृत्य भविष्यतीति । ततः सव्वं परिहूत्यारभते । 


1. 9€€ ‰. 157, {11. }. 
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प१[रि' [भोक्तुं । एवं व्रलु पश्चाद्‌भक्तिको भवति । 

कथं तरचीवरिको भवति । त्रिभिश्च ची वररयपियति, 
सं ()घाटिना वा, उत्तरासंगेन, अंतवसिन च । त्रयाणां 
चीव राणामतिरेकमृत्तरं न धारयत्येवं त्रं चीवः|रिको 
भवति ।॥। 

कथं नामतिको भवति ॥ यर्त्किचिच्ची[2)वर्‌ 
धारयति । त्रिचीवरम्वा, अतिरेकचीवरम्वा सव्वं 
तदौण्णिकं धारयति । न त्वन्यं (न्यत्‌) ||| एवं 
नामतिकं धारयति ॥ 

कथं पान्सु (पांसु ) कलिको भवति । यच्चीवरं 
परेर्मक्तं भवति । उच्छिष्टं, रथ्यायाम्वा, वीथ्याम्वा, 
चत्वरे वा, प्युगाटके वा, पथि वा, उत्पथेवा, उच्चार- 
ससृष्टम्वा, प्रललावसंसृष्टम्वा, उच्चारप्रललावपूय|3|- 
रुधिरजखेटाप्रकितं वा|| ततो यदशुचि तदपीनय, 
सारमादाय, शोधयित्वा, सीवित्वा, विवर्ण्णीकृत्य 
धारयत्येवं पान्सु (पांसु) कूलिको भवति । 

कथमारणष्यको भवति । अरण्ये वनप्रस्थानि 
प्रान्तानि शयनासनानि अध्यावसति । यानि व्यव. 
कृष्टानि ग्रामनिगमानामेवमा रण्यको भवति ।। 

कथं वक्षमुलिको भवति । वुक्ष(4|मूले वासं 


~~ ~~~ ~ ---~-- ~~~ 


1. [लाल ५2102260 ८४ ए17-0010. 


२. शि100 17ताल॑ 810 1[ल््ाणल, [ल(€§ 02112860 0४ 
17-1101त. 


160 


78- 7 


श्रावकभमौ नंष्करम्यभूमिः 


कल्पयति । [वक्षः |मूलं निश्ित्य [ । | एवं व॒क्षमूलिको 
भवति । 

कथमाभ्यवकाशिको भवति । अभ्यवकाभगे वासं 
कल्पयति । अनवक |] शे विवृते द (दे)णे ||| एवमाभ्य- 
वकाशिको भवति । 

कथं श्माशानिको भवति । श्मशाने वासं कल्पयति 
यत्र॒ मृतमृतो जनकायः। अभिनि्धियत एवं 
ऽ्माशानिको भवति ॥ 

कथं नेष्िको भवति । मंचे वा, पीठे वा, 
तृणसंस्तरे वा निषद्या कालमतिनामयति । नोतु 
मंचा(म चं)वा, पीठं वा, कूडयम्वा, (वक्षमूलंः) 
वृक्षमूलम्वा, तृणसंस्तरम्वा, पण्णंसंस्तरम्वा, निध्रित्य 
पृष्ठ वा (पृष्ठं वा), पाश्वम्वा ददात्ये|5 |वं नेषधिको 
भवति । 

कथं याथासंस्तरिको भवति । यस्मिन्‌ तृणसंस्तरे 
वा, पणंसंस्तरे वा शय्यां कल्पयति । तुणसंस्तरम्वा, 
पण्णं संस्तरम्वा सङृत्यञ्चेव संस्कृतं भवति । तथव 
शय्यां कल्पयति । नो तु पुनविकोपयति । अभि- 
संस्करोति चवं य (या) थासंस्तरिको भवति । 

केनते धुतगुणा उच्यन्ते तदयथा उ||[1 |ण्णा वा, 
कर्पासं वा, धुतं भवत्यसंवत्तमिति । त| च्च त|स्मिन्‌ 


1. ५66५ ए 2 56217216 08176 11 2 00106, [लल ऽ का). 
2. ^# दाला), 102* 06 ५६16५. 
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समये मृदुच भवति। लघु च, कर्मण्यं च, यदुत 
सूत्राभिनिहरि वा, तूलावहदे (ते? ) (तूलाभिनिहरि) - 
वा ||| एवमेव इहैकत्यस्य पिण्डपात रागेण पिण्डपाते 
चित्तं सक्तं भवति । संसक्तं चीव ररागेण शयनासन रा- 
[गेण [शयनासने चित्तं सक्तं भवति । संसक्तं । स एभि- 
[2 घतगुणे वि शोधयति ऋज्‌करोति । मृदुकमंण्यमाजंव- 
माखवम्विधेयं यदुत ब्रह्म चयंवासाय तेनोच्यन्ते धुतगुणा 
इतिः ।। 

तत्र॒ पिण्डपातप्रहीणभोजनरागस्य प्रहाणाय 
एकासनिको भवति । प्रभूतभोजन रागस्य प्रहाणाय 
नामति|3|को भवति । प्रणीतचीवररागस्य प्रहाणाय 
नामति [3 |को भवति । प्रणीतचीवररागस्य प्रहाणाय 
तरैचीवरिको भवति । चीवरे मृदुसंस्पशं रागस्य प्रहाणाय 


पान्सु (पांसु) कलिको भवति । शयनासनरागश्च- 
तुविधः। तदयथा संस्पशंरागः। प्रतिश्रयरागः। 
पाश्वं सुखशयनसुखरागः । आस्तरणप्रत्यास्तरणो- 


पच्छावनरागः । तत्र ससग रागस्य प्रहाणाय आरण्यको 
भवति । प्रतिश्रय|4| रागस्य प्रहाणाय वृक्षमूलिकः 


1. 71010 1161576 21५ 11०, [लला ऽ 0211)8260 0४ 
1-101त. 

2. {0 21 €]200121€ 36८0 ग {1८ तााण[४हता)25, 6८ # शा). 
11; {11€ एकी त 1६001), €). 111 0. 27 54): 2321721, 
(01110817801*€ 9५५५, 2. 16 54. €. 111). 

3. €. #ऽी)., 1.1; 171८ ?21] ° 1८600, [. 27 (8195 1, 2). 


162 श्रावकभूमौ नष्क्रम्यभमिः 


अ[1]म्यवकाशिकः। श्माशानिको भवति । अपिच 
ए्माशानिकत्वं मिद्धेन रागस्य प्रहाणाय भवति । 
पाश्वंसुखशयनासनसुखरागस्य प्रहाणाय नेषचिको 


भवति । आस्तरणप्रत्यास्त रणोपच्छाद[न रागस्य 
प्रहाणाय याथासांस्तरिको भवत्येवं धुतगुण|5 |समन्वा- 
गतो भवति । 


कथं प्रासादिको भवति । प्रासादिकेनाति (भि) क्रम- 
प्रतिक्रमेण समन्वागतो भवत्यालोकितन्यलोकितेन 
संजिमित (सांमिजित) प्रसारितेन सांघाटीचीवरपात्र- 
धारणेनवं प्रासादिको भवति । 
कथं मात्रज्ञो भवति । इह श्राद्धा ब्राह्मणगृहपतयो 
74--8॥/ व्यथं प्रचारयति । यदूत चीवर पिण्डपात||[1] शयना- 
सनग्लानप्रत्ययभेषज्यपरिष्कीरंस्तत्र प्रतिग्रहेण | मात्रां 
जानाति । एवं मात्रज्ञो भवति । 
कथं सत्पुरुषधमंसमन्वागतो भवति । उच्वकुल- 
प्रव्रजितो वा सन्नादयकुलप्रब्रजितो वा, अभिरूपो 
वा, दशंनीयः, प्रासादिको, बहुश्रूतोपकरणेनोपेतः । 
अन्यतमान्यतमस्य वा ज्ञानमात्रस्य दशंनमात्रकस्पशं- 
विहार[2]साथंकस्य लाभी सन्नेतेनात्मानमुत्कषंयति । 
परांश्च पन्स (पंस) यति । धर्मानृधमंप्रतिपन्नो भवत्येवं 
सत्पुरुषधमसमन्वागतो भवति । 
कथं पण्डितलिगसमन्वागतो भवति । कमेलक्षणो 


1. ^त५060 ८४ 2 5€ु921€ 1210 1 2 007101६, [€({लऽ काण). 
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बालः, कर्मलक्षणः पण्डितः । यथाकथमिति वालो 
दुश्चिन्तितिचिन्ती भवति । दृर्भषितभाषी, दृष्कृत- 
कमंकारी, [3] पण्डितः पुनः सुचिन्तितचिन्ती 
भवति । सुभाषितभाषी, सुकृतकमंकारी [|] णवं 
पण्डितलिगसमन्वागतो भवति । 

कथं क्षमो भवति । आक्रष्टो न प्रत्याक्रोशति । 
रोषितो न प्रतिरोषयति । वादितो न प्रतिवादयति । 
भण्डितो न प्रतिमण्डयति। स चायुष्मान्‌ क्षमो 
भवति । शीतस्योष्णस्य जिघतसाया|:], पिपा [4] सायाः, 
दशकमशकवातातपस रीसुपसंस्पर्शानां(णां), परतो 
दुरुक्तानां, दूरागतानां, वचनपथानां । शारीरिकाणां 
वेदनानां, दूःखानां, तीत्राणां, खराणां, कटुकानां, अमन 
आपानां, प्राणहारिणीनां क्षमो भवत्यधिवासनजातीयः। 
एवं क्षमो भवति । 

कथं (सू ) सुरतो भवति । यथापि तन्मेव्रेण काय- 
कम्मंणा समन्वागतो भवति । मंत्रेण वाक्कम्मेणा, 
[5 मत्रेण मनस्कमंणा, शास्तुरन्तिके विज्ञानां च, सब्रह्म 
चारिणां, साधारणपरिभोगी च भवत्यपरिभोगी च । 
भवत्यप्रतिगुप्तभोजी । लाभरध्मिकषंम्मप्रतिलन्धंः, 
पात्रगतैः, पात्रपयपिन्नः शीलसामान्यगतश्च भवति । 
दुष्टिसामान्य[6 गतश्च । स एभिः षड्भिः संरजनीयं- 
धमे: (संरजनीयेधंर्मेः) समन्वागतः प्रियक रणर्गरुक र- 
णेस्थंवादकरणेः सुखसंवास्यो भवति । अविहेठनजा- 
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तीयः । अभिनन्दन्ति चनं विज्ञाः। सब्रह्मचारिणः । 
एकव्यवसायः । एवं सू (सु) रतो भवति । 
कथं पेशलो भवति । विगतमृक्‌ टिभेवत्युत्तानमुख- 
वण्णं :, स्मितसारदधग [7 |मः । पूर्वाभिभाषी । प्रियवादी । 
संग्रहशीलः । आत्तसन्तानः |: । | एवं पेशलो भवति । 
स॒ एभिधर्मेः समन्वागतो धम्मकामो भवति। 
गुणकामः । न लाभसत्कारकीतिश्लोककामः। 
78-8/॥/ न स|||1 |मारोपिकया मिथ्यादृष्ट्या समन्वागतो 
भवति । नाप्यप| वादि | कया ' ||| असन्तं घमं न समा- 
रोपयति । सन्तं धमं नापवदति। स यत्तद्धवति। 
कथितं काथेयं, विवा (ह्वा) क्षर, चिह्पदव्यंजनं, 
लोकायतप्रतिसंयुक्तं । तन्निरथंकमिति। विदित्वा 
आरात्परिवजंयति । [न तेन दयते, न तेन प्रीयते, 
तेन चात्मदं [वा] न्यी (ची ) वरं धार[2]यति । गृहस्थः 
सां, संसगं परिवजंयन्ति (यति) । क्लेणवद्धनं ||| 
आर्यः सह्‌ [सं] सगं करोति । ज्ञानविशोधक [|| न 
च मित्रकुलानि करोति । प्रतिगृह्णाति । स(मे 
ततो निदानं भविष्यत्यनेकप्यायिण व्याक्षेपाद्‌ व्यापारो 
वा, तेषाम्बा पुनविपरिणामादन्यथीभावादुत्पत्स्यन्ते 
शोकपरिदेवदुःखदौमंनस्योपायासा इति । [3] उत्पन्न- 
त्पन्नांश्च क्लेशोपक्लेशान्नाधिवासयति । प्रजह|7|ति, 


1. [ल{टाऽ ५8109260 8% [911-701, 11्छणए€. 
2. ^+ 5९21721८ 1210 8५05 1115. 
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विनोदयति, व्यन्तीकरोति। सा (तन्‌)मे 
अतो निदानमुत्पद्यते दष्टधा्मिकं वा दुःखं, 
साम्परायिकं वेति। श्रद्धोदयं च न विनिपातयति। 
अच्युतशीलः। अश्रष्टव्रतः, श्रद्धादेयं परिभूडक्ते । 
नच श्रद्धादेयं प्रतिक्षिपति'। न शिन्नां 
प्रत्याख्याति । आत्मदोषा|4|न्तरस्वलितगवेषी वा 
भवति । प्रतिच्छन्नकल्याणो विवृतपापकः । पर- 
दोषान्तस्खलितेषु नाभोगः संविद्यते] चापत्ति- 
नपिद्यते । जीवितहेतोरपि । आपन्नश्च लघु लध्वेव 
यथाधर्मं प्रतिकरोति । इतिकरणीयेषु च दक्षो भवत्य- 
नलसः, स्वयंकारी, न परतः कायपरिचर्यां पर्येषते । 
बुद्धानां च [5] बुद्धश्रावकाणां च, अचिन्त्यमनुभावं, 
गंभीरां च देशनामधिमृच्यते । न प्रतिक्षिपति । तथा- 
गता एव जनकाः पश्यका (द्रष्टारो) नाहमिति । 
दुष्ट्वा न च स्वयं दुष्टिपरामशंस्थायी भवत्य- 
समंजसग्राही, दुःप्रतिनिःसगंमन्तरी|। |स एभिर्गृणर्यक्त, 
एवं विहारी, एवं शिक्षमाणः, श्रमणालकारेणालंकृतः 
[6] शोभते, तद्यथा कश्चिदेव पुरुषः युवा, मनन जातीयः, 
कामोपभोगी, स्नातानुलिप्तः । अववादवस्तुप्रावृतः । 
विविषैर्भूषणेरलंकृतः शोभते । तद्यथा हर्षेव्वा, 
केयर्व्वा, अंगुलिमृद्रिकया वा, जातरूपरजत- 


1. 0. ऽ ऽ, }. 168. 
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मालया|वा । एवमेव स विविधैः श्रमणालंकारंगुणेरलं- 
कृतो । भासते, [7 |तपति, विरोचते । तस्माच्छमणा- 
लकार इत्युच्यते । अयमुच्यते श्रमणालंकारः ॥ 
।। उदानं ।। 
स्यादात्मपरसम्पत्तिच्छन्द. शीलेन्द्रियस्तथा । 
भोजनं चेव जाग्यां संप्रजानदविहारिता॥ 
चेव तथा श्रवरिन्तना (सय मं श्रवराचिन्तना) । 
श्रनन्तरायस्त्यागश्च अलंकारेण पश्चिम. ॥ 
शरदा श्रशठ. अल्पाबाधवीयं प्रत्रा अल्पेच्छता संतुष्टिः सुपोषता (॥) 
तुमरता पूतप्राणादिकमात्रता क्तान्ति/-; सौरभ्यपेशला ॥ 
।। योगाचारभूमौ श्रावकभूमिसंगृहीतायां 
प्रथम योगस्थानं ॥ 
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74--9/॥/ //2] लोकिकं चैव वैराग्यं तथा लोकोत्तरेण च। 

तयोश्चैव हि सम्भारो मूमिरने्कम्यसंक्निता ॥ 
तत्र॒ कति पुद्गला येस्यां नेष्क्रम्यभूमौ यथा- 
देशितायां यथापरिकीत्तितायां निष्क्रामन्ति । कथं च 
पुद्गलानां व्यवस्थानं भवति। कतमदालम्बनं । 
कतमोववादः । कतमा शिक्षा कतमे शिक्षा- 
नुलोमि[3]का धर्माः। कतमो योगभ्रंशः। कतमे 
योगाः ||| कतमो मनस्कारः । कति योगाचाराः । 
कतमद्योगकरणीयं । कतमा योगभावना ||| 
केतमद्धुावनाफलं । कति पुद्गलपर्यायाः । कति 
माराः। कति मारकर्माणि । कथमारम्भो विफलो 

भवति । 

तत्र॒ पुद्गलाः अष्टाविशतिः । कतमे अष्टा- 
विशतिः । तद्यथा मृद्विन्द्रियः। तीक्ष्णेन्द्रिय|4|यः । 
उन्मदरागः । उन्मेदद्रषः । उन्मदमोहः । उन्मदमानः । 
उन्मदवितकंः। समप्राप्तो, मन्दरजस्कजातीयः । 
प्रतिपन्नकः|। |फलस्थः । श्रद्धानुसारी । धर्मानुसारी । 
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बुद्धाधिमुक्तो, दृष्टिप्राप्तः । कायसाक्षी । सकृद्भव- 
परमः। कुलंकुलः [|| एकवीचिकः । अन्तरा (य!) 
परिनिर्व्वायी । उपपद्यपरिनिर्व्वायी । साभिसस्कार- 
परिनिर्व्वायी । 5] ऊध्वं (ध्वं) स्रोता|: । | समय- 
विमृक्तः । अकोप्यधर्मा( :1) प्रज्ञाधिमृक्तः । उभयतो- 
भागविमृक्तश्चेति । 

तत्र भृद्विन्ियः पुबगलः कतमः । यस्य पुद्गलस्य 
मृदूनीन्द्रियाणि । धन्धवाहीनि । मन्दवाहीनि । ज्ञेये 
वस्तुनीति पूव्वंवत्‌ । स पुनद्विविधो वेदितव्यः। 
आदित एव मृद्िन्द्रियगोत्रः । अपरिभाषि (वि) तन्द्रि 
6 |यश्च । 

तीक्ष्णेन्ियः पुद्गलः कतमः । यस्य पुद्गल- 
स्येन्दरियाणि मधन्धवाहीनि भवन्ति । अमन्दवाहीनि । 
ज्ञेये वस्तुनीति पूर्व्ववत्‌ । स पुनद्विविधो वेदि 
तव्यः। आदित एव तीक्ष्णेन्द्रियगोत्रः । परिभा- 
वितेन्द्रियश्च ।। 

रागोन्मदः पुद्गलः कतमः । येन पृद्‌- 
गलेन पूरव्वंमन्यासु जातिषु राग आसेवितो, 
भावितो, बहुलीकृत: [7]स तेन हेतुना तेन 
प्रत्ययेनंतहि रंजनीये वस्तुनि तीव्ररागश्च, भव- 
त्यायत (न') रागश्च । यमुच्यते रागोन्मदः 
पुद्गलः । 


1. 18४ ०€ ५6८६16५. 
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्षोन्मवः पुव्गलः कतमः । येन पुद्गलेन द्वेषः 
पव्वंमन्यासु जातिषु आसेवितो, भावितो, बहुलीकृत: 
तेन हेतुना तेन प्रत्ययेनंतहि द्वेषणीये वस्तुनि तीब्रद्रेष्च 
भवत्यायतद्रेष [8 |च । अयमूच्यते। दवेषोन्मदः 
पृट्गलः । 

मोहोन्मवः पुव्‌गलः कतमः । येन पुद्‌ गतेन पूर्वं- 
मन्यासु जातिषु मोह आसेवितो, भावितो, बहुलीकृत: । 
तेन च हेतुना तेन प्रत्ययेन |। | एताहि मोहनीये वस्तुनि 
तीव्रमोहश्च भवत्यायत ||/|1] मोहश्चायमुच्यते 
मोहोन्मदः पुद्गलः । 

मानोन्मदः पुद्गलः कतमः । येन पुद्गलेन पूव्वं- 
मन्यासु जातिषु मान आसेवितो, भावितो, वहूुलीकृत- 
स्तेन हेतुना तेन प्रत्ययेन || | एतहि मन्यनीये (माननीये) - 
वस्तुनि तीव्रमानश्च भवत्यायतमानश्च ॥ अयमुच्यते 
मानोन्मदः पुद्गलः । 

वितर्कोन्मिदः पुद्गलः कतम: । [2] येन पुद्गलेन 
पव्वंमन्यासु जातिषु वितकं असेवितो, भावितो, 
बहुलीकृतस्तेन च हेतुना तेन च प्रत्ययेन एतहि वित कं- 
स्थानीये वस्तुनि तीव्रवितकंश्च भवत्यायतवितकंश्च|।| 
अयमुच्यते वितरकोन्मदः । पुद्गलः ॥ 

सभग्राप्तः पुद्गलः कतमः । येन पुद्गलेन पूर्व्वं 
मन्यासु जातिषु रागो, द्वेषौ, मोहो, मा[३]नो, वितरकों 
तासेवितो, भावितो, बहुलीकृतो, न चैते धर्मा 
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आदीनवतो दष्टाः । विदूषिताः, सन्तीरिताः [|] स 
तेन हेतुना, तेन॒ च प्रत्ययेन रजनीये वा वस्तुनि, 
देषणीये वा वस्तुनि, मन्यनीये ( माननीये ), वितकंणीये 
[वा वस्तुनि] न तीव्ररागो भवति । नाप्यायतरागः । 
न चास्य समुदाचरति रागो, यदत तेन वस्तु[4]ना[।| 
यथा राग एवं द्वेषो, मोहो, मानो, वितकंः । अयमुच्यते 
समप्राप्तः पुद्गलः । 

मन्दरजस्कः पुद्गलः कतमः: । येन पुद्गलेन पूव्वं- 
मन्यासु जातिषु न राग आसेवितो भवति, 
बहुलीकृत: । आदीनवतश्च बहुलं दुष्टो भवति । 
विदू षितः सन्तीरितः। स तेन हेतुना तेन प्रत्ययेनंतटि 
रजनीये व[5|स्तुनि समव हिते, समूखीभूते, अधिमात्र, 
प्रचुरे, उद्र (उल्ब)णे रज्य रागमुत्पादयति । मध्ये 
परीत्ते नैवोत्पादयति । यथा राग एवं द्वेषो, मोहो, 
मानो, वितर्का (रको), वेदितव्याः (व्यः) । अयमुच्यते 
मन्दरजस्कः पुद्गलः ॥ 

प्रतिपन्नकः पुद्गलः [6] कतमः [|| आह । प्रति- 
पन्नकाः पुदगलाश्चत्वारः । तद्यथा स्रोत आपत्तिफल- 
प्रतिपन्नकः । सकृदागामिफल प्रतिपन्नकः । अनागामि- 
फल प्रतिपन्नकः । अहंतत्वफलप्रतिपन्नकः । अयमुच्यते 


1. 9. ना)115 1115; 15 185 एदल 1710[070\४1560 0४ ४5 2110 
ए<ऽप्रा१€त 0 1€ 03515 9 8 प्राणि [वाला ग 106 
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प्रतिपन्नकः पुद्गलः' ।। 
फलस्य पुद्गलः कतमः । 
आह । स्रोत आपन्नः", सक्रदागामीः, 


1. . एण. ?., 2. 22 : कतमो च पुग्गलो पटिपश्चको ? चस्रारो मग्गसमङ्जिनो 
पुर्गला परिपन्नका, चत्तारो फलसमङ्कखिनो पुग्गला फले छ्तिा ।; ©). 51. 
00. 88-9 ; स्रोतापत्तिफल प्रतिपल्चकः कतमः । निर्वंधभागीयेषु पञ्चदशसु 
दशशनमागं चित्तक्षगोषु यः पुद्गल । ` ` ` ` सकृदागामिफलप्रतिपन्नकः कतमः: । 
भावनामागे कामावचराणां पञ्चप्रकाराणां क्लेशानां प्रहाणमागं यः 
पुद्मलः ॥ ` ` ` ` अनागामिफलप्रतिपन्नकः कतमः । भावनामागे कामावचराणां 
सप्तमाष्टमानां क्लेशप्रकाराणां प्रहाणमागं यः पुद्गलः ॥ ` ` ` ` अहंत्वफलप्रति- 
पक्नकः कतमः । यावद्धावाग्रिकाणामष्टप्रकाराणां क्लेशानां प्रहाणमा्गे यः 
पुद्गलः ॥; # 50111117 0€0116€5 प्रतिपन्नकमागं 25 प्रयोगानन्तय विमृक्ति- 
मागस्वभावः प्रतिपन्नकमागं:, ^ \, 7. 388; 0). ४. ?., 7. 27-8; 
५). ^< #., 7. 568; 40५. 7. 349 (अहत्‌-); 14 2150, 
१11६ # (५), 77. 221-2 54. 

2. 0). 2४. ?., 2. 27 : तिष्णं संयोजनानं पहानाय परिपन्नो पुग्गलो सोता- 
पत्ति फलसच्छिकिरियाय परिपघ्नो । यस्स पुग्गलस्स तीणि संयोजनानि पहीनानि-- 
अय वुच्चति पुग्गलो सोतापन्नो ।; ¢. ^9111., [{0. 88-9 : स्रोत आपन्नः 
कतमः । षोडशे दशंनमागं चित्तक्षणे यः पुद्गलः । दहांनमागं : सम्यक्त्वनियामाव- 
क्रान्तिः । धर्माभिसमयेपि सः । कामेष्ववीतरागः पुद्गलः सम्यक्त्वनियाममवक्रामन्‌ 
सोत आपन्नो भवति; ऽ€€ 2130, ०५., 2. 329 54.; ५). ६८ ४(*), 
0. 211.31. 

३. &. एप. ?., [. 25 : इधेकस्चो पुग्गलो तिण्णं संयोजनान परिक्वया राग- 
दोसमोहानं तनुकत्ता सकदागामी होति, सकिदेव इदं लोकं आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं 
करोति । अयं वुच्चति पुग्गलो सकदागामी '; 49111. [. 89 : यद्भूयो वीत- 
रागः सम्यक्त्वनियाममवक्रामन्‌ सकृदागामी भवति । ` ` “ ` सकृदागामी कतमः । 
भावनामा्ं कामावचरस्य षष्ठस्य क्लेश प्रकारस्य प्रहाणमागे यः पुद्गल । ` ` ` ' 
96९ {< ५1 ४३1८1४2 8५ 2817252, "7; ४८ *(*), 
. 212.10 ऽ. 
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अनागामी", अहृन्‌ । अयमुच्यते फलस्थः पुद्गलः ॥ 


1. ध एए. ?., 0. 26 : इषेकज्बो पुग्गलो पञ्जन्नं ओरभ्भागियानं संयोजनानं 
परिक्खया ओपपातिको होति तद्य परिनिम्बायी अनावत्तिघम्मो तस्मा लोका । 
अयं वुज्वति पु्गलो अनागामी'; ^#ऽ)., 0. 89 : अनागामी पुदृगलः 
कतमः । भावनामागं कामावबरस्य नवमस्य क्लेशप्रकारस्य प्रहाणमा्गे यः 
पुद्गलः ॥ यदा स्व्व॑षां कामावचराण। भावनाप्रहातव्यानां प्रहाणादनागामी 
भवति ॥ केन कारणेन पञ्वानामवरभागीयानां सयोजनानां प्रहाणादनागामी- 
त्युच्यते । प्रधानसंग्रहमुपादाय ॥ प्राधान्यं किमुपादाय। गत्यवरकारणतां 
चोपादाय ॥ ध. णि. ?. ^. 7. 36: ^<, #1.36 ५ : अना- 
गामी ` ` ` ` कामधात्वनागमनात्‌ । पञ्चानामवरभागीयानां संयोजनानां प्रहाणादि- 
त्युच्यते । प्रहाणसंकलनात्‌ ।' अवश्यं द्र त्रीणि वा पूर्वं प्रहीणानि भवन्ति; 0). 
2150, ^ #, 7. 564; 56६, ^< 8, #1.43 0 कारिलिधां 
1705 9 28105; 0). ६८ # (४), 2. 212-4 5१4. 

2. ९. ?४. ?., . 28 : यस्स पुम्गलस्स लूपरागो मानो उद्धच्चं अविज्जा 
अनवसेसा पहीना--अयं वुश्बति पृग्गलो “अरहा ऽ66€, #श1., #{1.22 
54.; #11.24-5 : 

यस्मा नत्व रहो नाम पापकम्मेसु तादिनो । 

रहाभावेन तेनेस अरहं ति विस्सुतो ॥ (24) ॥ 

आरकल्षा हतत्ता च किलेसारीन सो मुनि। 

हतसंसारचक्कारो पच्चयादीन चारहो । 

न रहो करोति पापानि, अरहं तेन बुज्चती ति ॥ (25) ॥; 
€. ^+श1., 7]. 89-90 : बहन्‌ कतमः । भवाग्रिकस्य नवमस्य क्लेष- 
प्रकारस्य प्रहाणमागे यः पुद्गलः ॥ यदा त्रं धातुकानां कामावचराणां सवं क्लेशानां 
प्रहाणादहृन्‌ भवति ॥ केन काररोनोदृवं भागीयानां प्रहाणादहंन्नित्युच्यते । प्रधान- 
सग्रहमूपादाय । प्रघानसंग्रहः किमुपादाय । विमोक्षोपादानकारणतामुपादाय । 
उरध्वापरित्यागकारणतां चोपादाय ॥, ऽ6€ 3180, ^^02., }. 89 : पंचोध्वं- 
भागोयानां संयोजनानां प्रहाणे प्राप्नोत्यहंत्वम्‌, 07 01लि€{ #1105 ग 
अर्हन्‌, ऽ ¢#ऽ1., ‰. 91, 7918 1.; ©. 2150, < ४(४), 7. 
212.8 54. 


3. 866, 185, ए. 139-42; ^02., ‰. 86; ^५५., ?. 57 ऽप. 
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श्रद्धानुसारी पुद्गलः कतमः' । यः पुद्गलः परत 
अव (तोऽव) वादानुशासनीं पर्येषते। तद्रलेन च 
प्रतिपद्यते । यदुत फलस्याधिगमाय । नो तूद गृहीतेषु 
धर्मेषु । पयंवाप्तेषु, चिन्तितेषु, तुलितेषृपप रीक्षितेषु 
स्वयमेव |8 शक्तो भवति । प्रतिबलः । तान्‌ धर्मान्‌ 
भावनाकारेणानुसत्त्‌ । नान्यत्र पुद्गलानुसारिण्या 
प्रज्ञया प्रतिपद्यते । तस्माच्छद्धानुसा रीत्युच्यते ॥। 

धर्मानुसारी पदगलः कतमः । यत्पु (यः पू) द्गलो 
यथाश्रुतेषु धमषु, पयंवाप्तेषु, चिन्तितेषु । तुलितेषृष- 


84--1// परीक्षितेषु, स्वयमेव शक्तो भवति । प्रति/|[1|- 


(लवैः 


बलस्तान्धर्मान्भावनाकारेणानुसत्तंम्‌ ॥ नो. तु 
परतो|ऽ|ववादानुशासनीम्पर्येषते । यदुत फलस्याधि- 
गमायायमुच्यत धर्मानुसारी पुद्गलः । 

्रद्धाधिमृक्तः- पुद्गलः कतमः । स श्द्धानुसारी 


. 0. एए. ?., ‰. 25 : यस्स पुग्गलस्स सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नस्स 


सद्धिन्दियं अधिमत्तं होति, सद्धावाहि सद्धापुम्बङ्गमं अरियमग्गं भावेति । अयं 
वुज्वति पुग्गलो सद्धानुसारी ।; 310 .. 0. 88 : श्रदानुसारी पुद्गलः कतम्‌; । 
संभृतसम्भारो मृदिन्द्रियः परोपदेशमनुस्मृत्य यः सत्याभिसमयाय प्रयुज्यते ॥ 


- 00. यस्स पुग्गलस्त सोतपत्तिफलक्षम्छिकिरियाय परटिपन्नस्त पञिभन्वरियं अधिमत्तं 


होति, पञ्जावाहि पञ्लापुम्बङ्गमं अरियमग्गं भावेति । अयं वुच्चति पुम्गलो 
धम्मानुसारी । एए. ?., 7. 24; 4आ10., 7. 88 : धर्मनुतारी कतमः । 
सभृतसंभारस्तीक्ष्णोन्दरियः स्वयमेव सत्याधिपतेयं धममंमनुस्मृत्य य: सत्याभिसमयाय 
प्रयुज्यते ॥ 


` ©. इधेकण्चो पुग्गलो "इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं पजानाति, “अयं दुक्खसमुदयो' ति 


यथाभूतं पजानाति, “अयं दुक्डनिरोधो' ति ` ` ` `, (अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटि- 
(८0014. 00 0. 176 
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पुट्गलः । यस्मिन्समये श्रामण्य [भाव |मधिगच्छति । 
स्पशंयति (स्पृशति) । साभ्ीक रोति । परतोववादानु- 
[2 ]शासनीमागस्य तस्मिन्समये श्रद्धाधिमुक्त इत्युच्यते ॥ 

दृष्टिप्राप्तः. पुद्गलः कतमः । आह ||] स एव 
धमनुसारी पृद्गलो यस्मिन्‌ समये श्रामण्यफलमधि- 
गच्छति । स्पशंयति (स्पृशति) । साक्षीकरोति । 
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1. 
२. 


पदा' ति यथाभूतं पजानाति । तथागतप्पवेदिता चस्स धम्मा पञ्ञाय वोदिदरा 
होन्ति वोचरिता । पञ्जाय चस्स दिस्वा एकच्चे आसवा परिक्खीणा होन्ति, नो च 
खो यथा दिद्विप्पत्तस्स । अयं वुच्चति पुग्गलो 'सद्धाविमृत्तो' । 7. ?., 2. 24; 
€^. 2150, 1010, सोतापत्तिफलमच्छिकिरियाय परिपन्नो पुग्गलो सद्धानुसारी 
फले ठितो सद्धाविमुत्तो (0. 24); ©. 44911., 2. 88 : श्रद्वापिमुक्तः कतमः। 
फलकाले श्रदधानुसारी यः पुद्गलः ।; ©). 2150, एप. ?. ^., 2. 32 : 
सद्धाविमृत्तनिहेसे नो च यथा दिद्विप्पत्तस्सा ति यथा दिद्विप्पत्तस्स आसवा 
परिक्खोणा, न एवं सद्धाविमुत्तस्सा ति अत्थो । कि पन नेसं किलेसप्यहाने नान्त 
अत्थीति ? अथ कस्मा सद्धाविमुक्तो दिद्विप्पत्तं न पापुणाती ति? अनागम- 
नीयनानत्तेन । दिद्वष्पत्तो ` ` ` ` अप्पदुक्खेन अप्पकसिरेन ` ` ` ` सद्धाविमुत्तो पन 
दुक्खेन कसिरेन ` ` ` -किलेसे विक्खम्धेतं सक्कोति । तस्मा दिद्वप्पत्तं न 
पापुरणाति । अपि च नेसं पञ्याय पि नानत्तं अत्थि येव । दिद्िपत्तस्सहि 
उपरितिण्णं ममग्गानं विपस्सनाजाणं तिक्खं- ` ` ` सद्धाविमृत्तस्स" ` ` "नो 
तिक्खं गम 

लला 09188260 ४ 11-1010, 16510166 ८४ ४5. 

एप. ?., 0. 24 : कतमो च पुम्गलो दिद्विष्पतो ? इघेकच्चो पुग्गलो इदं 
दुक्खं ति ` ` ` ` समुदयो ति ` ` ` ` निरोघोति ` ` ` ` परिषदा ति यथाभूतं पजानाति, 
तथागतप्पवेदिता च' स्सधम्मा पञ्जाय वोदिदा होन्ति वोचरिता, पञ्ञाय चःस्स 
दिस्वा एकच्चे आसवा परिक्खीणा होन्ति ` ` ` ` अयं वुच्चति पुग्गलो दिद्विष्पत्तो ।; 
$€ 800५९, {11. 3; 4 ओ11., 0. 88 : दृष्टिप्राप्तः कतमः । फलकाले 


धर्मानृसारी यः पुद्गलः ॥; 40४., [. 345 : तत्र दृष्टिप्राप्तः उपपच्यभिलाष- 
ममापत्तिप्रियताभ्याम्‌ ॥ 
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परतोववादानुशासनीमागंस्य तस्मिन्समये दुष्टिप्राप्त 
इत्युच्यते ॥। 

कायसाक्षी पुद्गलः कतमः [|] [3 ]योयं 
पुद्गलः । अनुलोमप्रतिलोममष्टौ विमोक्नान्समापयते । 
व्युत्तिष्ठते च, कायेन च साक्षात्कृत्य [ बहुलं] विहरति, 
नच सव्वंण सव्वमास्नवक्षयमनुप्राप्नोत्ययमृच्यते 
कायसाक्षी पुद्गलः ॥ 

सप्तकृदभवपरमः पुद्गलः कतमः । योयं 
पुद्‌ गलस्त्रयाणां संयोजनानां प्रहाणात्सत्कायदृष्टेः, 
णीलव्र|4 | तप रामशस्य, विचिकित्सायाः स्रोत आपन्नो 
भवति । अविनिपातधर्मा, नियतः संबोधिपरायणः । 
सप्तकृद्‌भवपरमः । सप्तकृत्वा देवांश्च, मनुष्यांश्च, 





1. इघेकच्चो पुग्गलो अद्रुविमोक्खे कायेन फुसित्वा विहरति, पञ्जाय चस्स दिस्वा 


2. 


एकच्वे आसवा परिक्खीणा होन्ति । अयं वुच्चति पुग्गलो "कायसक्खी ' ।, 
एप. ?., }. 24; ^+911-, 7. 88 : कायसाक्षी कतमः । शेक्षः अष्टविमोक्ष- 
ध्यायी यः पुद्गलः ।; ‰५., #5ऽ. 43220 : यो निरोधसमापत्तिमश्नुते 
कायसाक्यसौ ।; ^०५., 7. 348 : यः खलुनिरोधसमापत्तिलाम्यनागामी स 
कायसाक्षीत्युच्यते; ऽ6€ 2150, }. 349; ^28., 7. 493 : कायसान्नोति 
अहत्त्वप्रतिपन्नकोऽनागामी निरोधलामी कायसाक्षी। तद्त्‌ बुद्धत्वप्रतिपन्नकत्वे- 
नाय॑मेत्रेयः कायसाक्षी ।; 08, }. 86 : अष्टभूमिषु वैराग्याल्लभते निरोध- 
समापत्तिमित्युच्यते कायसाक्षी अनागामी ।; 566 ^. वच. 1४.85 54. 
(५285 1.1८115 12); ¢. च. 4 ., 1#.206; ^< ४ 210 ^^ 
2५ ^. (<. "1.43. 


4५५९५ ०४ 9 56927216 11274 11 2 0011016. 


3. ध. ¢#ओ1., 0. 90 : सप्तङ्ृदृभवपरमः कतमः । स्रोत आपन्न एव पुद्गलः 


मप्तकृत्वोऽपि मिश्रोमिश्रदेवमनुष्येषु भवात्‌ संसृत्य यो दुःखस्यान्तमनुप्राप्नोति । 
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1. एकवीचिकः कतमः । सकृदागामी देवेष्वेव यो देवेष्वेव दू ःखस्यान्तमनुप्राप्नोति । 


१ 


संबाध्य, संसृत्य दुःखस्यान्तं करोति । उभावपि स्रोत 


आपन्नौ पुद्‌गलौ वेदितव्यौ । 
तत्रंकवीचिकः' पुवगलः कतमः। यस्य 


सकृदागामिनः |5 पुद्गलस्य अनागामिफलप्रतिपन्नकस्य 
कामावचराणां क्लेशानामधिमात्रमध्यदेशाः प्रहीणा 
भवन्ति । मृदूकाश्चंकावशिष्टा (चंका अवशिष्टा) 
भवन्ति । सकृच्च कामावच रमेव भवमभिनिव्‌ त्य तत्रेव 
परिनिर्वाति । स पूनः सकृदागच्छतीमं लोकमय- 
मुच्यते एकवीचिकः ॥ 

अन्तरापरिनिर्ग्वायीः पुद्गलः कतमः । आह । 


1010, 7. 90. 

अन्तरापरिनिर्वायो कतमः । उपपत्तिसंयोजने प्रहीणो अभिनिवृत्तिसंयोजने अप्रहीणे 
अन्तराभवमभिनिवंत्तयन्नेव यो मागं संमुखीकृत्य दुःखस्यान्तमनुप्राप्नोति अभि- 
निवृत्तो वा अन्तराभवे उपपत्तिभवगमनाय चेतयन्नेव यो मागं समूरख।कृत्य 
दु खस्यान्तमनुप्राप्नोति । अभिसंचेतयित्वा उपपत्तिभवमर्भिप्रस्थितः भवानुप- 
पत्तिच्छन्द यो मागं संमुखीकृत्य दुःखस्यान्तमनुप्राप्नोति । 5171. ए. 90; ©). 
०५. 0. 341; ^<. *1.38, ^ ५, 2. 561 54.; णि ४५€ 
1€ [105 त गानिठृकाााा ष्ठा, 2 (1710 ग (€ 
2112881111 ५९812, ऽ ^< ५, 72. 563; ^<. "1.40; 
प 25गाा2 वलाा3ा15 (1८४, 1.12, 0. 24) : देवानामन्तिक 
देवसमीपं गतस्यान्तरे यः क्लेशान्‌ प्रजहाति सोऽन्तरापरिनिर्वायी । स पुनघतुगतो 
वा परिनिर्व्वाति यः क्लेशबीजावस्थायामुपपन्नमात्रः असमुदाचारक्लेश इत्यथः । 
सज्ञागतो विषयसंज्ञासमुदाचारावस्थायां य: परिनिर्वाति । अयमपि सजा- 
गताज्चिरतरेण परिनिर्वाति । तेन त्रिविधो भवत्यन्तरापरिनिर्वायी यथोक्तेन 
दष्टान्तत्रयेण । प्रथमो वा निकायसभागपरिग्रहं कृत्वा जातमात्र इत्ययं: । यं 


प्रत्येव परीत्तः शकलिकाग्निरिति दृष्टान्तः । दितीयो देवसमृद्धि चानुभूय 
(८०/14. ०#॥ ¢. 179, 
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[6 |अन्त रापरिनिर्व्वायिणः पुद्गलास्त्रयः । एकोन्तरा- 
परिनिर्व्वायी पृद्गलः। च्युतमात्र एवान्तराभवा- 
भिनिव्‌ त्तिकाले अन्त राभवमभिनि्व्वंतयत्यभि- 
निव त्े(:|समकालमेव परिनिर्वाति । तद्यथा परीत्तः 
णकलिकाग्निरुत्पघ्नेव (न्न एव) परिनिर्ग्वाति । 
द्वितीयोन्त रापरिनिर्ग्वायी पुद्गलः । अन्तरा'भवमभि 





(८0114. 001 0. {76 
परिनिर्वातीति। य प्रत्येषं दृष्टान्तः । तद्यथाभ्यस्प्रपारिकेति । तृतीयो धम॑ंसगीति- 
मनुप्रविण्य धमंसांकथ्यमनुप्रविश्य परिनिर्वाति । य प्रत्येष दृष्टान्तः। तद्यथाभ्य- 
स्प्रपाटिका उत्प्लुत्य पृथिव्यामपतितव परिनिर्वायात्‌ । तदेवं विनाप्यन्तराभवेन ` ` ` 
अन्तरापरिनिर्वायी भवति । ` ` ` ` ; ऽ6€ 9150, 70. 22-3; ‰. 562 50.; 
017 070 (€शि€ा6८8, 56८ ^५५., 770. 3341-2. 


1. ^527228 €ा29715 : अन्तराभवः कामधातौ रूपधातौ चोपपद्यमानस्या- 
रूप्यघातोश्च्यवमानस्य । स च मनोमयो गन्धवं इत्यपि । परं सप्ताहं तिष्ठत्यन्तरेण 
च्यवते । एकदा च व्यावत्तते। तत्रस्थश्च कर्मोपचिनोति सूभागांश्च सत्त्वान्‌ 
पण्यति । तत्र चोपपद्यते तदाकृतिरप्रतिहतगतिश्च । ऋद्धिमानिव चाशुगामी 
उपपत्यायतने प्रतिहन्यते । उपपत्त्यायतने तुलावनामोक्नामयोगेन च्यवते प्रतिसन्धि 
च बध्नाति । अन्तरा भवस्थश्चोपपत्यायतने रागमूत्पादयति यदन्यश्च क्लेशः 
प्रत्ययो भवति । सह रागेणान्तराभवो निरुध्यते कललं च सविज्ञानकमुत्पद्यते ॥ म 
च विपाकस्तत उर्वैमिन्द्रियाभिनिवृ त्तिः यथा प्रतीत्यसमुत्पादे चतसृष्वायोनिषु । 
अण्डजायां जरायुजानां सस्वेदजायामुपपादुकाया च ॥ #51)., ए. 4<-3; 
ऽ 2150 #85, (, 7. 18-21) णि पाधा १६०15; 
८91712४9 0 (्गा€01127/, 1.2; ॥५8., 2. 4:42; 
^<, 11.10 : 

मृत्यूपपत्िभवयोरन्तरा भवतीह यः । 
गम्यदेशानुपेतत्वाश्नोपपन्नोऽन्तराभवः ॥ 
11117628. }. 132; ^<, 1.11-5, 40; 14.53; #1.34; ©. 
।5० 80५11, 7. 269. 
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7] निव्वंत्तंयत्यभिनिव्‌ त्तेः समकाला (कालम)न्तरा 
भवेत्ततस्थ एव कालान्तरेण परिनिर्वाति । नो तु 
येनोपपत्तिभवस्तेनास्याप्युपरतो भवति । तद्यथा अशु- 
भानाम्बा || 1| अयःस्थालानाम्बा, दीप्ताग्निमं- 
प्रतप्तानामयोघनंहंन्यमानानामयःप्रपाटिका उत्पतत्येव- 
( वं ) परिनिर्व्वाति । तृतीयोन्तरापरिनिर्व्वायि (यी). 
पुद्गलः अन्तराभवमभिनिन्वेत्यं येनोपपत्ति 
भवस्तेनोपनमति । उपनतश्च पुनरनुपपन्न एव 
परिनिर्व्वाति। तदयथा । अयस्प्रपाटिका उत्पत्य 
पृथिव्याम्‌ । अपतितेवम [2 |भिनिर्व्वाति । त इमे 
त्रयोऽन्तराभवपरिनिर्व्वायिणः पुद्गलाः एकत्यमभि 
संक्षिप्य अन्तरापरिनिर्व्वायी पुद्गल इत्युच्यते । 
उपपद्य परिनिर्व्वायो पुद्गलः कतमः' । य उप- 
पन्नमात्र एव परिनिर्व्वाति ॥ 
अनभिसस्कारपरिनिर्व्वयी पुद्गलः कतमः । 
योनभिसंस्कारेणाप्रयत्नेनाखेदेन मागं संमुखीकृत्य 


1. €). उपपद्यपरिनिर्वायी कतमः । उभयसयोजन अप्रहीरणे रूपधातावुपपन्नमात्र एव 
यो मागं समृखीकृत्य दःखस्यान्तमनुप्राप्नोति ।, ^‰911., 7. 90; ^< ५, 11}, 


). 24 
तीति । 


‡ ` ` ` " उपपद्यपरिनिर्वायी पुनः प्रकरष॑युक्तां सङ्गीतिमनुप्रविश्य परिनिर्वा- 


प्रकषंयोगादृत्पत्यर्थो भवतीत्यभिप्रायः । ` ` ` ` आयुषो बहू क्षयित्वा परि- 


निर्वातीति ।, 5ऽ6€ 8150, [. 23 : षञ्चानामवरभागीयानां संयोजनानां 
प्रहाणादुपपद्यपरिनिर्वायी भवति; {1€7€ 2€ {176 (1105 
797096४० वाा111\3#1-[00५8818, 56 +< ४, 2. 563; 
41६8, #1.37 : उपपद्यपरिनिर्वायी य॒ उपपनश्नमात्रो न चिरात्‌ परि 
निर्वात्यभियुक्तवाहिमागंत्वात्‌ । 
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तत्रोपपन्नः परिनिर्व्वात्ययमृच्यते अनभिसंस्कारपरि- 
निर्व्वायी पुद्गलः । 

साभिसस्कारपरिनिर्व्वयी पुद्गलः: कतमः । 
योभिसंस्कारेण प्रयत्नेन सेदमागं संमुखीकृत्य तत्रोपपन्नः 
परिनिर्व्वात्ययमुच्यते साभिसंस्कारपरिनिर्ग्वायी 
पुद्गल: ॥ 

ऊध्व॑स्रोताः पुद्गलः कतमः । यः: पुद्गलो- 


. अनभिसंस्कारपरिनिर्वायी कतमः । उपपन्नः अनभिसंस्कारेण यो मागं संमूखीकृत्य 
दूःखस्यान्तमनुप्राप्नोति । 9111. 7. 90; &. ^+ 8, «1.37 : अनभि- 
संस्कारपरिनिर्वायी त्वनभिसस्कारेणाभियोगवाहिमार्गाभावात्‌; अ. एण. ?., 
0. 26 : इधेकच्चो पुग्गलो पञ्चन्नं ओरम्भागियानं सयोजनानं परिक्खया 
ओपपातिको होति तत्य परिनिब्बायी अनावत्तिघम्मो तस्मा लोका । सो असद्कारेन 
अरियमग्गं सञ्जनति उपरिद्वमानं सयोजनान पहानाय । अय वुच्चति पुग्गलो 
'असद्भारपरिनिन्बायी ।'; 566, एप. ?. +. 2. 36. 

. णप. ?., 2. 26; ^ & 28, #*1.37 : साभिसंस्कारं परिनिर्वत्यिभियुक्ता- 
वाहिमार्गत्वात्‌; ©). &<#, 2. 559; अभिसस्कारपरिनिर्वायी कतमः । 
उपपच्नोभिसंस्कारेण यो मागं संमुखीकृत्य दु खस्यान्तमनुप्राप्नोति । 3111., 
0. 90. 

. उर्व॑स्रोताः कतमः । उपपन्नो रूपावचराणां भूमौ भूमौ यावदकनिष्ठगान्‌ प्रविश्य 
तत्रानास्रवमागं समूखीकृत्य दुःखस्यान्तमनुप्राप्नोति । पुनः कश्चिद्यावद्‌ भवा- 
प्रान्मागं समुखीकृत्य दु -खस्यान्तमनुप्राप्नोति । अपि च व्यवकीणंभावितस्य 
चतुथंस्य ध्यानस्य पञ्चप्रकाराः प्रभेदाः । मृदुपरिभावितं मध्यपरिभावितमधि- 
मात्रपरिभावितमधिमात्राधिमात्रपरिभावितमध्याधिमात्राधिमात्रपरिभावितं च । 
तः व्यवकीणं भावितस्य चतुरथंध्यानस्य पञ्चप्रभेदै: यथाक्रमं पञ्चसु शुद्धावासेषूप- 
पत्तिः ॥ #श1., []. 90-1; इघेकच्चो पुग्गलो पञ्चन्नं ओरम्भागियानं 
संयोजनानं परिक्खया ओपपातिको होति तत्थ परिनिन्बायी अनावत्तिधम्मो 


तस्मा लोका। सो अविहा चुतो अतप्यं गच्छति, अतप्या चुतो सुदस्स 
(८0014. 0 0. 142 
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नागा|4 |मी । प्रथमे ध्याने उपपन्नः स न तत्रस्थ एव 
परिनिर्व्वाति । अपितु तस्माच्च्यवित्वा उत्तरोत्तरमभि- 
निन्वेत्तंयभ्य (न्या ) वदकनिष्ठान्वा देवान्गच्छति । नैव 
संज्ञा ।(।) नासंज्ञायतनाद्वा । अयमुच्यते उध्वंस्रोताः 
पृद्गल ` । 

समयविमुक्तः पुद्गलः कतम: । यो मृदिन्द्रियगाव्र 
(गोत्रः) पुद्गलः लौकिकेभ्यो[ 5 |दष्टधम्मसुखविहारेभ्यः 
परिहीयते । चेतयति वा मरणाय । अनुरक्षते वा 
विमृक्तिमत्यथप्रमादभयापन्नयुक्तो भवति । यदृत 
एतामेव परिहाणिमध्िपति कृत्वा तन्मात्रो वास्य 
कूशलपक्षो भवति । नो तु तेषां तेषां रात्रिदिवसानां 
क्षणलवमूहूत्तनिा (णा ) मत्ययादत्यथं विशेषाय परति । 
[6] यावन्न तीव्रमभियोगं करोति । अयमुच्यते समय- 
विमूक्तः पुद्गलः ॥! 


(८०114. {10/71 0. 164, 
गच्छति, सुदस्सा चुतो सुदस्सि गच्छति, सुदस्सिया चुतो अकनिदुं गच्छति, 
अकनिटरं अरियमग्गं सञ्जनेति । उपरिद्टिमानं संयोजनानं पहानाय । अयं वुच्चति 
पुग्गलो “उद्धं मोतो अकनिटरगामी ।' एष्र- ?., 0. 27; $€, ^ 2, 
#/1.37 (4८७ल्व 1 ^५५., 0. 339, {1. 2). 

1. 2, एए. ?., . 19 : इधेकच्वो पुण्गलो कालेन कानं समयेन समयं अद्र 
विमोक्खे कायेन फुसित्वा विहरति, पञ्ञाय चस्स दिस्वा एकच्वे आसवा 
परिक्खीणा होन्ति । अयं वुच्चति पुग्गलो 'समयविमृत्तो' ।; &. ^\0५., 7. 59; 
2000101 10 8४५५12९11082, 1{1€ 57012081112, 5३४ - 
011 अत {€ आह्वा) ४५६९125 9ा€ 12116 25 
99ा)4४वशााप्रात9, एए, ?. ^... 0. 21. 
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अकोप्यधर्मा' पुवगलः कतमः । एतद्विपयं- 
येणा | को प्यधर्मा पुद्गलो वेदितव्यः ॥ 

प्रजञाविमूक्तः पुव्गल कतमः । यः पुदूगलः 
सर्व्वेण सव्वंमाल्रवक्षयमनुप्राप्नोति। नो त्वष्टौ 
विमोक्नान्‌ कायेन साक्षात्कृत्योपसम्पद्य विहरति । [7] 
अयमुच्यते प्रज्ञाविमृक्ति (क्तः) पुद्गलः ||| 

[ उभयतो भागविमुक्तः पुद्गलः | कतमः । यः 
पुद्गल स्व्वेण सव्वंमास्रवक्षयमनु प्राप्नोति । अष्टौ 


84--2// विमोक्षान्कायेनोपसम्पद्य विहरति । ॥|1] तस्य 


|~ > | 


क्लेशावरणाच्च चित्तं मुक्त भवति। विमोक्षा- 
वरणाच्च [यमुच्यते उभयतोभाग विमुक्तः पुद्गलः ॥ 


. ध. कतमो च पुग्गलो अकुप्पधम्मो ? इधेकच्चवो पुग्गलो लाभी होति रूपसहगतानं 


वा समापत्तीनं। सोच खो निकामलाभी होति अकिच्छलाभौ अकसिरलाभी, 
यत्थिच्छकं यदिच्छकं यावतिच्छकं समापज्जति पि वुद्राति पि। अदट्रानमेतं अनव- 
कासो यं तस्स पुग्गलस्स पमादमागम्म ता समापत्तियो कृष्पेय्यु । अयं वुच्चति 
पुग्गलो “अकुष्पधम्मो' । सब्बेपि अरियपुग्गला अरिये विमोक्खे अकृप्पघम्मा । 
एप. 23., 77. 19-20. 


. ५५९५ 0 8 5€098.16€ 18116, 11621016. 
. € कतमो पुग्गलो पञ्जापिमुत्तो ? दधेकच्चो पुग्गलो न हैव खो अदरुविमोक्खे 


कायेन फुसित्वा विहरति, पञ्जाय चस्स दिस्वा आसवा परिक्खौणा होन्ति । अयं 
वुच्चति पुग्गलो 'पञ्जाविमुत्तो', 1010, [0. 23, 110, 108. 


4. 11138118 17 {€ (9. (€्८्०ा15{71एल॑ल्त 0४ 5. 


3. [.€[{लाऽ 02112260 0४ 717-1010. 


0. कतमो च पुग्गलो उभतोभागविमुत्तो ? इधेकच्चो पुम्गलो अटुविमोक्खे कायेन 


फुसित्वा विहरति पञ्जाय चस्स दिस्वा आसवा परिक्खीणा होन्ति । अयं वुच्चति 
पुम्गलो उभतोभागविमुक्तो ।, 1010, 9. 108. 
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पुद्गलन्थवस्थानं कतमत्‌ ।' एकादशभिः प्रभेदैः 
पुदगलव्यवस्थानं वेदितव्यम्‌ । कतमेरेकादशभिस्तद्यथा- 
इन्द्रियप्र भेदेन, निकायप्रभेदेन, चरितप्रभेदेन [प्रगिधान- 
प्रभेदेन प्रप्रिपत्प्रभेदेन मागंफल प्रभेदेन: | प्रयोगप्रभेदेन । 
समापत्तिप्रभेदेन उपपत्तिप्रभेदेन परिहाणि [2 | प्रभदेना- 
वरणप्र भेदेन च ।। 

हन्दरियप्रभेदेन तावत्‌ । मृद्धिन्वरियस्ती (यती) कष्णे- 
न्व्रियप्दगलयोव्यवस्थानं ॥ 

निकायप्रभेदेन सप्तविधपुद्गलव्यवस्थानं । 
भिक्षु[र्‌ भिक्षुणी, शिक्षमाणा| श्रामणेरः" |श्रामणेरी 
उपासक उपासिका च ॥। 

तत्र चरितप्रभेदेन सप्तानां पुद्गलानां व्यवस्थानं । 
योयं रागोन्मदः पुद्गलः स रागचरितः||| यो 
ठेषोन्मदः स द्वेषच [3 |रितः। यो मोहोन्मदः स मोह- 
चरितः । यो मानौन्मदः स मानचरितः। यो 
वितकन्मिदः स वितकं्रितः। यः समप्राप्तः सम- 
भागचरितः। यो मन्दरजस्कः सो[मन्दचरितोः 
वेदितव्यः ।‡ 
1. 1 {€ 1. (0. 86), ^528728 €ा1 फा1€ा2{€ऽ 0111४ 5ऽ€श्ला 
८1168 ° [00५९०1० ५५२५851112112., 1.€., 2८010118 10 रोग- 


चरितप्रभेद, निर्याणप्रभेद, आधारप्रभेद, प्रयोगप्रभेद, फलप्रभेद, धातुप्रभेद 2110 
चर्यप्रिभेद. 


2. ५५९५ ए 8 5602181 18710 1) 8 0011016. 
3, 9€€, ^ 9110. 7. 86-7. 
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तत्र रागचरितस्य पुद्गलस्य कतमानि लिगानि । 
इह रागचरितः पुद्गलः परीत्त सव्वनिहीने रंजनीये 
वस्तुनि । [4] ्नमधिमात्रं रागपयंवस्थानमुत्पादयति । 
कः पूनर्वादो मध्यप्रणीते ||| तच्च पुन [1 | गगपर्य॑व- 
स्थानं संतत्या चिरकालमवस्थापयति । दीघंकाल- 
मनुबद्धो भवति (1) तेन पयंवस्थानेन, रंजनीयेधर्मेरभि- 
भूयते । नो तु शक्तो [अ | तिरजनीयान्धमनिभि- 
भवितुं [| स्निग्घेन्द्रियश्च भवव्यखरेन्द्रियः । 
करकंशेन्द्रियः, अपरुद्धेन्द्रियः । नाव्यर्थं परेषां [ 5 | विहै- 
ठनजातीयो यदूत कायेन, वाचा दूविवेज्यश्च भवति, 
दू :संवेज्यश्च । हीनाधिमुक्तिकश्च भवति । दढकमन्तिः । 
स्थिरक्मन्तिः । दृद्व्रतः। रिथरत्रतः। मरिष्ट््च 
भवत्युपकरणेषु परिष्कारेषु लोलुपजातीयस्तद्गुरुकश्च, 
सौमनस्यबहुलघ्च भवत्यानन्दीबहूलो विगतभृकुरटिरुत्तान- 
मृखवण्णेः, स्मितपूरव्वंगम इत्येवं भागीयानि रागचारि- 
[6 |तस्य पूदगलस्य लिगानि वेदितव्यानि । 

देषच्रितस्य पुद्गलस्य लिगानि कतमानि । इह 
देषचरितः पुद्गलः । द्रेषणीये वस्तुनि परीत्तेन प्रतिघ- 
वस्तुनिमित्तेन घनं, प्रभूतं प्रतिघपयं वस्थानमुत्पादयति । 
कः पुनर्वादो मध्य |धिमात्रे (ण) |] तस्य च प्रति- 
घपयं वस्थानस्य दीधंकालं सन्ततिमवस्थापयति । चिर 
कालमनुबद्धो भवति । प्र7]तिघपयंवस्थानेन । स 
द्रेषणीयेधंमेरभिभूयते । नो तु द्रेषणीयान्धमन्छिक्नो- 
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(ञ्छक्नो ) ति अभिभवितुं । रुक्षेन्द्रियश्च भवति 
खरेन्दरियः, ककं शेन्द्रियः परुषेन्द्रियश्च भवत्यत्यर्थं परेषां 
विहेठनजातीयो भवति । यदूत कायेन, वाचा । सुवि- 
वेन्य (ज्य) र भवति । सुसंवेज्यः । ध्वाडःक्षो भवति 
मृखरः । प्रगल्भः अनधिमृक्तिबहुलः । न दुढकर्मान्तो, 
न [8 |स्थिरकर्मन्तिः । न दृढव्रतो, न स्थिरत्रतः। 
दौमनस्यबहुलश्च भवत्युपायासबहुलः । अक्षमो भवत्य- 
महिष्ठः । विलोमनजातीयः । अप्रदक्षिणग्राही 
दुःप्रत्यानेय | [1 | जातीय उपनाहबहुलः । क्रूराश॑स- 
एवण्डश्च भवत्यादा [यी' | प्रत्यक्षरवादी सोऽत्पमात्र- 
मयप्युक्तः सन्नभिषज्यते । कुप्यति । व्यापद्यते । 
मद्गु [ : | प्रतितिष्ठति । कोपं संज [नः |यति । [वि |- 
कृतभुकुरिश्च भवति । अनुत्तानमुखवण्णं [ : | परसम्प- 
त्िदरेष्टा, ईर्ष्याबहुल इत्येवंभागीयानि [ द्रेष' | चरितस्य 
पुद्‌ गलस्य लिङ्कखानि "वेदितव्यानि ॥ 

तत॒ कतमानि मोह [2 | चरितस्य पुद्गलस्य 
लिङ्गानि । इह [ मोहः | चरितः पुद्गलः मोहस्थानीये 
वस्तुनि परीत्तं, घनं, प्रभूतं मोहपर्यवस्थानमूत्पादयति । 
प्रागेव मध्याधिमाव्रे, दृढं च कालं तस्य मोहपयव- 
स्थानस्य सन्ततिमवस्थापयति । तेन चानुबद्धो भवति । 
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स॒ मोहनीयधंमेरिभूयते । नो तु मोहनीयान्‌ धर्माच्छ- 
क॑नोत्यभिभवितुं ( धरममज्छिक्नोत्यभिभवितृं) । वद्धे 
(धन्ध ? ) न्द्रियइच भवति । जड [ 3 | न्द्रिय्च भवति । 
मत्तेन्द्रियश्च, शिथिलकायकर्यान्त (न्तो ) दुर्चिन्तित- 
चिन्ती, दुर्भाषितभाषी, दुष्कृतकमेकारी, अलसो [5 |- 
नुत्थानसम्पन्नः । मन्दभागी, दुर्मेधो (घः) । मूपित- 
स्मृतिः । असप्रजानद्विहारी । वामग्राही, दुविवेज्यो, 
दु सवेज्यो, हीनाधिमुक्तिकः । जात एडमूको हस्त- 
संबाधिकः। अप्रतिबलः। सुभाषितदुर्भाषिताना- 
म्थमा [4 | ज्ञातु प्रत्यय (प? ) हायश्च भवति । परहायः 
परप्रणेय इत्येवं भागीयानि मोहचरितस्य पद्‌ गलस्य 
लिंगानि वेदितव्यानि ॥ 

तत्र कतमानि मानचरितस्य पुद्गलस्य लिगानि । 
इह मानचरितः पुद्गलो मानस्थानीये वस्तुनि परीत्तेपि 
घनं मानपयंवस्थानमुत्पादयति । कः पुनर्न्वादो मध्या- 
धिमाव्रे [।] तस्य च मानपर्यवस्थानस्य [5 | दीघंकालं 
सन्ततिमवस्थापयति । तेन चानुबद्धो भवति । | कत- 
मानि मानचरितस्य पुद्गलस्य लिगानि [|| इह 
मानचरितः पुद्गलः मानस्थानीये वस्तुनि परीत्तेपि 
घनं मानपयंवस्थानमुत्पादयति कः पुनर्व्वादो मध्याधि- 
माव्रे । तस्य मानपयंवस्थानस्य दीघंकालं सन्ततिमव- 
स्थापयति । तेन चानुबद्धो भवति | स मानस्थानी | 6 |- 
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यैघंर्मेरभिभूयते । नो तु मानस्थानीयान्धर्माज्छिक्नोत्य- 
भिभवितुं । उद्धतेन्द्रियश्च भवत्युन्नतेन्द्रियश्चो | स्तेन 
यश्च' | कायमण्डनानुयुक्तश्च भवत्यधिमात्रमुत्रताश्च 
वाचं भाषते, नावनतां, सातापिकगुरुस्थानीयानां चन 
कालेन कालं यथारूपामपचिति कर्ता भवति । स्तब्धो 
भवति । अप्रणतकायो नाभि[7| वादनवन्दन- 
परत्युत्थानानां जालिसामीचीकमंशील, आत्मप्रग्राहको 
भवत्यात्मोत्कर्षो परपंसकः । लाभकामः सत्कारकामः 
कीतिशब्दरलोककामः । उत्प्लावनाभाण्डोनुविवेध्यर्च- 
(ज्यश्च) भवति । दुःसंवेज्य उदाराधिमृक्तिड्च भवति। 
मन्दकारुण्यः [। | अधिमात्रं चात्मसतत्वजीवपो [ षु" |- 
रुषपुद्गलद्ष्टिमन्युबहलो भवति । उपनाही चेत्येव |8 | 
भागीयानि मानचरितस्य पुद्गलस्य लिगानि 
वेदितव्यानि ॥ 
तत्र॒ कतमानि वितकचरितस्य पुद्गलस्य 
8^--3// लिगानि । इह वितकं चरितः पुद्गलः वितक|| | 1 | 
स्थानीये वस्तुनि परीत्तेपि घनपयंवस्थानमुत्पादयति । 
तच्च॒ पर्यवस्थानं दीर्धंकालमवस्थापयति । तेन 
चानुबद्धो भवति । स वितकंस्थानीयैषंर्मेरभिभूयते । 
नो तु वितकस्थानीयान्‌ धर्मा(र्माज ) छक्नोत्यभि- 
भवितुं । अस्थिरेन्दरियश्च भवति । चपलेन्दरियः । 
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वं (चं ) च्लेन्द्रियः । व्याकुलेन्द्रियः । [अस्थिर।] 
कायकर्मान्तिः [। | छ (दू ) रितवाक्कर्मान्ती, दु्िवेज्यो 
दूःसं [2 |वेज्यः, प्रपंचारामः प्रपचरतः । कांक्षाव्हुलो, 
विचिकित्साब्रहुलः । छन्दिकड्च भवत्यस्थिरतव्रतः । 
अनिश्चितव्रतः। अस्थिरकर्मान्तिः [|| अनिरिचित- 
कर्मान्तः [|] शंकावहुलः, प्रमुषितस्मृतिः । विवेका- 
नभिरतो, विक्षेपबहूलः । लोकचिव्रेषु छन्दरागानु- 
सृतः [|| दक्षोनलस इत्येवं भागीयानि वितकं चरितस्य 
पुद्गलस्य लिगा| 3 |नि वेदितव्यानि ॥ इदं चरिति- 
प्रभेदेन पुद्गलव्यवस्थानं वेदितव्यम्‌ ॥ 

तत्र प्रणिधानप्रभेदेन पुदगलष्यवस्थानं । अस्ति 
पुद्गलः श्रावकयाने कृतप्रणिधानः [। | अस्ति प्रत्येक- 
बुद्धयाने [। | अस्ति महायाने [।| तत्र योयं पुद्गलः । 
श्रावकयाने कृतप्रणिघधानः सम्यक्छा वकगोत्रः 
स्यात्प्रत्येकबुद्धगोत्रः । स्यान्महायानगोत्रः । तत्र | 4 |- 
योयं पुद्गलः प्रत्येकायां बोधौ कृतप्रणिधानः सोपि 
स्यात्प्रत्येकबुद्धगोव्रः, स्याच्छावकगोत्रः, स्यान्महायान- 
गोत्रः [। | तत्र योयं पुद्गलो महायाने कृतप्रणिधानः 
सोपि स्याछठावकगोत्रः, स्यात्प्रत्येकबुद्धगोतरः, स्यान्महा- 
यानगोत्रः। तत्र योयं श्रावकगोत्रः पुद्गलः प्रत्येक- 
याम्बोधौ, अनुत्त रायाम्वा सम्यक्संबोधौ कृ [5 |तप्रणि- 
धानः । स श्रावकगोव्रत्वादवश्यमन्ते काले तत्प्रणिधानं 


1. [लल ऽ ५8112260 ०४ [011-1014, १८८०१ प८त्त ९४ ४5. 


190 श्रावकभूमौ नंषक्रम्यभूमिः 


व्यावत्यं श्रावकयानप्रणिधान एवावतिष्ठते । एवं 
प्रत्येकबुद्धयानगोत्रो महायानगोत्रो वेदितव्यः । 

तत्र भवत्येषां पुद्गलानां प्रणिधानसंभारः प्रणि- 
धानव्यतिकरः। नो तु गोत्रसंभारो, गोत्रव्यतिकरः। 
अरस्मिस्त्वर्थं श्रावकयानप्रणिधाना [ : ] श्रावकगोत्राश्चै- 
[7 |ते पुद्गला वेदितव्याः ।। एवं प्रणिधानप्रभेदेन 
पुद्गलन्यवस्थानं भवति ।। 

कथं प्रतिपत्प्रभेदेन पुद्गलव्यवस्थानं भवति । 
एषां यथोदिदष्टानां यथापरिकीत्तितानां पुद्गलानां 
चतसृभिः प्रतिपद्भिनिर्याणिं भवति । कतमाभिश्चत- 
सृभिः [। | अस्ति प्रतिपद्‌ दुःखा धन्धाभिज्ञा । [अस्ति 
प्रतिपद्‌ दुःखा क्षिप्राभिज्ञा'|। अस्ति प्रतिपत्सुखा 
धन्धाभिज्ञा । अस्ति [7 | प्रतिपत्सुखा क्िप्राभिज्ञा ॥ 
तस्य मृद्विन्द्रियस्य पुद्गलस्य मौलध्यानलाभिनो या 
प्रतिपदियमुच्यते दुःखा घन्धाभिज्ञा । तत्र तीक्ष्णे न्द्रियस्य 
पुद्गलस्य मौलध्यानलाभिनो या प्रतिपदियमूच्यते 
दूःखा क्िप्राभिज्ञा। तत्र॒ मृद्धिन्द्रियस्य पुद्गलस्य 
मोलध्यानलाभिनो या प्रतिपदियमूच्यतं सुखा भरन्धा- 
भिज्ञा । तत्र तीक्ष्णेन्द्रिस्य पुद्गलस्य मौ [8 |लघध्यान- 
लाभिना या प्रतिपदियमुच्यते सुखा क्षिप्राभिज्ञा ॥ 
एवं प्रतिपत्प्रभदेन पुद्गलब्यवस्थानं वेदितग्यं । 

तत्र॒ कथं मार्गफलप्रभेदेन पुद्‌गलब्यवस्थानं 
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वेदितव्यं । तद्यथा । चतुरण्णा प्रतिपन्नकानां श्रोत 
आपत्तिफलप्रतिपन्नकस्य सकृदागामिफलप्रतिपन्नकस्य 
88--3/॥/ || [1 |अनागामिफलप्रतिपन्नकस्य, अर्हत्त ( अह्व ) 
फलप्रतिपन्नकस्य, चतुरण्णां फलस्थानां खरोत आपन्नस्य, 
सकृदागामिन: । अनागामिनोह तश्च ये प्रतिपन्नकमार्गा 
वतंन्ते। ते प्रतिपन्नकास्तेषां प्रतिपन्नकमार्गेण 


व्यवस्थानं । येहत्फलश्नामण्यफलन्यवस्थितास्तेषां 
[ मागंफ' |लग्यवस्थानमेवं मागेफल प्रभेदेन पुद्गलग्य- 
वस्थानं भवति ॥। 


कथं [ 2 | प्रयोगप्रभेदेन पुदगलव्यवस्थानं भवति । 
तद्यथा श्रद्धानुसारिधममनुसारिणा [|| यः पुद्गलः 
श्रद्धानुसारेण प्रयुक्तः । स श्रद्धानुसारी, यो धर्मेषु 
परप्रत्ययविनयानुसारेण प्रयुक्तः स धममानुसारी । एवं 
प्रयोगप्रभेदेन पुद्गलबव्यवस्थानं भवति ।। 

तत्र॒ कथं समापत्तिप्रभेदेन पदगलव्यवस्थानं 
भवति । तद्यथा कायसाकिणः (साक्षी) अष्टो 
वि [3 | मोक्षान्‌ कायेन साक्षात्कृत्योपसम्पद्य विहरति । 
न च सर्व्वेण सव्वमास्रवक्षयमनुप्राप्तो भवति । रूपी 
रूपाणि परयति । अध्यात्ममरूपसंज्ञां बहिर्धा रूपाणि 
पश्यति । शुभविमोक्षं कायेन साक्षात्कृत्योपसम्पद्य 
विहरति । आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, 
आकिशन्यायतनं, नैव संज्ञा नासंज्ञायतनं, संज्ञावेदयि- 
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तनि [ 4 | रोधमनुलोमप्रतिलोमं समापद्यते च, व्युत्तिष्ठते 
च । एवं समापत्तिप्रभेदेन पुद्गलग्यवस्थानं भवति । 
कथमुपपत्तिप्रभेदेन । पुदृगलष्यवस्थानं भवति । 
तद्यथा सप्तङृदधवप रमस्य, कुलं कलस्य, एकवीचिकस्या- 
न्तरापरिनिर्व्वायिणः उपपद्यपरिनिर्व्वायिणः, ऊ[5ध्वं- 
सोतसङइच । एवमुपपत्तिप्रभदेन पुद्गलग्यवस्थानं भवति। 
कथमपरिहाणिप्रभेदेन । पुदगलव्यवस्थानं भवति । 
तद्यथा समयविमृक्तस्याहंतः यो भव्यो दुष्टधरममसुख- 
विहारेभ्यः परिहाणाय, अपरिहाणिप्रभेदेन पुनव्येव- 
स्थानं ।॥ अकोप्यधमकस्याहुतः यो न भव्यो दष्टधरम- 
सुखविहारेभ्यः परिहाणाय || |एव | 6 | मपरिहाणि- 
प्रभेदेन पृद्गलव्यवस्थानं भवति । 
तत्र कथमावरणप्रभदेन पुदगलन्यवस्थानं भवति । 
तद्यथा प्रज्ञाविमुक्तस्योभयतोभागविमुक्तस्याहतः । तत्र 
परज्ञाविमुक्तोहेन्‌ क्लेशावरणविमृक्तो, न समापत्या- 
वरणात्‌ । उभयतोभागविमुक्तस्तु । अहन्‌ क्लेशा- 
व रणाच्च विमुक्तः, समापत्त्यावरणाच्च तस्मादृभयतो- 
भाग विमुक्त | 7 | इत्युच्यते । एवमावरणप्रभेदेन पुद्गल- 
व्यवस्थानं भवत्येभिस्तिभिभेदेयंयोदिष्टेय थोदिष्टानां 
पुद्गलानां यथाक्रमं व्यवस्थानं वेदितव्यम्‌ ॥ 
तत्रालम्बनं कतमत्‌" । आह्‌ [। | चत्वार्यार्यालम्बन- 


1. 0. 491. ‰. 80 : धर्मे मालम्बनप्रभेदः कतमः । संधपेण चतुविध 
आख्यातः । व्याप्यालम्बनं वरितविशोधनालम्बनं कौणल्यालम्बनं क्लेश- 
विशोधनालम्बनं च । 
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वस्तूनि । कतमानि चत्वारि । व्याप्यालम्बनं, चरित- 
विशोधमालम्बन, कौशल्यालम्बनं, क्लेशविशोधनं 
चालम्बनं । 

तत्र व्याप्यालम्बनं | 8 |कतमत्‌' । आह । तदपि 
चतुविधं । तद्यथा सविकल्पं प्रतिबिम्ब, निविकल्पं 
प्रतिबिम्ब, वस्तुपरीत्तता । कायंपरिनिष्पत्तिश्च । 

तत्र सविकल्पं प्रतिबिम्बं कतमत्‌: । यथापीहैकलत्यः 
सद्धर्मश्रवणं वा अववादानुशासनीम्वाः निधित्य, 
दुष्टम्वा, श्रुतम्वा, परिकल्पितं वोपादाय ज्ञेयवस्तु- 

8^4--4/॥ सभागं स विकल्पं प्रतििम्बं समाहितभूमिकं || [ 1 | - 

विपश्यनाकारेविपश्यति । विचिनोति । प्रविचिनोति । 
परिवितकंयति । परिमीमान्स [1 | (मांसा) मापद्यते । 

तत्र ज्ञेयम्बस्तु ||| तद्यथा अशुभा वा, मंत्री बा, 

1. ©)., 1010, 106. €ा{. : व्याप्यालम्बनं पुनश्चतुविधम्‌ । सविकल्पप्रतिनिम्बा- 
लम्बनं निविकल्पप्रतिबिम्बालम्बनं वस्तुपयन्तालम्बनं कायंपरिनिष्पत्यालम्बनं च ॥, 
98 125 वस्तुपरीत्तता 111 [01906 2 वस्तुपर्यन्त [ता] । 

2. 0). 1010, 7. 80 : सविकल्पप्रतिविम्बालम्बनं कतमत्‌ । अधिमृक्तिमन- 
स्कारेण यत्‌ शमथविपश्यनाविषयालम्बनम्‌ । 

3. @1) ३५१५३५१, 14८ 11/1८, ‰. 258 54.; 20411, 0. 78; 45222 
62012105 8105858119 111 7*€-ितं ५४९४ : तत्रानुशासनं कतमत्‌ । 
तत्पञ्चविधं वेदितव्यम्‌ । सावद्यसमुदाचारप्रतिषेधः अनवद्यसमुदाचाराभ्यनुज्ञा- 
प्रतिषिदधाम्यनुज्ञातेषु धर्मेषु स्खलितसमाचारसंचोदना पुनः पुनरनादरजातस्य 
स्खलतः अवसादनया रमृतिकरणानुप्रदानमकलुषेणाविपरिणतेन स्निग्धेनाशयेन । 
सम्यकूप्रतिपन्नस्य च प्रतिषिद्धाभ्यनुज्ञातेषु धर्मेषु भूतगुराप्रियाख्यानतया सप्रहषंणा ।, 


1010, ए. 79, 001] ३५१५२३५३ 8१ 21858178. (105{7061101) 
{लारा {8{६ला {0हलौौल 976 68116 अववादानुशासनी. 
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इदंप्रत्ययताप्रतीत्यसमूत्पादो वा, धातुप्रभेदो वा, 
आनापानस्मृतिर्व्वा' । स्कन्धकौशल्यम्वा, धातुकौशत्य- 
मायतनकौशल्यं, प्रतीत्यसमुत्पादकोशल्यं, स्थानास्थान- 
कौशल्यं । अधोभूमीनामौदारिकत्वं । उप[2]रि- 
भूमीनां सातत्यं, समुदयसत्यं, निरोधसत्यं, मागंसत्य- 
मिदमुच्यते । जेयम्वस्तु । 

तस्यास्य ज्ञेयवस्तुनः अववादानुशासनीम्वा आगम्य, 
सद्धरम॑प्र(श्र)वणं वा, तच्धिशधरयेण समाहितभूमिकं 
मनस्कारं संमुखीकृत्य, तानेव धर्भानधिमुच्यते । तदेवं 
जेयम्वस्तुनि (स्त्वधि ) मुच्यते । स तस्मिन्‌ समये 
प्रत्यक्षानुभाविक इतिवा [| धि मोक्षः प्रवत्तंते । जेय 
[3 | वस्तुनि (स्त्विति) च । तज्ज्ञेयम्वस्तु प्रत्यक्षीभूतं 
भवति । समवहितं, संमुखीभूतं, न पूनरन्यत्तज्जातीयं 
द्रव्यमपि त्वधिमोक्षानुभवः। स तादृशा(शो) 
मनस्कारानुभवः समाहितभूमिको, येन तस्य ज्ञेयस्य 
वस्तुनः अनुसदृशं तद्‌ भवति (1) प्रतिभासं, येन 
तदृच्यते । ज्ञेयवस्तुभावं (-सभागं ) प्रतिबिम्बिमिति । 
यदयं (दिमं) योग | |सन्तीरयंस्तस्मिन्‌ प्रकृते, जये 
व [4 |स्तुनि परीक्ष्य गणदोषावधारणं करोति । इद- 
मुच्यते सविकल्पं प्रतिबिम्बं [। | 

निविकल्पं (1) प्रतिबिम्बं कतमत्‌ । इहायं योगौ 
प्रतिबिम्बा्निमित्तमुद्गृह्य न पुनः विचिनोति । प्रति- 
1. 96€ 80011. 0. 78, 74728 1. 
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विचिनोति । परिवितकयति । परिमीमान्सा (मांसा )- 
मापद्यते। अपि तु तदेवालम्बनमसक्तश्वार्थाकारेण 
तन्निमित्तं शमयति । अपि तु नवाकारया चित्त [5] 
स्थित्या अध्यात्ममेव चित्तं स्थापयति । संस्थापयति । 
अवस्थापयत्युपस्थापयति । दमयति । शमयति । 
| व्युपशमयति' | । एकोतीकरोति । समाधत्त [| 
तस्य तस्मिन्समये निविकल्पं तस्प्रतिविम्बं आलम्बनं 
भवति । यत्रासावेकांशेनेकाग्रां स्मृतिमवस्थापयति (1) 
तदालम्बनं, नो तु विचिनोति। परिवितकंयति। 
परिसीमान्सा (मांसा) मापद्यत । तच्च प्रतिविम्बं 
प्रतिविम्ब| 6 | मित्युच्यते ।ˆ इतीमानि तस्य जेयवस्तु- 
सभागस्य प्रतिबिम्बस्य पर्यायनामानि वेदितव्यानि । 
वस्तुपपन्नता (वस्तुपयन्तताः) कतमा । यदा- 
लम्बनस्य यद्धाविकता ययावद्धाविकता । यथावद्धा- 
विकता च । 
तत्र यावद्खाविकता कतमा । यस्मात्परेण रूप- 
. [लल ऽ ५&71)92660 0४ 711-11010. 
. ⁄45111., 0. 80 : निविकल्पप्रतिविम्बालम्बनं कतमत्‌ । तत्त्वमनरकारेण यत्‌ 
शमथविपश्यनाविषयालम्बनम्‌ । 
. ^+581 22 565 वस्तुपरीत्तता 01 2. 193 810 वस्तुपयन्तता 1 
45111. 7. 80. 
. ^‰5111., [एत : वस्तुप्यन्तालम्बनं कतमत्‌ । सवंधर्माणां क्षयभाविकता यथ 
वद्धाविक्ता क । क्षयभाविकता` ` ` ` स्कन्धधात्वायतनानि । यथावद 


विकता ` ` ` ` चत्वार्यायंसत्यानि षोडशाकाराः तथता स्वे अनित्याः संस्काराः सवं 
दूःखाः संस्काराः सर्वेऽ्नात्मानो धर्माः निवषिं शान्तं शून्यमप्रणिहितमनिमित्त च ॥ 
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स्कन्धो वा. वेदनास्कन्धौो वा, संज्ञास्कन्धो [वा], 
संस्का | र' | स्कन्धो वा, विज्ञानस्कन्धो वा, विज्ञान- 
स्कन्धो वेति । सवंसंस्कृतवस्तुसंग्रहः पंचभि | 7 | धर्मे 
सवधमंसंग्रहो धातुभि रायतनश्च सवंज्ञेयवस्तुसंग्रहष्च । 
आयंसत्येरियम्‌च्यते याव द्धाविकता ॥ 
तत्र यथाक्द्भाविकता कतमा । या आलम्बनस्य 
88- 4/॥/ मतता । तथता च ||| 1] तसुभिर्क्तिभिः । युक्त॒यु- 
पेतता । यदूतपेक्षा (। ) युक्तया, कायंकारणयुक्त्‌या । 
उपपत्तिसाधनयुक्तया । धमंतायुक्त्या चः । इति या 
चालम्बनस्य यावद्धाविकता, या च यथावद्धावि|कं]ता 
तदेकत्यमभिसंकषिप्य वस्तुपयन्ततेत्युच्यते । 
तत्र कायपरिनिष्पत्तिः कतमाः। यदस्य [योगिन] 
आसेवनान्वया [ द्‌ |भावनान्वयाद्‌ बहुलीकारान्व- 
याच्छमथविपश्यनाया [ : | प्रतिबिम्बालम्बनो मन- 
स्कारः। स परिपूर्यते, तत्परिपूर्या प्रतिविम्बालम्बनो 
मनस्कारः । स परिपूयते। तत्परिपूर्या (१) चाश्रयः 
परि वत्तते । सवंदौष्ठ्ल्यानि च प्रतिप्रश्रभ्यन्ते। 
आश्रयपरिवृत्तेश्च प्रतिबिम्बमतिक्रम्य तस्मिन्नेव ये 
वस्तुनि निविकत्पं प्रत्यक्षं ज्ञानदशेनमुत्पद्यते । प्रथम- 





1. ^+ 56021216 121 ५५5 11135. 

2. 9९९, ^517)., 7. 81. 

3. 1010, 10८. ©. : कायंपरिनिष्पत्यालम्बनं कतमत्‌ । आश्रयपरिवृत्तिः । इय- 
माश्चरयपरिवृत्तिरचिन्त्या ।; ¢]. 848, 7. 1990-1. 

4. 1 61{6ऽ 48118260 ४ 1-101त. 
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ध्यानसमाप | 3 | ततुः, प्रथमध्यानलाभिनः प्रथमध्यान- 
गोचरे, द्वितीयतृतीयचतुथध्यानसमापत्त्‌ः । चतुर्थध्यान- 
लाभिनः। चतुथध्यानगोचरे, आकाशानन्त्यायनन- 
विज्ञानानन्त्यायतनाकिचन्यायतन-नेवसंजानासंजायतन- 
समापत्तुस्तल्लाभिनस्तद्‌ गोचरे [ । | इयम्‌च्यते कायं- 
परिनिष्पत्तिः ॥ 

तान्येतानि मवति । चत्वार्यालम्ब [4 |नवस्तूनि । 
स्वंत्रगानि सर्वंष्वालम्बनेष्वनुगतानि अतीतानाग- 
प्रतयुत्पन्नैस्सम्यक्संवबुद्धेदं शितानि । तेनेतद्बाह्यालम्बन- 
मित्युच्यते । अपि चंतदालम्बनं शमथपक्ष्यं, विपश्यना- 
पक्षं, सवं वस्तुकं, भूतवस्तुक, हेतुफलवस्तुकं च । तेन 
तद्ग्यापीत्युच्यते । 

यत्तावदाह । सविकल्पं प्रतिबिम्बमिति । इदमत्र 
विपश्य [ 5 | नापक्ष्यस्य [ । | यत्पुन राह । वस्तुपयेन्ततेति । 
इदमत्र सवंवस्तुकताया भूतवस्तुकतायाइच । यदाह । 
कायेपरि निष्पत्तिरिति । इदमत्र हेतुफलसम्बन्धस्य । 

यथोक्तम्भगवता । आयुष्मन्तं रेवतमारभ्य [| 
एवमनुश्रूयते ।' आयुष्मान्‌ रेवतो भगवन्तं प्र [6 |ए्न- 


1. 115 ५1410 1§ 70॥ (266 171 116 811 €41013, {16 
12112818 5701195, {€ 1212 079111185 3710 0ला 
0210735 116 ए८५५118{§ @2618111 1 987511६ 876 2811. 11 
5118 {7281 {17115 गि15 91 त प्€ ऽशाऽता। [बदा 
1116 }#1211552712111185 0791 27 गला ऽन ०1171€ 8४५6)15{ 
0, ५1086 ८2101168 1 111€ाप्रणा€ 15 001 €. 


198 श्रावकभूमौ नेरुक्रम्यभूमिः 


मप्राक्षीत्‌ । कियता, भदन्त, भिकषूर्योगा[ (गी ) योगा] 
चार आलम्बने चित्तमुपनिबद्धः, कतमस्मिन्नालम्बने 
चित्तमुपनिबध्नातीति । कथं पुनरालम्बनं (ने ) चित्तमूप- 
निबद्धं सूपनिबद्धं भवति । साधु, साधु, रेवत, साधु 
खलु त्वं रेवत । एतमथं पृच्छति (सि) । तेन हि श्रणु 
च, साधु च, मनसि कुरु, भाषिष्ये [|] इह, रेवत, 
84--5// भिक्षूर्योगी यो|| [ 1 | गाचारः चरितम्बा विशोधयितु- 
कामः, कौशल्यम्वा कर्तुकामः । आलखवेभ्यो वा चित्तं 
विमोचयितुकामः। अनुरूपे चालम्बने चित्तमुपनि- 
बध्नाति । प्रतिरूपे च सम्यगेव चोपनिबध्नाति । तत्र 
चानिराकृतध्यायौ भवति । 
कथमनुरूपे आलम्बने चित्तमुपनिबध्नाति । 
|स चेः| द्रेवत, भिक्ूर्योगी योगाचारः (रो) रागचरित 
एव, [2 |स न शुभालम्बने चित्तमुपनिबध्नाति । एव- 
मनुरूपे आलम्बने चित्तमुपनिबघ्नाति । द्रेषचरितो वा 
पुनर्मेव्यां, मोहचरितो वा इदं प्रत्ययताप्रतीत्यसमूत्पादे, 
मानचरितो धातुप्रभेदे। स चेद्रेवत, स॒ भिक्षूर्योगी 
योगाचारे [1 | वितकंचरित एव आनापानस्मृतौ चित्त- 
मुपनिवघ्नाति । एवं सोनुरूपे आलम्बने | 3 | चित्तमुप- 
निबध्नाति । स चेत्स, रेवत, भिक्षुः संस्काराणां 
स्वलक्षणे संमूढः, किन्तु कौशल्य चित्तमुपनिबध्नाति । 


1. 3. 01115 योगी. 
2. [.6ा{€ाऽ 08112260 0 [11-001त. 
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हैतुसमूढो धातुकीशल्ये, प्रत्ययसंमूढ आयतनकौशल्ये, 
कामधातोर्व्वा[4 |वेराग्यं कर्तुकामः, कामानामौदा- 
रिकत्वे, रूपाणां शान्तत्वे, कूपेभ्यो वा वैराग्यं 
क्तुकामः । रूपाणामौदारिकत्वे आरूप्यशान्ततायां च 
चित्तमुपनिबध्नाति । सव्वंत्र वा सत्कायातिर्वे्षकामो, 
तिमोक्तुकामः, वु खसत्ये (षु) सम्‌ | 5 | दयसत्ये, निरोध- 
सत्ये, मागंसत्ये चित्तमुपनिवघ्नाति । एवं हि, रेवत, 
भिक्षर्योगी योगाचारः । अनुरूपे आलम्बने चित्तमृप- 
निबध्नाति । इह रेवत, भिक्षुं यदेव ज्ञेयं वस्तु निचेत्तु- 
कामो भवति, प्रचेत्तकामः । परिवितकंयितु [6 | कामः । 
परि मीमान्स (मांस ) यितुकामः। तच्च तेन पूतव्वंमेव 
दुष्टम्वा भवति । श्रुतम्वा । मतम्वा । विज्ञातम्वा[। |स 
तदेव दुष्टमधिपति कृत्वा, श्रुतं, मतं, विज्ञातमधिपति 
कृत्वा, समाहितभूमिकेन मनस्कारेण मनसिक रोति । 
विकल्पयत्यधिमुच्यते । स न तदेव ज्ञेयम्वस्तु समाहितं 
सम्मुखीभूतं पश्यत्यपि तु तत्प्रतिरूपकमस्योत्प | 7 |- 
दयते । तत्प्रतिभासम्वा, ज्ञानमात्रम्वा, दशनमातम्वा, 
प्रतिस्मृतमात्रम्बा यदालम्बनमयं भिक्ुर्योगी योगाचा- 
[8 | रः सम्यगेवालम्बने चित्तमुपनिबघ्नाति । स चेदयं, 
रेवत, भिक्षर्योगी योगाचार आलम्बने चित्तमुप- 
निबध्नात्या (ति या) वद्‌ (ज्‌) ज्ञेयं ज्ञातव्यं भवति । 
तच्च यथाभूत | मविपरीतचित्तं (त) मेवं हि, रेवत, 
1. 11715 18 ०८ ०६७६५ 
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भिकषर्योगी योगाचा। | रः । सम्यगेवालम्बने चित्तमुप- 
निबध्नाति । कथं च, रेवत, भिन्ूर्योगी योगाचार [ :] 
अनिराकृतध्यासी (यी) भवति। स चेत्स, रेवत, 
भिक्षुरेवमालम्बने सम्यक्प्रयुज्यमान | : | सातत्यप्रयोगी 
च भवति । ||| 1 | सत्कृत्यप्रयोगी च । कालेन च 
कालं शमथनिमित्तं भावयति । प्रग्रहनिमित्तमुपेक्षानि- 
मित्तमासेवनान्वयाद्‌ भावनान्वयाद्रहुलीकारान्वयात्सवं- 
दौष्ट्ल्यानां प्रतिप्रश्रब्धेराश्रयपरिशुद्धिमनुप्राप्नोति । 
स्पशंयति (स्पृशति) । साक्षात्करोति । जेयवस्तुप्रत्य- 
वेक्षतया च आलम्बनपरिशुद्धि, रागविरागाच्चित्त- 
| 2 | परिशुद्धिमविद्या[ विः | रागात्‌ (1) ज्ञानपरि 
गुद्धिमधिगच्छति । स्पशेयति (स्पृशति), 
साक्षात्करोति । एवं हि स, रेवत, भिक्षुर्योगी 
योगाचारः अनिराकृतध्यायी भवति । यतश्च रेवत, 
भिक्षुरस्मिन्नालम्बने चित्तमुपनिबध्नात्येवं चालम्बने 
चित्तमुपनिबध्नात्येवमस्य तच्चित्तमालम्बने सूपनिबद्ध 
भवति । 
| तत्र गाथा ॥ 
निमित्तषु चरन्योगी सवंभूता्थक्दक. । 
बिम्बध्यायी साततिक.- पारिश्ुदिं विगच्छति ॥2 


1. ^५066 ०४ 8 5602781८ 7811 17 9 10011016, [ल[लऽ का 
210 {1711. 


2. 13. 01015 {1115. 
3. 0121181 ऽ0णा८८ ज 1115 218 15 णा9८९0. 
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तत्र यत्तावदाह ।॥ निमित्तेषु चरन्योगी अनेन तावच्छ- 
मथनिमित्ते, प्रग्रहनिमित्ते, उपेक्षानिमित्ते सततकारिता 
चाख्याता ।। यत्पुनराह । सवभूतार्थवेदक इति । अनेन 
वस्तुपर्यन्तता आख्याता । [4 | यत्पुनराह । विम्ब- 
ध्यायी साततिकः । इत्यनेन सविकल्पं निविकन्प् 
प्रतििम्बमाख्यातम्‌ । यत्पुन राह । पारि शुद्धि विगच्छ- 
तीत्यनेन कायं | परि' |निष्पत्तिराख्याता ॥ पुनरपि 
चोक्तः भगवता ॥ 
चित्तनिमित्तस्य कोविदः 
प्रविवेकस्य (प्राविवेक्यस्य? ) च विदन्ते रसं । 
ध्यायी निपकः प्रतिस्मृतो 
भुक्ते प्रोतिसूखं  निरामिषं [| 

| 5 |तत्र यत्तावदाह्‌, चित्तनिमित्तस्य कोविद इत्यनेन 
सविकल्पं निविकल्पं च प्रतिबिम्ब[ | निमित्तशब्दे- 
नाख्यातं । वस्तुपपयंन्तता कोविदशब्देन । यत्पुनराह । 
प्राविवेक्यस्य च विदन्ते रसमित्यनेनालम्बने 
सम्यक्प्रयुक्तस्य प्रहाणारामता भावनारामता 
चाख्याता । यत्पुनराह्‌ । ध्यायी निपक [ : | प्रति| 6 
स्मृत इत्यनेन शमथविपश्यनाया भावनासातत्यमा- 
ख्यातम्‌ ।। यत्पुनराह । भुक्ते प्रीतिसुखं निरामिष- 
मित्यनेन कायपरिनिष्पत्तिराख्याता ।। तदेवं सत्येतद्‌- 


1. ^ 56021216 12116 2५५5 1715. 
९ 0111४] ऽ0फ्€ ज 1115 हत 1 3150 101 {1866ब815. 
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व्याप्यालम्बनमाप्तागम विशुद्ध वेदितव्यं ।। युक्तिपतितं 
च ।॥ इदमूच्यते व्याप्यालम्बनं ।। 

तत्र चरितविशोधनमालम्बनं कतमत्‌ ॥ तयथा 
[7 |अशुभा[। |मेत्री । इदं प्रत्ययताप्रतीत्यसमृत्पादः | 
धातुप्रभेदः । आनापानस्मृतिश्च । 

तव्राश्ुभा कतमा । आह ||| षड्विधा 
अशुभा । तद्यथा प्रत्यशुभता। दुःखाशुभता। 
अवराशुभता । आपेक्षिक अशुभता । क्लेशागुभता । 
प्रभगु राणुभता च । 


1. 59728 ५5९5 0011 0105 2500732 21 3518912, 56८ 
2150, 20५11, 2. 78; 35000813 125 0६) ८56५ 1८ 11 {16 
56086 0 25019 5811 ]08 216 85८15811], 01€ 2 116 
{ला 53711085 €ा1071€ा8{€6 1) 171८ 2211 €410115, ऽ€८ ^+. ‰., 
11.268, 1#*.183; 1170, पतला संज्ञाभावना(अशुभा); ©. ^५५., 
00. 3171-2; वू). 2150 71070, पातय शिक्षानुलोमिक धमंऽ \[16ा९ 
{ला 52111085 12*€ छ) लापा 2{€त, 8८ 2150, ^02., 
1.11, 70). 97-8. 


2. 5३028 €? [12105 11€ ६1712 ‰150त0812-212177108112 111 {1८ 
45171. (0. 81) 11 {€ 1गाठश्नाह ५४४ : चरितविशोधनालम्बनं 
पञ्चविधम्‌ । भूयोरागचरितानामशुभविषयालम्बनम्‌ । भूयो द्वेषचरितानां करुणा- 
भावनाविषयालम्बनम्‌। भूयो मोहचरितानां निकायप्रत्ययता प्रतोत्यसमुत्पादविषया- 
लम्बनम्‌ । मदमानचरितानां धातुप्रभेदविषयालम्बनम्‌ ।; 1 ऽ€्ा)ऽ {121 
मैत्री 1 {€ {€ ३0०५८ 97 करुणा 10 {1€ ¢). एदु ल्ञला। 
116 णपा 12125 (चत्वारि अप्रमाणानि) 07 0121102. 
४1712125, «12. गाओ, 18102, 71112 210 प0€॥58; 
10656 ६५० 12५८ एष्ला ८७९५ 95 उपलक्षणऽ 2 †1€ ण्ण 
01917119-\{12195. 
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8^--6/ [1] तत्र॒ प्रस्यशुभता कतमा । आह । 
प्रत्यशुभता भध्यात्मं चोपादाय, बहिर्धा चोपादाय 
वेदितव्या ॥ 


तव्राध्यात्ममुपादय । तदयथा- केशा, रोमाणि, 
नखा. दन्ता, रजो, मलं, त्वड मान्त (मांस) मस्थि, 
स्नायु [ : |, सिरा, वृक्का (क्क), हृदयं, प्लीहकं, क्लोम, 
अन्त्रान्यण्रगुणा, आमाशय (यः), पक्वाशयं (यः). 
मूत्रं, पुरीषमभ्रु, स्वेदः, खेटा, शिघाणकं, वसा, 
लसीका, मज्जा [2 |मेदः, पित्तं, श्लेष्मा, पूयः, 
णोणितमस्तक, मस्तकलुंग, प्रावः । 

तत॒ बहिर्धा चओोपादाय अणुभा (अशुभा) 
कतमा । तद्यथा विनीलकम्वा, विपूयकम्वा, विभद्रात्म- 
कम्वा, व्याध्मात्म(त)कम्वा, विखादित(क)म्वा। 
विलोहितकम्वा । विक्षिप्तकम्वा । अस्थि वा । शंक- 
लिकां(का)वा। उच्चारकृतम्वा, प्रस्लावकृतम्वा, 
खेटाकृतम्वा, शिचाणककृतम्वा, रुधिर [ 3 | म्रक्षितम्वा, 
प्यम्रक्षितम्वा, गथकरिल्लम्वा, स्यन्दनिका वा । इत्येवं 
भागीया बहिर्धोपादाय प्रत्यशुभता वेदितव्या! । 


1. 1† ऽध्ला1ऽ 10 0€ (0€ा1{169] जौ 21024४81) 210 
६2४त्ाएश10, 56८ ऽ ५/५, 070. 225-64; #आ)., 1.103 (0. 
24-5); 11.105 (7. 74-5) : दस असुभा-उद्‌मातकं, विनीलकं, विपु्बकं, 
विच्छिहक, विक्खायितक, विक्खित्तक, हतविकिखत्तक, लोहितक, पृ्युवक, अद्विक; 
866 8150, #1.1-10 @. 119); “1.81, 84-94; 772. 16-4, 
169-80; ¢). 2150, [. 242 54. (पावला पट्वी धातु); 0). ^५8., 
‰।1.1}. | 
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या चाध्यात्ममुपादाय । या च बहिर्धोपादाया- 
णुभता । इयमुच्यते । प्रत्यशुभता । 

तत्र दुःखाशुभता कतमा । यद्‌ दुःखवेदनीयं स्पशं 
प्रतीत्योत्प्यते। कायिकचेतसिकमसातं वेदितं 
वेदनागत | 4 |मियमृच्यते । दूःखाशुभता ।! 

तव्रावराशुभता कतमा । यत्सवनिहीनम्वस्तु. 
सवनिहीनो धातुस्तद्यथा कामधातुः, यस्मात्पुनर्हीनि- 
तरश्चावरतरश्च, प्रतिक्रृष्टतरश्चासौ धातुर्नास्ति । 
इयमूच्यते अवराशुभता । 

अपिक्िकी अशुभता कतमा । तद्यथा 
तदेकत्यम्वस्तु शुभमपि सदन्यच्छुभतरमपेक्षयाशुभतः 
ख्याति । [5 | तद्यथा । आरूप्यानपेक्ष्य रूपधातुरशुभतः 
ख्याति । सत्कायनिरोधनिर्वाणमपेक्ष्य यावद्धूवाग्रम- 
शुभश्च (भ इति) संख्यां गच्छति । इयमेवं भागीया- 
पेक्षिकी अशुभता [।| 


त्रघातृकावचराणि (1) सर्वाणि संयोजन (1) - 
बन्धना [ न्य | नुशयोपक्लेशाशु भतेत्युच्यते (-शा 
अशुभतत्युच्यते) ।। 


तत्र प्रभगुराशुभता कतमा । या पंचानामुपा [6 | 
दानस्कन्धानामनित्यता, अध्रूवानाश्चासिकता, विपरि 
णामधमता इतीयमशुभता रागचरितस्य विशुद्धये । 
आलम्बनं तत्र॒ रागस्तद्यथा । अध्यात्मं कामेषु 


1. 11 15 10611681 16 दृःा वेदना, 
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कामछन्दः (च्छन्दः), कामरागः, बहिर्धा कामेषु 
मेथनछन्दः (च्छन्दः), मंथुनरागः । विषयछन्दः- 
( च्छन्दः) । विषयरागः । रूपछन्दो ( च्छन्दो) शूपरागः 
सत्कायछठ (च्छ)न्दः सत्कायरागश्चे[7]|ति। अयं 
पञ्चविधो रागः । तस्य पच्चविधस्य रागस्य प्रहाणाय, 
प्रतिविनोदनाय । असमृदाचाराय । षड्विधा अशुभता 
आलम्बनं ।' तत्राध्यात्ममुपादाय । प्रत्यशुभतालम्बनेन 
अध्यात्मं कामेषु काम | च्‌ | छन्दात्‌ कामरागाच्चित्तम्वि- 
शोधयति । बहिर्धोपादाय प्रत्यशुभतालम्बनेन 
बहिर्धा तं: रागाच्चतुविधा|[द्‌] [8 | रागप्रतिसंयु- 
क्ताद्रण्णं रागसंस्थानरागस्पशंरागोपचा र रागप्रतिसंयुक्ता- 
च्चित्तं विशोधयति । 
तत्र॒ यदा विनीलकम्बा, विपूयकम्बा, विमद्राम- 
कम्वा, व्याध्मात्मकम्वा, विखादितकं वा मनसि 
8-6/॥ करोति । तदा वण्णं रागाच्चित्तं विशोधयति । ||| 1 | 
यदा पुनविलोहितकं वा मनसि करोति । तदा संस्थान- 
रागाच्चित्तं विशोधयति । यदा पूनरस्थि वा शकलि- 
काम्वा मनसि करोति । तदा स्पशंरागाच्चित्तं विशोध- 
यति । यदा विक्षिप्तकं मनसि करोति तदा उपचार 
रागाच्चित्तं विशोधयति । अतएव भगवता बहिर्धो | 2 |- 
पादाय प्रत्यशुभता सा चतसृषु शिव पथिका [सु व्यः|- 


1. 0). $॥40॥व, ‰. 202, {7.2 
%. [-6[{लाऽ धव्ा188260 0४ [171-10त. 
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वस्थापिता। या यैवानेन शिवपथिका दृष्टा 
भवति । एकाहमृता वा, सप्ताहमृता वा, काकः 
कुररः खाद्यमाना, गृध्रः, श्वभिः, भ्रुगालैः। तत्र 
तत्रेममेच (व) कायमुपसंहरति । अयमपि मे काय 
एवं भावी, एवं भूत, एवं धम्रतामनतीत इति । 
अनेन तावद्विनी | 3 | लकमुपादाय यावद्विखादित- 
कमाख्यातं । 

यत्पुन राह । या अनेन शिवपथिका दृष्टा भवति । 
अपगतत्व ड मान्स (मांस ) शोणितम्वा सूपनिबद्धेत्यनेन 
विलोहितकमाख्यातं । 

यत्पुनराह । यान्येव शिवपथिकास्थानानि पृष्ठी- 
वंशो, हनुनक्र, दन्तमाला, शिरःकपालं तथा भिन्न 
प्रतिभिन्नानि एकव [1 | षिकानि द्विव [1 | षिकानि- 
(षिकाणि) । [4] यावत्सप्तव [ | षि (षि) कानि- 
(णि) श्वेतानि शंखनिभानि। कपोतवरण्णानि 
पान्सु (पांसु ) वण्णंव्यतिमिश्वराणि दृष्टानि भवन्तीत्यनेन 
विक्षिप्तकमाख्यातं । 

एवं प्रत्यशुभतालंबनेन बहिर्धा प्रतिसंयुक्तेन 
मेव्रेन (ण) रागाच्चित्तं विशोधयति । तत्र दुःखता- 
शुभतालम्बनेनावराशुभतालम्बनेन च । विषयप्रति- 
संयुक्तात्कामरागा [5 ] च्चित्तं विशोधयति । तत्रपिक्षा- 
शुभतालम्बनेन रूपरागाच्चित्तं विशोधयति । तत्र 
क्लेणाशुभतालम्बनेन प्रभंगराशुभतालम्बनेन च 
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का[म'| भवाग्रमूपादाय सवंस्मात्काय (म ) रागाच्चित्तं 
विशोधयति । इदं तावद्रागचरितस्य चरितविशोधनेन 
सालम्बनं संभवं प्रत्येतदुच्यते । सर्व्वं सर्व्वकिारमशुभ- 
तालम्बनं । |6 |संगृहीतं भवत्यस्मिस्त्वथं प्रत्यशुभतं- 
वाभिप्रेता । तदन्या त्वणुभता तदन्यस्यापि चरितस्य 
विशुद्धये । आलम्बनं ।। 

तत्रः मत्री कतमा । यो मित्रपक्षं वा, अमित्रपक्ष 
वा। उदासीनपक्नं वा। हिता[ध्या' | शयमुपस्थाप्य 
मृदुमध्याधिमात्रस्य सुखस्योपसंहारायाधिमोक्षः । 


1. ‰#9. 00115 {115. 

2. ©). #आ1)., 7. 81. 

3. 11 15 01€ ° {€ णरा व9ा12025 0 099-*112185, 
0. च., 11.175 : चतस्सो अप्पमञ्जा । उधावुमो, धिक्खु, मेत्तासहगतेन 
चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं । इति 
उद्धमधो तिरियं सन्बधि सन्बत्तताय सम्बावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन च चेतसा 
विपुलेन । महग्गतेन अप्पमारोन अवेरेन अव्यापज्जेन फरित्वा विहरति । करुणा- 
सहगतेन चेतसा ` ` ` ` मुदितासहगतेन चेतसा ` ` ˆ ` उपेक्खा सहगतेन चेतसा * ˆ ` ` 
विहरति; ©). #“701., 7. 332 54.; #ऽ11., 154, (7. 200-21); 
9, 111.3०99-416; ऽ ५4, 7). 380-3; £<. *111.29 54. 
०५. 770. 4277-9 : 

चतुर्णामप्रमाणानां मेत्रयद्रषस्तथा कृषा । 

मुदिता प्रोतिरेकेषामूपेक्षा लोभ इष्यते ॥ 
(४/5. 588, 2. 427); ^02., [. 99-100; #. 9. 20५ #.8.. 
71.23; 1.33; 20411, 7. 63 : चत्वोयंप्रमाणानि ब्राह्मो विहार 
इत्युच्यते; . 166 : इह बोधिसत्त्वः समासतस्व्रिविध्ानि चत्वायंप्रमाणानि 
भावयति । सतत्वालम्बनानि, धर्मालम्बनानि, अन्यासम्बनानि च । ` ` ` ` 491., 
00. 94-5; ० गाव व1185, 566 ऽद्राण॥1 एा111§प, ^08., 0. 
99, {.11. 3. 
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समाहितभूमिकः । तत्र॒ [7| योयं मित्रपक्षः। 
अमिव्रपक्ष उदासोनपक्षश्च [। |इदमालम्बनं । तत्र यो 
हिताध्याशयः. सुखोपसंहाराय चाधिमोक्षः समाहित- 
भूमिकः भयमालम्बक इति (1) यच्चालम्बनं। 
यश्चालम्बकस्तदेकत्यमभिसंक्षिप्य मंत्रीत्य्‌च्यते ।। 
तत्र यत्तावदाह मैत्रीसहगतेन वचित्तनेत्यनेन त्रिषु 
84 7// पक्षेषु मित्रपक्षं, अ|/ [1 | मित्र॒ पक्षे, उदासीनपक्ष 
हितध्याशय आख्यातः । 
यत्पुनराह । अवैरेणासम्पन्नेनान्यावाधेनेत्यनेन 
तस्यव हिताध्याशयस्य त्रिविधं लक्षणमाख्यातं ॥ 
तत्रावैरतया हिताध्याशयः सा पुनरवंरता द्वाभ्यां 
पदाभ्यामाख्याता (:) । असमथंतया अव्याबाधत|या 
चः| तत्राप्रत्यनीकभावस्थाना्थनासमथता । अप- 


1. [ €{लाऽ 08108260 0४ 711-1010. 11621016. 


2. ¢). #0]1. 0. 332-3 : इध भिक्खु यस्मि समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति 
विविच्वव कामेहि ` ` ` ` पटमं ज्ञानं ˆ ` ` ` दृतियं ` ` ` ` ततियं ` ˆ ` ` चतुत्थं ज्ञानं उप- 
मम्पज्ज विहरति मेत्तासहगतं, या तस्मि समये मेत्ति मेत्तायना मेत्तयितत्तं मेत्ता- 
चतोविमृत्ति--अयं वुच्चति मेत्ता।; अद्ेषस्वभावा मंत्री, ^0५., ‰. 42; 
मैत्री कतमा । ध्यानं निधित्य सत्त्वाः सुखेन सम्प्रयुज्येरल्िति विहारसमृद्धौ समाधिः 
प्रज्ञा तत्संप्रयुक्ताश्च चित्तच॑तसिका धर्माः । ^ आ11., [. 94; ©). 80611, 
0. 166.3-9; ^५2., . 99 : तदिदं चित्तं त्रिविधं भवति । आद्यं स्वजनेभ्यो 
मध्यमं परेभ्यश्चरमं शत्रुतस्करादभ्यः । समाहितो भावयति सर्वं त्रिधातुसत्त्वाः 
वयं शत्वाद्याश्च न भिन्ना इति । वि जहात्यान्तरिकटरेषमिति मंत्री नामाप्रमाणं 
वदनासंज्ञामंस्कारविज्ञानसंप्रयुक्तं सम्यग्वाचः सम्यक्कर्मान्तस्योत्थापकमपि न सवं- 
सस्कारसप्रयुक्तमिति मैत्यप्रमाणं |; णि ५€{०115, 5८ ^< 8, #111. 


29 ऽ4.; ^५५., 7). 427-8; #87)., 1 €.1-90; एशा1., 7. 
2379-9]. 
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कारा| 2 |विषष्टनार्थन अव्यावाध्यता (अव्यावाधता) । 

यत्पुनराह । विपुलेन महद्गतेन प्रमाणेनेत्यनेन 
मृदुमध्याधिमात्रस्य सुखस्योपसंहार आख्यातः । 
कामावचरस्य, प्रथमद्वितीयध्यानभूमिकस्य वा, तृतीय- 
ध्यानभूमिकस्य वा [।' | यत्पुनराह्‌ । -मधिमूच्यस्यानि 
ठ्वो ( ) पसम्पद्य विहरतीत्यनेन सुखोपसंहारा- 
धिमोक्षः° । समाहितभूमिकं आ [3 | ख्यातः । स पुनरेष 
सुखोपसंहारो हिताध्याशयपरिगृहीतः । आधिमो- 
किकः । मनस्कारानुगतः । अदुःखासुखिते मित्रपक्षे, 
अमित्रपक्षे, उदासीनपक्षे, सुखकामे वेदितव्यः । यस्तु 
दुःखितो वा, अदुःखितो वा पुनमित्रपक्षः। अमित्रपक्ष 
उदासीनपक्षो वा [। |तत्र यो दुःखितः स करूणायाः 
आलम्बनं । [4 | यः सुखितः स मुदिताया* आलम्बन- 
मियमुच्यते मत्री [|| तत्र व्यापादचरितः पुद्गलः 


~  ---~- -~-~~~ ~~ -- ~~~ - =-= ~ ~ 


1. 
ध 
3. 


¢]. #01., 1010; 46५8. शआ.19 @. 110). 

‰19. 01 20 11181016. 

96९, #/{1., 1010; 51/14. [. 207, {71. 3; ^०89.. >4111.3 : समा- 
हितो भावयति त्रिधातुसत्वा विविधकायचित्तदुखभाज इति तानुदधत्तंकाम एवं 
भावयन्‌ तेषां बाह्यक्लेशान्‌ व्यपनेतुं प्रतिबलो भवतीति करुणा नामाप्रमाणं वेदना- 
सज्ञासंस्कारसंप्रयुक्तं सम्यग्वाचः सम्यक्कर्मान्तस्योत्थापकमपि न सवसंस्कारसं- 
प्रयुक्तमिति करुणाप्रमाणं ।; ^ 911., 106. €ा1. : करूणाध्यानं निध्ित्य सत्त्वा 
दुःखेन वियुज्येरन्निति विहारसमृद्धौ समाधिः प्रज्ञा ।` ˆ `` 


- 1. 00. धा. : मुदिता ध्यानं निध्रित्य सत्त्वाः सुखेन न वियुज्येरन्निति 


विहारसमृद्धौ समाधिः प्रज्ञा 1: ` `"; ‰५३., 106. €. : अहो मुदितास्तरि- 
धातुसत्वाः इति प्राप्तसुखसौमनस्यो दूःखदौमंनस्यापनयनप्रतिबलो भवतीति मुदिता 
नामाप्रमाणं ` ` ` "1; ऽ6€ 98, 7. 102, 117, 138, 119. 
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मेत्रीं भावयन्‌ सत्त्वेषु यो व्यापादस्तं प्रतनु करोति । 
व्यापादाच्चित्तं परिशोधयति ॥। 

तव्रेदप्रत्ययताप्रतीत्यसमुत्पावः' कतमः । 
यत्तरिष्वध्वसु संस्कारमात्र, धममाव्र, वस्तुमात्रं, हित्‌- 
मात्र, फलमत्र, युक्तिपतितं, यदृतापेक्षा [5 | युक्त्या, 
कायंकारणयुक्त्या । उपपत्तिसाधनयुक्त्या च। 
धर्माणामेव धर्माहारकत्वं । निष्कारकवेदकत्वं च | 
इदमुच्यते । इदप्रत्ययताप्रतीत्यसमुत्पादालम्बनं । 
यदालम्बनं मनसि कृव्वन्‌ मोहाधिकः पुद्गलो मोह्‌- 
चरितः मोहं प्रजहाति । तनूकरोति । [मोहः 
चरिताच्चित्तं विशोधयति ।। 


1. इदंप्रत्ययता 195 061 €7¶[12160 35 : उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादादा 
तथागतानां स्थितैवंषां धर्माणां धमता धरम॑स्थितिता धमं नियामता । पौराणनगर- 
पवमन्महामते ` ` ` ` 11. [. 58; {11€ 5806 €श्ण€551011 15 2150 
0५ 1 575, 11.303, . 41; #85, 1.229 (11. 7-8), &72- 
521151{8711085प्त(729., 99. 1.101, (ना 50116 +21187015; णि 
{€ 211 *€ा95101, 56८ 9. }#. [1.24 : कतमो च, भिक्खवे, पटिच्चस- 
मुप्पादो ? जातिप्पच्चया, भिक्खवे, जरामरणं । उप्पादा वा तथागतानं अनुप्पादा 
वा तथागतानं ट्त व साछातु धम्मटितता धम्मनियामता हदप्पच्चयता। तं 
तथागतो भमभिमम्बुज्क्ति अभिसमति, अभिसम्बुञ्जित्वा अभिसमेत्वा आचिक्खति 
देसेति पञ्जपेति पटूपेति विवरति विभजति उत्तानीकरोति, पस्तथाति बाह- 
जातिप्पख्चया, भिक्खवे, जरामरणं । भवप्पच्चया, भिक्खवे, जाति ` ` १० ` 
अविज्जापच्चया, भिक्खवे, सङ्करा । इति खो भिक्खवे या तत्र तथता अवितथता 
जनञ्मतथता इदप्पच्चयता, अयं वुच्चति, भिक्खवे, पटिच्चसमृप्पादो' ति; 9€९ 
2150, [. 26 ; $6€ 81271211 84 #. 3.. 1.1.19. 

2. @िााालतं 1 (€ }43., 20060 ८४ ए. 
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तत्र॒ धातुप्रभेदः |6 कतमः । तद्यथा षड्धा- 
तव: ।! पृथिवीधातुरन्धातुस्तेजोधातुर्वायुघातुराकाश- 
धातुविज्ञानधातुश्च । 

तवर परथिवीधातुहिविधः ॥ आध्यार्मिको 


1. अ. ४. पि., [1-323-4 : छधातुरो अयं, भिक्खु, पुरिसोति--इति खो 
पनेतं वुत्तं, कि चेतं पटिच्च वुत्तं ? छयिमा, भिक्ु, धातुयो--पठवोधातु, आपो- 
धातु, तेजोधातु, वायोधातु, आकासधतु, विञ्नाणधातु । 'छघातुरो अयं, भिक्छु, 
पुरिसो' ति--इति यं तं वुत्तं ददमेतं पटिच्च वुत्तं ।; ©). 2130 #/श1., >. 
22 50.; &. ५५. #5ऽ. 13 : 

सत्त्वप्रज्ञप्त्युपादानमौलं षडधातवो मताः । 

प्रोक्तास्तद्भेदतो यस्मादस्मिमानो निवतंते ॥; 
5९९, ऽ 9, [. 131 : बडघातुरयं, महाराज, पुरुषः `  । षडधातुरय 
महाराज पृरुषटति न खलु पुनरेतयुक्तम्‌--कि वैतत्‌ प्रतीतथोक्तं षडिमे महाराज 
धातवः। कतमे वषट्‌ ? तद्यथा पृथिवी धातुरब्धातुस्तेजो धातुर्वायुधातुराकाश- 
धातुविज्ञानधातुश्च, दमे महाराज षडधातवः ।` ` ` ` (पितृपृत्रसमागमसूत्रम्‌); 
5९ 9150, 947, 1.88 (00. 237-8); &. ^५8., शा.17, 
0. 73 : बड़विधयोगेन पुद्गलकायावाप्तिः । षड्विधाः कतमे । चत्वारि महा- 
भूतानि आकां विज्ञानं । 

2. ©. #. वि. 11.325 : कतमा च भिक्खु पठवीघातु ? ` ` ` ˆ सिया अन्सत्तिका 
सिया गाहिरा। कतमो च: ` ` ` अज्जनत्तिका पठवीघातु ? यं अज्मत्तं पच्चत्तं 
कक्डलं खरिगतं उपादिन्नं, सेय्यथीदं-केसा लोमा नरवा दन्ता तचो मंसं नहा 
अद्रि अद्िमिञ्जं वक्कं हृदयं यकनं किलोमकं षिहकं पप्फासं अन्तं अन्तगुभं उदरियं 
करीसंयं वा पन पि किि अनज्कत्तं पण्चत्तं कक्खलं खरगतं उपादिन्नं--अयं 
वुच्चति, भिक्खु, अज्क्ष्तिका पठवीधातु । या चेव खलो पन अज्क्त्तिका पठवीधातु 
या च बाहिरा पठवीषातुरेवेसा । ` ` ` ` ; 0. 2130, 98. 97. 99, 1. 
101; न. 0. 109 8150 (11801. 6३. 5); 98, 7. 131 : 
कतमश्ब महाराज आध्यात्मिकः पृथिवीधातुः ? र्यात्किचिद्‌ बाह्य कक्खटलत्वं 
खरगतमुपात्तम्‌ । तत्पुनः कतमत्‌ ? तद्यथा केशा रोमाणि नखा दन्ता इत्यादि । 

(८०014. 00 ¢. 212/ 
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बाह्यश्च । तच्राध्यात्मिको यदस्मिन्काये अध्यात्मं प्रत्यात्मं 
खक्वटं खरतरमुपादत्तं । बाह्यः पूनः पृथिवीधातुयं द्रा 
खक्खटं खरगतमनु (म्‌? ) पगतमनु (मृ? ) पादत्तं । | 7| 

स पुनरध्यात्मिकधुथिवोधातुः कतमः । तदयथा 
केशा, रोमाणि, नखा, दन्ता, रजो, मलं, त्वः मान्स- 
मस्थि, स्नायु [|], सिरा, वृक्का(क्क), हृदयं, 
प्लीहक, क्लोममन्त्राण्यन्त्रगुणाः । आमाशयः । 


88- 7/॥ पक्वाशयः । य| [ 1 | कृत्पुरीषमयमूच्यते आध्यात्मिकः 


पृथिवीधातुः । 

स पनर्बाह्यः पृथिवीधातुः कतमः । काष्ठानि वा, 
लोष्ठानि वा, शकरा वा, कटित्ला वा, वक्षा वा, 
पवंताग्रा वा, इति वा पृनरन्योप्येवभागीयः अयमूच्यते 


(0014. /101 ¢. 2741 


अयमुच्यते आध्यात्मिकः पृथिवीघातुः।॥ कतमश्च महाराज बह्य: पृथिवी धातुः । 
यत्किञ्चिद्‌ बाह्यं कक्खटत्वं॒खरगतमुपात्तं अयमुच्यते बाह्यः पृथिर्वीधातुः ।; 
8९९, 847, ]. 238; २५५, 9.2 : पृथिवीधातुः कतमः । कठिनता, 
0 €2ए०ाश्छला 0 1115 0011, ऽ€९, २५५८, 770. 20-1; 
^£ 1.12 : 

भूतानि पृथिवीधातुरप्तेजोवायुधातवः । 

धृत्या दिकमंसंसिद्धाः खरस्नेहोष्णतेरणाः ॥ 
९ #, 1.37 54.; &. 180, 1.13 : पृथिवी वणं संस्थानमुच्यते लोक- 
सञ्नया ।; }४##, 1, 0.7: स्वभाव एव हि भावानां लक्षणम्‌ । तद्यथा 
पृथिवीधातुः खरलक्षणो, न च खरत्वात्‌ पृथिवीधातुः पृथगस्ति । 
9006 ए मांस. 
91010 € स्नायुः. 
9101110 € शिरा. 


द्वितीयं योगस्थानम्‌ 213 


बाह्यः पृथिवीधातुः ॥ 

अग्धातुः कतमः । अब्धातुद्धिविधः । आध्यात्मिको 
बाह्यश्च ' । 

तत्राध्यात्मिक | 2 | कोप्धातुः (ग्धातुः) कतमः । 
यदध्यात्मं प्रत्यात्मं स्नेहः स्नेहगतं । जापः अन्धात्‌- 
मूपगतमूपादातु (अन्धातुगतमुपगतमुपादत्तं) । तद्यथा 
अश्नु, स्वेदः । खटः शिघाणकः । बसा, लसीका, मज्जा, 
मेदः, पित्तं, श्लेष्मा, पूयः, शोणितं, मस्तक, 
मस्तकलुगं, प्रश्रावोय ( ख्रावोभ्य ) मुच्यते भाध्यात्मि- 
कोब्धातुः । 

बाह्योग्धातुः कतमः । यद्राह्यमापः अप्गतं- 
(अनतं), स्ने(3]हः स्नेहगतमनु (तमु) पगतमनु- 
(तमं) पादत्तं । तत्पुनरुत्सो वा, सरांसि वा, तडागा 
1. ध. ४. प. 11.325 : कतमा च, भिक्छु, आपोधातु ? आपोधातु सिया 
अज्घ्यत्तिका सिया बाहिरा । कतमा च ` ` ` ` अज्सत्तिका आपोघातु ? यं अज्जं 
पच्चत्त आपो आपोगतं उपादिन्नं सेय्यथीद -पत्तं सेम्ह॒॒पुब्बो लोहितं सेदो मेदो 
अस्सु बसा खेठो सिद्धाणिका लसिका मूत्त, यं वा पनञ्जंपि किञ्च अज्डत्तं 
पच्चत्तं आपो आपोगतं उपादिन्नं --अयं वुच्चति, भिक्खु, अज्ज्रत्तिका आपोधातु । 
या चैव खो पन अज्ज्ञत्तिका आपोधातु या च बाहिरा आपोधातु आपोधातु- 
रेवेसा ` -- `; 9 ऽ, 2. 132 : तत्र॒ कतमोऽन्धातुः ? यदिदमस्मिन्‌ 
कायेऽध्यात्मं प्रत्यात्ममापः अग्गतं । अप्त्वं स्नेहः । स्नेहगतं स्नेहत्वं द्रव्यत्वमुपगत- 
मुपात्तम्‌ । तत्पुनः कतमत्‌ । तद्ययथा--अश्रु स्वेदः खेटः सिद्घाणिक वसा लसौका 
मज्जा मेदः पित्तं ष्केष्मा पूयः शोणितं क्षीरं प्रस्राव इत्यादि । अयमूच्यते 
आध्यात्मिकोऽन्धातुः ।; \/५, 0. 2 : अन्धातुः कतमः । स्निग्धता ।; ऽ. 


श. 135, 1.101; 230. 92. ऽप्., 85, 1.109; 5८6 
^1<2, 1.12. 
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वा, नद्यो वा, प्रस्रवणानि वा, इति यो वा पुनरन्यो. 


प्येवंभागीयोयमूच्यते बाह्योग्धातुः ।। 
तेजोधातुः कतमः । तेजोधातुरद्िविधः आध्यात्मिको 
बाह्यश्च" ।। 


तत्राध्यात्मिकस्वेजोधातुः कतमः । यदध्यात्मं 
प्रत्यात्मं तेजस्तेजोगतमूष्मा [4 ] ऊष्म (1 ) गतमुपगत- 
मृपादत्तं । तद्यथा यदस्मिन्कागरे तेजो येनायं काय 
आतप्यते । संतप्यते, परितप्यते । येन चाशितपीत- 
खा दितास्वादितं सम्यक्सुखेन परिपाक गच्छति । यस्य 
चोत्सदत्वात्‌ जारितो जारित इति संख्यां गच्छति ॥ 

बाहास्तेजोधातुः कतमः । यद्राह्यं तेजस्ते 
जोगतमूष्मा (ष्म ) गतमनु (मु ) [5 |पगतमनु (मू ) पादत्तं । 


1. ध. च. चि. 11.325 54. : कतमा च, भिक्खु, तेजोधासु ? तेजोधातु 
सिया अनज्पनत्तिका सिवा बाहिरा। कतमा च: ` ˆ `अजकत्तिका तेजोधातु यं 
अज््त्तं पञ्चत्तं तेजो तेजोगतं उपादिन्नं, सेय्यथीद- येन च सन्तप्पति येन च 
जीरीयति, येन च परिढय्ति, येन च असितपीतखायितसायितं सम्मा परिणमं 
गच्छति, यं वा पनजञ्ञं पि किञ्चि अज्ञ्रत्तं पच्चत्तं, तेजोगतं उपादिनन--अयं 
वुच्चति * ˆ ` ` अज्कषत्तिका तेजोधातु । या चेव खो पन अज््त्तिका तेजोधातु याच 
बाहिरा तेजोधातु तेजोधातुरेवेसा । ` ` ` ˆ ; 98, 7. 132 5. : आध्यात्मिक- 
स्ते जोधातुः कतमः ? यत्किचिदस्मिन्‌ काये तेजस्तेजोगतमृष्मगतमुपात्तम्‌ । तत्पुनः 
कतमत्‌ ? येनायं काय ातप्यते संन्तप्यते । येन वास्य अशितपीतखादितानि 
मम्यक्सुखेन परिपाकं गच्छति । यस्य चोत्मदत्वाज्ज्वरितो ञ्वरित उति मंश्यां 
गच्छति । ˆ ˆ ˆ ` वाह्यस्तेजोधातुः कतमः ? यदृबाहधं तेजम्ते जौगतमूष्मगतमूपगत- 
मुपात्तम्‌ । तत्‌ पुनः कतमत्‌ ? यन्मनुष्या अरणीसहगतेभ्यो गभलमहगतेभ्यो वा 
गोमयचूशेन वा कार्पासपिचुना वा समन्वेषने । यदृलान्नं ग्राममपि दहति, ग्राम- 
प्रदेलमपि दहति, यावद्‌ दीपं वा कक्षं तृणानां वा दावं वा काष्टं वा यावद्‌ दहन्‌ 
परतीत्यादि ।; ४५, 0. 2 ; तेजोधातुः कतमः । उष्णता ।; ^< 8, 1.12. 
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तत्पुनयन्मनुष्या अरणीसहगतकेभ्यो गोमयचण्णेभ्यः 
समन्वेषते (न्ते) । यत्तूत्पन्नं ग्राममपि दहति । ग्राम- 
प्रदेशमपि । नगरम्वा, नगरप्रदेशम्वा, जनपदम्वा, 
जनपदगप्रदेशम्वा, द्वीपम्वा, कक्षम्वा, दावम्वा, 
काष्ठम्वा, तृणम्वा, गोमयम्वादहन्‌ परेति । इति यो 
वा पूनरन्योप्ये [6 | वं भागीयः' ॥ 

तत्र॒ वायुधातः कतमः । वायुधातुद्िविधः । 
आध्यात्मिको बाह्याश्च । 


1. [{ ऽध्ला)5 1121 (€ (्गावपताह 0० 15 11551118 11 11८ 
3. [अयमुच्यते बाह्यस्तेजो धातुः] ५116] 15 586516५ 0# (€ 
©071{€01. 

2. #. पि., 11.326 : कतमा च, भिक्ु, वायोधातु ? वायोधाटु सिया 
अज्क्त्तिका सिया बाहिरा । कतमा ` ˆ ` ` अज्ज्त्तिका वायोघातु ? यं अज्जनत्तं 
पञ्चत्तं वायो वायोगतं उपादिन्नं, सेय्यथीदं--उद्धगमा वाता अघोगमा वाता 
कुच्छिसया वाता कोद्रासया वाता अङ्कमङ्गानुसारिनो वाता अस्सासो पस्सासो 
इति, यं वा पनञ्जं पि किञ्चि अज्क्नत्तं पच्चत्तं वायो वायोगतं उपादिन्नं --अयं 
बुच्चति--अज्छत्तिका वायोधातु । या चेव श्लो पन अनज्कत्तिका वायोधातुया च 
बाहिरा वायोधातु वायोधातुरेवेसा ।; ©. ऽ ऽ, 7. 133 : यत्किल्चिदस्मिन्‌ 
काये वायुर्वायुगतं लघुत्वं समुदीणत्वम्‌ । तत्पुनः कतमत्‌ ? तद्यथा ऊध्वंगमा 
वायवोऽध्ोगमाः पा्वाश्रयाः पृष्ठाश्रयाः कुभिगमाः शस््रकाः क्षुरकाः सूचकाः 
पिष्पलका वाताष्ठीला वातगुल्मा आश्वासप्रश्वासा अङ्गानुसारिणो वायव 
इत्यादि । सन्ति बहिर्धा पूवं वायवो दक्िणाः पश्चिमा उत्तरा वायवः, सरजसः 
अरजसः, षरीत्ता महद्गता वायव इति । भवति महाराज स समयो यन्महान्‌ 
वायुस्कन्धः समदागतः वृ्षाग्रानपि पातयति । कुडयानपि पवंताग्रानपि पातयति । 
पातयित्वा निरूपादानो विगच्छति । यं सत्वावरकणिकेन वा विधधमनकेन बातानु- 
वृत्तने(न्तेन) वा प्येषन्ते । यावदयमुच्यते बाह्यो वायुघातुः ॥; ?ऽ, 0. 2 : 
वायुघातुः कतमः । लघुसमुदीरणता ।; ¢). ^< 8, 1.12-0; 199, }, 
101, 109. 
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तत्रोध्यात्मिको वायुधातुः । यदप्यध्यात्मं प्रत्यात्मं 
वायुव्वायुगतं । लघुत्वं समुदीरणत्वमूपगतमुपादत्तं । 
स पुनः सन्त्यस्मिन्‌ काये ऊध्वंगमा वायवः, अधोगमा 
वायवः, पाश्वं शया वायवः: । |7| कुक्षिशया वायवः । 
पृष्ति (ष्ठि) शया वायवः । वाय्वष्ठीला (वाताष्ठीला!) 
वायवः । क्षुरकपिप्पलकशस्तका वायवः: । आश्वास- 
प्रशवासा वायवः । अंगप्रत्य|/|1 || गानुसारिणोवायवः°] 

बाह्यो वायुधातुः कतमः । यद्वाह्यं वायुर्वायुगतं 
लघुत्वं, समदीरणत्वं । अनु (उ) पगतमनु(मु). 
पादत्तं|। | सन्ति बहिर्धा पूर्वा व|[1]यवो, दक्षिणा 
व| |यवः। उत्तरा व| |यवः पश्चिमा व| |यवः। 
सरजसो वायवः, अरजसो वायवः, [परीत्ता| महद्गता 
वायवः, विश्वा वायवो, वेरम्भा वायवः वायु[2|मण्ड- 
लकवायवः [| |भवति च समयः यन्महान्‌ 
वायुस्कन्ध: समुदागतः वृक्षाग्रानपि पातयति । 
कूडयाग्रानपि पातयति । पवंताग्रानपि पातयति । 
पातयित्वा निरूपादानो निग(निगं)च्छति। ये 
सत्त्वाश्रीवरकणिकेन वा पयेषन्ते, तालवृन्तेन वा, 
विधमनकेन वा । इति वाप्रुरन्योप्येवंभागीय[: ॥| 


1. 86 ५ ऽ, 7?. 133-9. 


(@9। 


. ऽ10€ ° (17€ 149. € 0ज्ल12[€त 0४ शीतल [४ 


1€11€ऽ 11161016. 
3. [-6{लाऽ कका)३९८५ ४४ [7-17101त, एद्ल्गाऽ1प्त८त ए ४5, 


दवितीयं योगस्थानम्‌ 217 


आकाशधातुः' कत|३|मः । यच्चक्षुः सौषिर्यंम्वा, 


= क 








~ ~~ 


[गयि 


1. 12६8 185 €) 1८9५९ 0४ (1€ ४91017251125 25 ताला 
{7८ {176८ 25817151{8 01411125, ^^ {< . 1.5-06त; #/2501097त#7 प 
06165 आकाण 95 अनावृत्ति (तत्राकाणमनावृत्तिः, 1010); 5९८ 
1४, 1, 0. 17; 1249 15 1८0810८0 25 स्वप्रतिध्टत 30५ 
नित्य, ^५0५., 0. 13; 5९८ 98, 11.2.24; 7. पि. +/1.313 : अयं 
आनन्द महापठवी उदके पिद्ता, उदक वाते पतिरद्रतं, वा तो आकामद्रौ होति; 
तेय्यघापि, राहून आकामो न कट्थचि पतिर्ट्ितो, एवमेव खो त्वं राहुल आकराम 
समं भावनं भवेहि ` ` ` `। 4. वति. ऽ णा1४ 62. 

2. 9. ५. वि. 11.326 : कतमा च, भिक्वु, आकामघातु ? आकासधातु 
सिया अज्मत्तिका सिया बाहिरा । कतमा च" ` ` ` अज्क्तिका ` ` ` `? यं अज्खत्तं 
पच्चत्तं आकासं आकासगतं उपादिन्न, सेय्यथोदं--कण्णच्छिदं नासच्छिदं मुखद्रारं 
येन॒ च असितपीतवखायितसायितं अज्क्षोहुरति, यत्थ च असितपीतख्लायितसायितं 
सन्तिद्रुति, येन च असितपीतखायितसायितं अधोभागं निक्खमति, यं वा पनञ्ञं 
पि किञ्चि अज्ज्नत्तं पच्चत्तं आकासं आकासगतं अघं अघगतं विवरं विवरगतं 
असम्पुटं मं सलोहितेहि उपादिन्नं--अयं वुच्चति--अन्जञत्तिका आकासधातु । 
या चेव खो पन अज्ज्रत्तिका आकासधातु या च बाहिरा आकासघातु आकास- 
घातुरेवेसा । ` ` ` `; 9 9, 7. 133 : आध्यात्मिक आकाशधातुः कतमः। यत्कि- 
चिदस्मिन्‌ कायेऽध्यात्मं प्रत्यात्ममुपगतमुपात्तमाकाशगतमिहाम्यन्तरसंख्याभूतम्‌, 
अस्फुटमस्फरणीयं त्वडत्मांसशोणितेन । तत्पुनः कतमत्‌ । यदस्मिन्‌ कये चक्षुः 
सुषिरमिति वा यावन्मुखं वा मुखद्वारं वा कण्ठं वा कण्ठनाडयो वा । येन चाभ्यवह- 
रति यत्र चावतिष्ठते, येन चास्य अशितपीतखादितास्वादितमधस्तात्‌ प्रघरति, अय- 
मुच्यत आध्यात्मिक आकाणधातुः । एवं बाहये पि यदस्फुटमस्फरणौयं रूपगते- 
नापलिगुद्धं सुषिरभावश्छिद्रम्‌ । अयमुच्यते बाह्य आकाशधातुः । ` ` ` ` अक्षयो 
ह्याकाशधातुः स्थिरोऽचलः; ध. ^५५., 2. 13 01066181 एल॑शूल्ला 
आकाश 20 आकाशधातु. [1 16281705 {16 शिला 25 धर्मायतनसंगृहीत 
20५ 21612], ५111८ 11€ 18 1§ सूषायतनसंगृहीत 210 01 {1८ 
0416 ज [हा अतं कडात1655. . . ., 96८ 7. 13-4; धा 
911. >1 ४.63, 45, 14.76; 441). 7. 13: ऽ€€ #99, +, 
101, 109; ऽ ऽ, 0. 120, 
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श्रोतरसौषियम्बा, घ्राणसौषियंम्वा, मुखसौषिर्यम्वा 
कण्ठसौषियम्वा । इति येन चाभ्यवहरति। यत्र 
वाभ्यवहरति । येन वाभ्यवद्ियते। यदधोभागेन 
प्रघरति । इति योवा पुरनरप्योप्येवंभागीयः [?] 
अयं उच्यते आकाशधातुः ।। 

विज्ञानधातुः कतमः' [।]| यच्चक्षुविज्ञानं 
श्रोत्र घ्रा | 4 | णजिह्वाकायमनोविज्ञानं । तत्‌ पुनध्ित्त 
मनोविज्ञानं च । अयम्‌च्यते विज्ञानधातुः ॥ 

तत्र॒ मानचरितः पुद्गल इमं धातुप्रभेद मनसि 
कुवन्‌ काये पिण्डसंज्ञां विभावयति । अशुभसंज्ञां च 
प्रतिलभते । न च पुनस्तेनोन्नति गच्छति । मानं प्रतनु 
करोति । तस्माच्चरिताच्चित्तं विशोधयति । अय- 
म॒च्यते [ 5 | धातुप्रभेदˆ । मानचरितस्य पुद्गलस्य 
चरितविशोधनमालम्बनं ॥ 


1. € यो नामरूपमभिनिरवं्तयति नडकलापयोगेन पञ्चविज्ञानकायसप्रयुक्तं सावं 
च मनोविज्ञानम्‌, अयमुच्यते विज्ञानघातुः ॥ 1155, 1.101, 109; ऽ 5, 
0. 120; &. ^<, 1.28 : विज्ञानघातुविज्ञानं सास्रवं जन्मनिश्रयाः।; 
विञ्खाणं ति चक्खुविञ्जाणादि छन्बिघधं #/51711., “11.120; ऽ€€ 2150, 
*\11.122-4; णि €120080071 © मनस 210 मनोविज्ञान 
ऽ©€ ^५४., 7. 7-8 3110 1710165 11€ €; 56६ 2150 }. 12; 
थ. ९४9, [0]. 2-3; व. 11.327 54. 

2. ([17९णट्ौ 91112, 201 2787112-0118 212 ॐ {1656 07021४5, 
1) ४०५९०12 76811565 (लाः 71ना-17516 210 ाप्रा2०1€ 
©)986ला 214 1688708 धाला) {0 ०८ पि॥] म ऽ्10£ 870 
{पऽ [15 क्रव्लााला {0५97105 {1€ ीलाोग0ला9] ००}665 


(८0014. ० 0. 219, 
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तत्रानापानस्मृतिः कतमा ।' आश्वास प्र्वासा- 
लभ्बना स्मृतिरियमुच्यते आनापानस्मृति [:] । 


~~~ 


(00114. (70/01 ¢. 216 
810 {€ € ०158116 {ला५<€ा1८# पा16€ा 1118 †{[ला) (३{1)द्77- 
५२७०1३५३) 276 €ा1०५९५, ऽ€€ ५५... 12 : किमथं पुनरत एव्र 
धातुषट्‌कमुपदिष्टम्‌ 2 यस्मादस्य भेदात्‌ “"अस्मिमानो निवतने कथम्‌ 
षदधघातुप्रमेदादात्मदृष्टिनिरासः। तल्निरासादस्मिमानसमुद्घातः।; 8८८ ५ .पपि., 
11.324 ऽप; ऽ 5, 0. 131 5१., त. 1४344, ॐ.30, 7. 62, 
91.47, 770. 66, 158. 

1, <. अनापाने आरन्भ उप्पन्ना सति बमानापानसति। अस्मामपस्सासनिमित्ता- 
रम्मणाय सतिया एतं अधिवचन । ` ˆ ` `, #3111.; #{1.1; ऽ ए177, 
00. 80-2 54.; ०). एश). 0. 200 : आनं ति अस्सासो नो पस्सासो । 
अपानं ति पस्सासो नो अस्सासो । अस्सासवमेन उपद्रानं सति, पस्सासवसन 
उपदानं सति । यो अस्ससति तस्सुपदाति, यो पस्ससति तस्सुपद्राति ।; न). 
श. 9., 1.34 : प्रच्छरदंनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य 810 #. 8. (३५ 
1010) : कौष्ट्यस्य वायोर्नासिकापुटाभ्यां प्रयत्विशेषाद्रमनं प्रच्छंदंनम्‌ । 
विधारणं प्राणायामः । 21५ ४. 8., 11.49 : ` ` ` ` बाह्यस्य वायोराचमनं 
श्वासः । कौष्ट्यस्य वायोनिःसारणं प्रश्वासः, 1115 „1€५/-7071 15 
0110५९0 0# (€ ऽप्ा{8-2{{712211285 876 एप५५78200538. 
116 #/112#/8-2{{7221185 20 2281151 11115, ऽ€€ 3121), 
0. 81, {.0. 1; 1{ ऽल्ला15ऽ 1021 52728 31350 5118165 {11८ 
52116 ५1९५५; 212 [02125811 1ऽ 016 ग {17€ 0४ 
{ता { {1128185 816 8५५0220088 1८805 11 25 {1८ 
1051 ऽप्णा1€ 2110182 (ला 211 (#., #111.148 54), 
1115 15 {€ 0856 (३1810812) ° {16 णा 0121185 81018 
५शा॥ {7८ {ला {851185, 15 (गाला 018{6्व णि (€ €. 
10 ज 818 (एत, [1.122) अत एणाा1्8{1ला ज (16 
००५१ 2110 {11€ 017त 216 15 2*001801€ 6 ध्ी€ #1187\8- 
6911198 876 1{1€ (07969119 ०५५९७।१ऽ (#/5111., 111.12}1) 

( ८001. ०0 ©. €^. 
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तत्र॒ दावाश्चासौ कतमौ । 
दवौ आश्चासोऽन्तराश्चासश्च । 
दौ प्रश्चासौ कतमौ । 
द्वौ प्रश्चासोन्तरप्रश्चासश्च। 
तत्र श्वासः यः प्र[6 | आखाससमनन्तरं अन्तर्मखो 
वायुः प्रवत्तंते । यावन्नाभीप्रदेशात्‌ । 
तत्रान्तराश्वासो य उपरतेस्मिन्नाश्वासेन 
तावत्प्रश्वास उत्पद्यते । यदन्तरालविश्रामस्थानसहगत 
इत्वरकालीनस्तदनुसदशो वायु रुत्पद्यते । अयमृच्य- 
तेन्तराश्चासः । 
यथाश्चासोजन्तराश्चासश्चवं प्रश्वासोन्तर (न्तः). 
प्र 7 | श्वासश्च वेदितव्यः । तत्रायं 'वि शेषः । बहिर्मुखो 
वायुः प्रवतंते बहि[:] नाभीदेशमुपादाय । यावन्मुखा- 
ग्रा्नासिकाग्रा [त्‌ |ततो वा पुनबंहिः। 
दावाश्वासप्रश्वासनिदानौ [। | कतमौ द्वौ । तदाक्ष 
88- 8/॥/ ||| 1] पक च कमं, नाभीप्रदेशसौषियं' च । ततो वा 


(८०014. /701 0. 219, 
200 15 (0170[0€}1€1060 (0प्ट्री 94528 (010, 11.119); 
0. 2150 (791., 7. 195-200) : 
निमित्तं भस्सासपस्सासा, अनारम्मणमेकचित्तस्स । 
जानतो च तयां कम्मे, भावना उपलन्भति ॥ 
जानापानस्सति यस्स, पररिपुण्णा सुभाविता। 
बनुपुन्बं परिचिता, यथा बुद्धेन देसिता॥ 
मो इदं लोकं पभासेनि, अन्भा मृत्तो वा चन्दिमा॥ 
1. [-लालाऽ ५4113260 ४४ फरा-101त, 


दवितीयं योगस्थानम्‌ 221 


पून [ रुत्पन्न ' |यत्कायसौषि्यं [। | द्रवाश्वसप्रश्वसयोः 
संनिश्रयौ कतमौ । द्रौ कायश्चित्तं च । तत्कस्य 
हेतोः [| कायसंलि (सनि ) धिताश्चित्तसंन्नि (सन्नि )- 
ध्रिताश्चाश्चासप्र्वसाः प्रवर्तन्ते। तेच यथायोगं म 
चेत्कायसंन्निध्रिता [एवः |प्रवर्तेरन्‌ । असंज्ञिस- 
मापन्नानां, निरोधसमापन्नानां अमंजि[2 | सत्त्वेषु 
देवेषपपन्नानां सत्त्वानां प्रवर्तेरन्‌ । स चेच्चित्तसति- 
श्रिता एव प्रवत्त॑रन्‌ । तेनारूप्यसमापन्नोपपन्नानां 
सत्त्वानां प्रवर्तेरन्‌ । स चेत्कायसन्निधिताध्ित्तसन्नि- 
धिताः प्रवर्त॑रन्‌ । ते च न यथायोगं तेन चतु्थंध्यान- 
समापन्नोपपन्नानां, कललगतानाच्वार्बदगतानां, पेशी- 
गतानां सत्त्वानां [3 | प्रवर्तेरन्‌ । न च प्रवत्तंते (तन्ते) । 
तस्मादाश्चासप्रश्चासात्कायसननिध्िताश्चि (तस्मादाश्वा- 
सप्रश्चासाः कायस्िधितारिच ) त्स्निधिताश्च प्रवत्तंन्ते 
तेन यथायोगं । 

दे आश्वाप्षप्रश्वा्योगंती [| कतमे द्रे । 
आश्वासयोरधोगतिः । प्रश्चासयोरूध्वंगतिः । 

द्रे आङवासप्रश्वासयोर्भूमी । कतमे दे । ओदारिकं 
च सौषिर्य, सृक्ष्मं च () सौषिय। 
तत्रौदारिकं सौषि[4]यं नाभीप्रदेशमुपादाय। 
यावन्मुखनासिकाद्वारं । मुखनासिका रमुपादाय 


~~~ -- 


1. [ लालऽ 0५812260 0४ [1-1010. 
2. #/2\/171121) 16005 तस्मादाश्वामप्रश्वासाः. 


(¢ 4 
१.2 
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यावन्नाभीप्रदेशसौषिय । सूक्मसोषियं कतमत्‌ । सव्वं. 
कायगतानि रोमकंपानि (पाः) ॥। 
चत्वार्यश्चासप्रश्चासानां पर्यायनामानि [। | 
कतमानि चत्वारि । वायव[:], आनापानाः, 
आश्वासप्रश्वासा: कायसंस्काराश्चेति । तव्रान्यै- 
वयिुभिः साधारणं [5 | पययिनामेकं । यदूत वायु- 
रिति । असाधारणानि तदन्यानि त्रीणि । 
हावपक्षालावाश्वाप्रश्वास प्रयुक्तस्य [| कतमौ द्रौ । 
अशिथिलप्रयोगता च, सत्याम्यवष्टब्धप्रयोगताच। 
तव्राशिथिलप्रयोगतया कौसीदयप्राप्तस्य स्त्यानमिद्धम्वा 
चित्तं पयंवनह्‌ (ह्य) ति, बहिर्धा वा विक्षिप्यते । तथाभ्य- 
वष्टन्धप्रयुक्तस्य कायवं [6 |षम्यं चोत्पद्यते । चित्त- 
वेषम्यम्वा । कथं कायवेषम्यमुत्पद्यते । बलाभिनि- 
ग्रहणानाश्वासप्रश्वासानभिनिष्पीडयतः काये विषमा 
वायवः प्रवतंन्ते । येस्य तत्प्रथमतस्तेषु तेष्वंगप्रत्यङ्खंषु 
स्फरन्ति । ये स्फारकाय (स्फुरका ) इत्युच्यन्ते । ते 
पुनः स्फ्रका वायवो विवद्धमाना र| 1 |जका 
भवन्ति । येप्येतेष्वंगप्रत्यं गेषु रुजमूत्पादयन्ति । इद- 
मुच्यत ॒ कायवैषम्यं ॥ कथं चित्तवषम्यमृत्पद्यते । 
चित्तम्वास्य विक्षिप्यते । प्राग [ सौ! | न वा दौरमनस्यो- 
पायासेनार्भिभूयते । एवं चित्तवेषम्यमुत्पद्यते ॥ 
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अस्या आनापानस्मृतेः पञ्चविधः प [ रिचयो। | 
वेदितव्यः । तद्यथा गणनापरिचयः, रकन्धावतार- 
परिचयः । [2] प्रतीत्यसमुत्यादावतारपरिखयः । 
सत्यावतारर्पारचयः । षोडशाकारपरिचयश्च । 

तत्र गणनापरिचयः कतमः !* समासतश्चतुविधौ 
गणनापरिचयः। तद्यथा एकंकगणना [। |येक- 
गणना [। | अनुलोमगणना । प्रतिलोमगणना च ॥ 

तत्रंकंकगणना कतमा । यदा आश्वासः प्रविष्टो 
भवति । तदा आश्वास | 3 | प्रण्वासोपनिबद्धया स्मृत्या 
एकमिति गणयति । यदा आश्वासे निरुद्धे प्रष्वास 
उत्पद्य निगंतो भवति । तदा दहितीयं गणयत्येवं 
यावद्‌दश गणयति । एषा हि गणना संख्या नाति- 
संक्षिप्ता नातिविस्तरा इयमुच्यते एकंकगणना ॥, 

हयेकगणना कतमा । यदा आश्वासः प्रविष्टो 
भवति, निरुद्धश्च । प्रश्चास उत्प|4|त्नो भवति । 
निगंतश्च तदा एकमिति गणयति । अनेन गणनायोगेन 
यावद्दश गणयति । इयमुच्यते । द्रयेकगणना । 
आश्वासं च प्रण्वासं चेदं द्रयमेकत्यमभिसंक्षिप्यकमिति 
गणयति तेनोच्यते दयेकगणना ।। 

अनुलोमगणना कतमा । अनयेवेकंकगणनया, 
दयेकगणनया वा, अनुलोमं यावद्‌दश ग [5 |णयति । 


1. [6{लाऽ ५2102260 ए 911-1014. 
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इयमुन्यते अनुलोमगणना ।। 

प्रतिलोमगणना कतमा । प्रतिलोमं दश उपादाय, 
नवाष्टौ. सप्त, षट्‌. पंच. यावदेक गणयति । इयमुच्यते 
प्रतिलोमगणना । 

यदा स एकंकगणनां निभधित्य, दरयकगणनाम्वा, 
अनुलोमगणनायां, प्रतिलोमगणनायां च कृतपरिचयो 
भवति । न चास्यान्तराच्चित्तं विक्षिप्यते [|| 
[6 | अविक्षिप्तचित्तश्च गणयति । तदास्योत्तरगणना- 
विशेषो व्यपदिश्यते । 

कतमो गणनाविशेषः । एकंकगणनया वा, द्रयैक- 
गणनया वा, द्रयमेक कृत्वा गणयति । तत्र दयैक- 
गणनया चत्वार आश्वासप्रष्वासा एकं भवति । 
एकंकगणनया पुनराश्वासप्र्वासश्चेकं भवत्येव 
यावद्दश गणयति । एवमुत्तरोत्तर | 7 | वृद्ध्या 
यावच्छतमप्येक कृत्वा गणयति । तदा शतंकगणनयानु- 
पूर्व्वेण यावद्‌दश गणयति । एवमस्य गणनाप्रयुक्तस्य 
यावद्‌दशेकं कृत्वा गणयति । यावच्च दण परिपूरयति । 
तया दशेकगणनया न चास्योत्तराच्चित्तम्विक्षिप्यते ¦ 
इयता तेन गणनापरिचयः कृतो भवति । 

तस्य॒ च गणनाप्रयुक्तस्य स॒ चेदन्तराच्चित्त 
वि [8 | क्षिप्यते तदा पुनः प्रतिनिवर्त्यादितो गणयितु- 
मारभते । अनुलोमम्वा, प्रतिलोमम्वा ||| यदा चास्य 
गघयाच्चित्तं स्वरसेनेव बाहिमागं (स्वरसवाहि- 
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मागेणेव ) समारूढमा श्वास प्रह्वासालम्बनोपनिबद्धमन्य- 
वच्छिन्नं निरन्तरं, प्रवत्तंमासे आश्वास (से) प्रवत्ति- 
ग्र] हक, निरुद्धे आणश्वासे प्रष्वासशून्यावस्थाग्राहक, 
प्रवृत्ते प्रष्वासे प्रव्‌॥/ | 1 | त्ति ग्राहक, निवृत्ते पुननिवत्ति- 
ग्राहक, अविकप्यमविचलमविक्षपाकार, साभिरामं च 
प्रवत्तते । इयता गणनाभूमिसमतिक्रमो भवति । 

पुनस्तदा गणयितव्यं भवति । नान्यत्राश्वास- 
प्रश्वासालम्बनं चित्तमुपनिबध्यते । आश्वासप्रश्वासा 
अनुगन्तव्याश्चा [ भिलक्ष' |यितव्याश्च सान्तराश्वास- 
प्रश्वासाः सप्रवृत्तिनिवृत्त्यवस्थाः [2 |अयम्‌च्यते 
गणनापरिचयः । 

स॒ खल्वेष गणनापरिचयो मृद्विन्द्रियाणां 
व्यपदिश्यते । तेषामेतद्‌ व्याक्षेपस्थानं भवति । 
चित्तस्थितये चित्तनिरतये ||| अन्यथा गणनामन्तरेण 
तेषां स्त्यानमिद्धम्वा चित्तं पयं वहेत्‌, बहिर्धा वा चित्तं 
विक्षिप्येत, गणनाप्रयुक्तेन तु तेषामेतन्न भवति । 

ये तु तीक्ष्णेन्दरियाः पटुबुद्धयः तेषां पु [ 3 |नगंणना- 
प्रयोगेण प्रिया रोहता भवति । तव्रोपदिष्टा एवं गणना- 
प्रयोगं लघु लघ्वेव प्रतिविध्यन्ति। न च तेनाभिर- 
मन्ते || |ते पुन राश्वासप्र्वासालम्बनां स्मृतिमुपनिबध्य 
यत्र च प्रवत्त॑न्ते, यावच्च प्रवर्तन्ते । यथा च प्रवत्तन्ते, 
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यदा च प्रवत्तंन्ते । तत्सवंमनुप्रच्छत्युपलक्षयत्युपस्थितया 
स्मृत्या [। | अयमेवं रूपस्तेषां प्र 4 | योगः । 

तस्य च प्रयोगस्यासेवनान्वयादूावनान्वयाद्‌ 
बहूलीका रान्वयात्कायप्रश्रन्धिरुत्पद्यते, चित्तप्रश्रन्धिश्च । 
एकाग्रतां च स्पृशत्यालम्बनाभिरति च निगच्छति । य 
एवं  कृतपरिचयो ग्राह्य ग्राहुकवस्तुमनसिकारेण 
स्कन्धानवतरति । ये चाश्चासप्रश्वासा यश्चेषामाश्रय- 
कायस्तं म|5 |नसि कृष्वेन्‌ रूपस्कन्धमवतरति । या 
तेषामाश्वासप्रश्वासानां तद्म्राहिकया स्मृत्या संप्रयुक्ता 
अनुभावना स वेदनास्कन्ध इत्यवतरति। या 
संजानना [ स' |सज्ञास्कन्ध  इत्यवतरति । या चासौ 
स्मृतिर्या च चेतना, याच (1) तत्र प्रज्ञा। अयं 
संस्कारः इत्युवतरति । यच्चित्तं, मनो, विज्ञानमयं 
विज्ञानस्कन्ध इत्यवतरति । या तद्बहुलवि [6 हारिता । 
एवं स्कन्धेष्ववतीण्णेस्यायमुच्यते स्कन्धावतार- 
परिचयः । 

यदा चानेन स्कन्धमाव्रं दुष्टं भवति । परिज्ञातं 
ससंस्कारमात्र, वस्तुमाव्र, तदा स एषामेव संस्काराणां 
प्रतीत्यसमृत्यादमवतरति । 

कथं च पुनरवतरति । स एवं रूपमन्वेषते, पयंषते, 


1. ^५6९0 8% > 5687216 11274. 
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तीम आश्वासप्रश्वासा: किमाध्रिताः, किप्रत्ययास्तस्यैवं 
भवति । 17|| कायाध्रिता एते आश्वासप्रश्वासा: 
कायप्रत्ययाच्चि (रिच) त्ताधिताश्चित्तप्रत्यया्च। कायः 
पुनश्ित्तं च कि प्रत्ययं च [|| स कायं (यः) चित्तञ्च 
जीवितेद्दियप्रत्ययमित्यवतरति । पूव्वंकः संस्कारः [|| 
स॒ पूव्वेकं संस्कारमविद्याप्रत्ययमि(इ)त्यवतरति। 
इति हि [8 |अविद्याप्रत्यय ( :) पूव्वकः संस्कारः सव्व॑- 
संस्कारप्रत्ययं जीवितेन्द्रियं, जीवितेन्दरियप्रत्ययः कायो, 
विज्ञानं च, कायचित्तप्रत्यया भाश्चासप्रश्वासाः। तत्रा- 
विद्यानि रोधात्‌ सस्कारनिरोधः । संस्कार 
निरोधाज्जीवितेन्द्रियनिरोधः | जीवितेन्द्रियनिरो- 
धात्कायचित्तनिरोधः [|| कायचित्तनिरोधादाश्वास- 
9^-1// प्रश्चासनिरोधः । एवमसौ प्रती||/ [ 1 |त्यसमुत्पाद- 
मतवरति । 
स॒ तद्बहुलविहारी प्रतीत्यसमुत्पा[ दाका! |रे 
कृतपरिचय इत्यच्यते । अयमुच्यते प्रतीत्यसमुत्पादा- 
वतारपरिचयःः [। | 


1. 1 लालाऽ ५9118260 0 {171-11010, 1€80ा€त 0४ ०5. 

2. एणा) [ला€ 06115 11€ सत्यावतारपरिचय +##}11611 15 पाताला 
7612160 {0 †17€ षोडशाकारपरिचय ¢ आनापानस्मृति. {1 षोडशा- 
काराः (0101518 11€ एिता-णिंत लाणालाभ0ा अत ©]25- 
5106281{101) ° {1€ आयंसत्यऽ 112५९ ए€€1 €ीोणा1€8160 17 ९४. 
{1*.5-21 : समुदयः । प्रभवः । हेतुः । प्रत्ययः । निरोधः । प्रणीतः । 
निस्मरणं । मार्ग: । न्यायः । प्रतिपत्तिः । नैर्याणिक: । आनन्तयंमागं : । विमृक्ति- 
मागं: । अभिसमयान्तिकं कुशनमूलं । क्षयज्ञानलाभिकं कुशलमूलं ।. 
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स॒एवं प्रतीत्यसमुत्पादे कृतपरिचयो य एते 
सस्काराः प्रतीत्यसमुत्पन्नाः । अनित्या एत 
इतयवतरति । अनित्यत्वादभूत्वा| च' प्रति |विगच्छन्ति । 
पुनरेते अभूत्वा भवन्ति । भृत्वा च प्रतिविगच्छन्ति । ते 
जाति [2 | धर्माणो, जराधर्माणो, व्याधिधर्माणो, मरण- 
धर्माणः । ये जातिजराव्याधिमरणधर्माणस्ते दुःखा, 
ये दुःखास्तेनात्मानः, अस्वतन्वाः, स्वामिविरहिताः" ||| 
एवं सोनित्यद्‌ खशून्यानात्माकारेरदूःखसत्यमवती्ण्णो 
भवति । या काचिदेषा | |संस्काराणामभिनिव्‌ त्तिः । 
दुःखभूता, रोगभता, गण्डभूता, सर्व्वासौ तृष्णा- 
प्रत्यया (:) । य [3 |त्पुनरस्या दूःखजनिकायास्तृष्णाया 
भशेषपहाणमेतच्छान्तमेतत्प्रणीतमेतत्तमेवं च मे जानत, 
एवं बहुलविहारिणस्तृष्णाया अशेषप्रहाणं भविष्यतीति । 
एवं हि समूदयसत्यं, निरोधसत्यं, मागंसत्यमवतीरण्णो 
भवति । स तद्बहुलविहारी यदा सत्यान्यभिस- 
मागच्छति । अयमूच्यते सत्यावतारपरिचयः [| 

तस्यवं सत्येषु कृतपरिचयस्य । [4 दशन प्रहातव्येषु 
धर्मेषु प्रहीणेषु भावनाप्रहातव्या अवशिष्टा भवन्ति । 
येषां प्रहाणाय षोडशाकारषरिचयं करोति । 


1. [ ल{लाऽ 08711226 ० 7171-1016, 1651016 ० 05. 
2. ऽ 2150 (1714, #0225111212., 117; 083, 70. 32-4; 9. ‰६.; 
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५१५, 14, 77. 45-53, ए. 190-2. 
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कतमे पूनः षोडशाकाराः' । स्मृत आश्वासः (त 


1. 0. ऽ. व. 1४.205 584. : कथं भावितो च, आनन्द, आनापानस्स- 
ति समाधि" ` ` ` महप्फलौ होति महानिसंसो 2 इहधानन्द भिक्खु अरञ्मगतो वा 
रक्छमूलगतो वा सुञ्जागारगतो वा निसीदत्ि पर्लङ्धक भाभुजित्वा उजं कायं 
पणिधाय पटिमुत्वं सति उषद्रुपेत्वा । सो मतो च अस्ममति, सतो च पस्ममति 
` " पटिनिस्सग्गानुपस्सीौ अस्ससिस्सामीति सिक्खति, “पटिनिस्सग्गानुपस्सी 
पस्ससिस्सामी' ति। एवं भावितो खो, आनन्द, आनापानस्मतिममाधिः ` ` ` 
महष्फलो होति महानिसंसो । 

यस्मि समये, आनन्द, भिक्खुं दीघं वा अस्मसन्तो "दीघं अस्मसामी' ति 
पजानाति, दीघं वा पस्ससन्तो 'दीधं पस्ससामी' ति पजानाति, रस्यं वा ˆ ` ` 
सम्बकायपरिसवेदी अस्ससिस्सामी' ति सिक्खति, सम्बकायप्परिसंवेदी पस्स- 
सिस्सामी' ति सिक्खति, "पस्सम्भयं कायसद्भारं अस्ससिस्सामी' ति मिक्खति, 
पस्सम्भयं कायस हारं पस्ससिस्सामी' ति सिक्डति-- काये कायानुपस्सी, आनन्द, 
भिक्खु तस्मि समये वह्रति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनैय्य लोके अभिज््ा- 
दोमनस्सं । ` ` ` ` यस्मि समये, आनन्द, भिक्खुं “पीतिप्परिसंवेदी अस्समिस्सामी' 
ति सिक्डति, "पीतिप्पटिसंवेदी पस्ससिस्सामी' ति सिक्खति, 'सुखप्परिसंवेदो 
अस्ससिस्सामी' ति सिक्खति, पस्ससिस्सामी ' ति सिक्खति, चित्तसद्कारप्पटिसंवेदी 
अस्ससिस्सामी ' ति ` ` ` ` ' पस्ससिस्सामो ' ति मिक्खति, “पस्सम्भय चत्तसह्भारं 
पस्ससिस्सामीति सिक्वति-वेदनासु वेदनानुपर्सी, आनन्द, भिक्खु तस्मि समये 
विहरति ` ` ` ` । यस्मि समये आनन्द, भिक्खुं “चित्तप्पटिसंवेदी अस्ससिस्तामी' 
ति` ` ` ` 'पस्सिस्सामी' ति सिक्खति, अर्भिप्पमोदयं चित्तं * ` ` ` ममादह्‌ चित्तं ` ` 
` ` 'विमोचयं चित्तं अस्सिस्सामी' ति ` ` ` पस्समिस्सामी' ति सिक्खति-- चित्तं 
चित्तानुपस्सी ` ` ` "भिक्खुं तस्मि समये विहरति । ` ` ` ` यस्मि समये ` ` ` ` भिक्लु 
'अनिच्चानुपस्सौो अस्सासिस्सामी' ति सिक्खति* ` ` ` विरागानुपस्सो ` ` निरोधा- 
नुपस्सी ` ` ` ` पटिनिस्सग्गानुपरसौ अस्ससिस्सामी' ति ` ` ` ` पस्ससिस्सामी' ति 
सिक्खति-- धम्मेसु धम्मानुपस्सी ` ` * ` भिक्खु तस्मि समये विहरति । ` ` ` ` ; 14८ 
2150 ८411]8 1111568 2501172, #99, 1.323-4 (षोडशाकारा आना- 
पानस्मृतिः); णि {ला ५९115, 56८, #50., #*111.145 54.; 
९8127, 7). 54-6, 80-5 54, 87, 91, 94 €८.; {115 बोडशाकार- 


परिचय  आनापानस्मृति 2150 07105 लाला 1) ‰४९/., 
(८0014. 00 0. ८.40, 
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आश्वसन्‌) स्मृत आश्वसिमीति शिक्षते । स्मृतः 
प्रवसन्‌ प्रश्वसिमीति शिक्षते । दीघं ह्रस्वं स्व॑काय- 
प्रतिसम्वेदी । आश्वसन्‌  सवेकायप्रतिसंवेदी । 
आइवसिमीति शिक्ष 5 |ते। सवंकायप्रतिसंवेदी 
प्रश्वसन्‌ । सवंकायप्रतिसंवेदी प्रश्वसिमीति शिक्षते । 
प्रश्रभ्य कायसंस्कारानाश्वसन्‌ प्रश्रभ्यकायसंस्काराना- 
ए्वसिमीति शिक्षते । प्रश्रभ्य कायसस्कारान्‌ प्रश्वसन्‌, 
प्रभरभ्य कायसंस्कारान्‌ प्रह्वसिमीति शिक्षते । प्रीति- 
प्रतिसंवेदी सुखप्रतिसंवेदी शिक्षते । चित्तसंस्कारप्रति- 
सम्वेदी प्रश्रभ्य चि|6 |त्तसंस्कारानाश्वसन्‌, प्रश्रभ्य 
चित्त संस्कारानाश्वसिमीति शिक्षते । प्रश्रभ्य चित्त 
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17ा1.8-23 : हस्वमाश्वसन्‌ हस्वमाण्वसिमीति यथाभूतं प्रजानाति । हृस्वं 
प्रवसन्‌ स्वं प्रश्वसामीति यथाभूतं प्रजानाति । दीधंमाश्वसन्‌ दीधंमाश्वसामीति 
यथाभूतं प्रजानाति । मवंकायप्रतिसंवेद्याश्वसन्‌ स्वंकायप्रतिसंवेद्याश्वसामीति 
यथामृतं प्रजानाति । मर्वकायप्रतिसंवेदी प्रश्वमन्‌ मवंकायप्रतिसंवेदी प्रश्वसामीति 
यथाभूतं प्रजानाति । प्रल्रभ्य कायसंस्कारानाश्वसन्‌ प्रलभ्य कायसंस्कारानाश्व- 
सामीति यथाभूतं प्रजानाति । प्रखभ्य कायसंस्कारां प्रश्वसन्‌ प्रश्रभ्य कायसंस्कारां 
प्रण्वसामीति यथाभूतं प्रजानाति । प्रीतिप्रतिसवेद्याश्वसन्प्रीतिप्रतिसंवेद्याश्वसामीति 
यथाभूतं प्रजानाति । प्रतिप्रतिसवेदी प्रश्वसन्‌ प्रीतिप्रतिसंवेदी प्रश्वसामीति 
यथाभूतं प्रजानाति । चित्तसंस्कारप्रतिसंवेद्याश्वसन्‌ वित्तसंस्कारप्रतिसवेद्याश्व- 
सामीति यथाभूतं प्रजानाति । चित्तसंस्कारप्रतिसंवेदी प्रश्वसन्‌ चित्तसस्कार- 
प्रतिसंवेदी प्रश्नसामीति यथाभूतं प्रजानाति । प्रश्रभ्य चित्तप्रतिसंस्कारानाश्वसन्‌ 
प्रश्रम्य चित्तसस्कारानाश्वसामीति यथाभूतं प्रजानाति । अ्रश्रभ्य चित्तसस्कारां 
प्रश्वसन्‌ प्रश्रभ्य वित्तसंस्कारां प्रश्वसामीति यथाभूतं प्रजानाति । चित्तप्रतिसवेद्या- 
ष्वमन्‌ चित्तप्रतिसंवेद्याश्वमामीनि यथाभूतं प्रजानाति । वित्नप्रतिसंवेदी प्रश्वसन्‌ 
चित्तप्रतिसंवेदी प्रश्वसामीति यथाभूतं प्रजानाति । 


| 
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संस्कारान्‌ प्रष्वसन्‌, प्रश्रभ्य चित्तसंस्कारान्‌ प्रश्वसिमीति 
शिक्षते । चित्तप्रतिसंवेदी । अर्भिप्रमोदयंरचित्तं।, 
समादधच्चित्तं, विमोचच्चित्तं आइवसन्‌ विमोचयन्‌ 
चित्तं विमोचयतीति माश्वसिमीति शिक्षते । 
विमोचयंरिचत्तं प्रष्वसन्‌ विमो [7 | चयंधित्तं प्रष्वसि- 
मीत शिक्षते । अनित्यानुदर्शी, प्रहाणानुदर्शीं 
विरागानुदर्शी आइवसन्निरोधानुदर्शी आण्वसिमीति 
शिक्षते" । निरोधानुदर्णी प्रश्वसन्निरोधानुदर्शी 
प्ररवसिमीति शिक्षते । कः पुनरेषां विभागः (1) 
आकाराणां [|| स शेक्षो दृष्ट (प्र) पवादो लाभी- 
भवति । चतुरण्णां स्मृत्युपस्थानानां आवा [8 | सप्ररवा- 
सालम्बनं च (।) मनस्कारमारभते। अवशिष्टानां 


, 11€ ४3. ॥ला€ 15 17८०0 0€€. {1८ (लाल 1८241 


५011104 ०€ [अभिप्रमोदधर्चित्तं समादधंश्चत्तं विमोचयंश्चित्तमाण्वसन्नभि- 
प्रमोदयंश्चित्तं | स मादधं श्चित्तं विमोचयंश्चित्तमाश्व सिमीति शिक्षते । 


. {17 (नाल 1620112 ऽध्ला)ऽ 10 06 [अभिप्रमोदयंश्चित्तं समादधंश्चित्त | 


वि मोचयंश्चित्तं प्रण्वमन्न | भिप्रमोदयंर्चित्तं समादधंश्चित्तं | विमोचयश्चित्तं प्रश्वसि- 
मीति शिक्षते । 


. 170 (्लाध्ल 16841 ऽच्ला15 10 0€ अनित्यानुदर्शी ब्रहाणानुदर्शी 


विरागानुदर्शी निरोधानुदर्शी आण्वसन्न[नित्यानुदर्शी प्रहाणानुदर्शी विरागानुदर्ी] 
निरोधानुदर्शी आश्वसिमीति शिक्षते । 


[€ (्गाा्ल 16801 15 [अनित्यानुदर्शी प्रहाणानुदर्शी विरागानुदर्ी] 


नरोधानुदर्शी प्रश्वस [घ्रनित्यानुदर्शी प्रहाणानुदर्शी विरागानुदर्शी] निरोधानुदर्शी 
प्रष्वसिमीति शिक्षते । {€ 0ा{जा 10 (€ ऽवण्डा< ६८115 15 
1261108 11 {€ 19. 9170 785 एल्ला 16510760 20 ऽपः 
1114, 0\/ ५. वि 
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संयोजनानां प्रहाणाय [|] तेनाह स्मृतः । आए वसन्‌ 
स्मृत॒ आश्वसिमीति शिक्षते । यदा आश्वासं वा 
प्रर्वासम्बवा आलम्बते तदा दीघंम्‌ आङवसिमि 
98-1// प्रश्वसिमीति शिक्षते । यदा अन्तराश्वास|| [1] 
मन्तरा (न्तः) प्रवासं वा [ 55 | लम्बनीकरोति । तदा 
ह्वस्वमा | श्व सिमि' | प्रश्वसिमीति शिक्षते। तथा 
हि आश्वासप्रश्वासा दीर्घाः प्रवत्तन्ते। अन्तराश्वासा 
अन्तर (न्तः) प्रश्वासाश्च हूस्वास्तें तथैव प्रवर्तन्ते । 
तथवोपलक्षयति । जानाति । यदा सूक्ष्मसौषियग- 
तानाश्वासप्रश्वासा [ ˆ | विक्षेपानुप्रविष्टान्‌ काये 
अधिमुच्यते । [2 | आलम्बनीकरोति। निरुद्धे च 
प्रश्वासेऽन्तर (न्तः) प्रश्वासे च । अनुत्पन्न भाश्वासेन्त- 
राङवासे च । प्रहवासाइवासशून्यां, तदृब्युपेतां, तदव्य- 
वहतां सितामवस्था [ 3 |मालम्बनी करोति ॥ 
तस्मिन्‌ समये प्रश्रभ्य कायसंस्कारानाइवसन्‌, 
प्रश्रभ्य कायसंस्कारानाश्वसिमीति शिक्षते । प्रश्रभ्य 
कायसस्कारान्‌ प्रष्वसन्‌, प्रश्रभ्य कायसंस्कारान्‌ प्रश्वसि- 
मीति शिक्षते। अपितु खलु तस्यासेवनान्वयाद्‌भाव- 
नान्वयाद्‌ बहुलीकरान्वयात्‌ । ये खरा, दु.संस्पशां 
आइवासप्र्वासाः पूव्वेमकृतप [ 4 | रिचयस्य प्रवृत्ता 


1. [.25{ प€€ 511801८5 ५1286 0४ 7171-1. 


2. [€$ ०9112260 ८४ 7-014, 11घ््ा०<, 001 ०6 
न्त्रिघ्ा, 
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भवन्ति । कृतपरिचयस्य अन्ये च मृदवः सुखसंस्पर्णाः 
प्रवत्तन्ते । तेनाह । प्रश्रभ्य कायसंस्कारानाश्वसिमीति 
शिक्षते । स चेवमानापानस्मृतिप्रयोगेण चर युक्तः स 
चेल्लाभी भवति । प्रथमस्य वा ध्यानस्य, दितीयस्य 
वा यस्मिन्‌ समये प्रीतिप्रतिसंवेदी आश्वसन्‌, प्रीति- 
प्रतिसंवेदी (1) आण्वसि[5 | मीति शिक्षते । स 
चेत्पूनर्लाभी भवति । निष्प्रोतिकस्य तृतीयस्य 
ध्यानस्य ||| स तस्मिन्‌ समये सुखप्र तिसंवेदी भवति 

तृतीयध्यानादध्वं आनापानस्मृतिसंप्रयोगो नास्ति । 
येन यावत्तृतीयध्यानात्‌ परिकीतितं संगृहीतं । तस्यैवं 
प्रीतिप्रतिसवेदिनो वा, सुखप्रतिसवेदिनो वा [|] स 
चेत्कदाचित्कह्‌ (हि ) चित्स्मृतिसंप्रमो [ 6 | षादूत्पद्यते । 
अस्मीति वा अयमहमस्मीति वा भविष्यामीति वा, 
न भविष्यामीति वा, रूपी भविष्याम्यरूपी 
भविष्यामि । संज्ञी, असंज्ञी। नेव संज्ञी, नासंज्ञी भवि- 
ष्यामीत्येव समोहसज्ञाचेतनासहगतमिज्जितं मन्थित- 
प्रपिता (तम ) भिसस्कृतं तृष्णागतमुत्पद्यते । 
य [ त्‌ | तदृत्पन्नं लघु लघ्वेव प्रज्ञया प्रतिविध्यति। 
नाधिवासय|7 | ति । प्रजहाति । विनोदयति । व्यन्ती- 
क रोति । एवं चित्तसंस्कारप्रतिसंवेदी। प्रश्रभ्य चित्त- 


1. 119. 15 [ताल 1ल€ा€. 1116 (्गााध्ल णि) ऽल्ला1§ {0 0€ 
परशभ्य चित्तसंस्कारानाण्वसन्प्रश्रम्य चित्तमंस्कारानाश्वसिमीति शिक्षते, {16 [0 - 
110 1) 1)1€ ऽवप्डा€ एतऽ लाटवीला 125 एद्ला ३५५६6 
0) 2 56097816 1810 111 ४ *€7$ त) 214 ॥द्टाण 1060०, 


2.34 


9^- 2// 
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संस्कारानाश्वसिमीति | आश्वसन्‌ प्रश्रभ्य ॒चित्त- 
संस्कारानाश्वसिमीति | शिक्षते । 

स॒चेत्पुनर्लभी भवति मौलानां प्रथमद्रितीय- 
तृतीयध्यानानां स चावद्यमनागम्यस्य प्रथमध्यान 
सामन्तकस्य लाभी भवति । स तं नि (तनि ) ध्रित्योत्यन्न 
स्वं चित्तं प्रत्यवेक्षते । सरागं वा, विगत [8 | रागम्वा | 
सद्वेषम्वा, विगतद्रेषम्वा, संमोह ( समोहं) विगतमोह, 
संक्षिप्तं, लीनं, प्रगृहीतमुद्धतमनुद्धत, व्युपशान्तमन्युप- 
शान्तं, समाहितमसमाहितं, सुभावितमसुभावितं, 
विमुक्तं चित्तमविमुक्तं चित्तमिति यथाभूतं प्रजा|||1| 
नाति । प्रतिसंवेदयति । तेनाह चित्तप्रतिसवेदी । 

स॒ यदा स्त्यान | मिद्ध। | निवरणे चित्तं निध्ितं (1) 
भवति । अध्यात्मं संगमयतः यदान्यतमान्यतमेन 
प्रस [1 | दनीयेनालम्बनेन संदशंयति । समादापयति । 
समृत्तेजयति । संप्रदीपयति । तेनाह [। | अभिप्रमोदय- 
ङिचत्तं |। | 

यदा [पुन | रौद्धत्यनिवरणेन कौकृत्यनिवरणेन 
निवृत्तं पश्यति । अभिसंप्रगृह्त [ 2 | स्तदा अन्यतम- 
मान्यतमेन प्रस [1 | दनीयेनालम्बनेन संदशंयत्यध्यात्मम- 
वस्थापयति । शमयति, समाधत्ते । तेनाह 
समदधच्चितं (समादधंश्चित्तं) [| 

यदा च तच्चित्तमासेवनान्वयाद्‌ भावनान्वयाद्‌ 


1. 9‰1120165 68113826 0४ [1-0016, 


हितीय योगस्थानम्‌ 235 


बहुलीकरान्वयात्निवरणसमूदाचाराय दूरी कृतं भवति । 
निवरणेभ्यो विशोधितं। ( विमोचितं ) [|| तेनाह [| 
वि मोचयच्चि (यश्ि)त्तमाश्वसन्‌ । विमोचयंश्चित्त- 
माइवसिमीति शिक्षते । 
तस्य निवर|3|णेभ्यो विमृक्तचतसो मार्गभावनया 
आन्तरायिकेभ्यः अनुणया [ अः | विष्टा भवन्ति । 
प्रहातव्याः [।| स तेषां प्रहाणाय मार्गं संमुखीकरोति 
यदुत संस्कार |1 | नित्यतामेव साधु च, सुष्टु च, 
योनिश: प्रत्यवेक्षते । तेनाह । अनित्यानुदर्शी ¡ तेन 
च पूर्व्वं प्रथमद्वितीयतृतीयध्यानसन्निश्रयेणानागम्य- 
संनिश्रयेण वा पुनः शमथयोगः[|। | ऋजुं [4] एतहि 
अनित्यानुदशि (रशी) विपश्यनायां योगं करोत्येव अस्य 
तच्चित्तं शमथविपश्यनापरिभावितं धातुषु विमुच्यते । 
यदूतानुशयेभ्यः । 
कतमे धातवः [|| यश्च॒ प्रहाणधातु्यश्च 

1. 4९, 51५14, 0110 9-44-1, 11165 6-8. 
2. 19. 01711115 1{1115. 
3. 0). ¢. पव. 1४.183-5; त्रयः साकल्येन धातवः । प्रहाणधातुः वंराग्यघातुः 

निरोघष्रातुः । जहाति रागसंयोजनं सवनिन्यक्लेशानिति प्रहाणधातुः । रागसंयोजन- 

प्रहाणमुच्यते वैराग्यघातुः। सर्वान्यधमप्रहाणं नाम निरोधधातुः। ^08., 


0. 129; 0). ^< + ^ 8, #*1.78, 80; 817, ए. 296; 
॥५९५., 2. 370 : 
विमुक्तिः शाश्वती येव सा विरागादयस्त्रयः। 
आष्याता धातवः सूत्रे द्विधा भेदो हयपेक्षया ॥ (४/5. 470) 
(८01५, 00 /. 226, 
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विरागधातुः, यश्रनिरोधधातुः। तत्र सव्व॑ंसंस्काराणां 
दशंनप्रहातव्यानां प्रहाणात्प्रहाणधातुः। सव्वं 
संस्काराणां भावनाप्रहातव्यानां प्रहाणाद्धिरा[5]ग 
धातुः। सर्वोपधिनिरोधान्निरोधधातुः।। स एवं 
तरीन्धातून्‌ शान्ततो मनसि कृव्वन्‌, क्षमत, आरोग्यतः 
शमथविपणश्यनां भावयति । येनास्यासेवनान्वया- 
द्धावान्वयाद्‌ बहुलीका रान्वयादवणिष्टेभ्यो भावना 
प्रहातव्येभ्यः क्लेशेभ्यश्ित्तं विमुच्यते । तेनाह । 
प्रहाणानुदर्शी, विरागानुदर्शी, निरोधानुदर्शी 
आश्वसन्निरोधानुद [6 |्शी आश्वसिमीति शिक्षते, 
एवमयं दशंनभावनाप्रहातग्येषु क्लेशेषु । प्रहीणे- 
ष्वहुनभवति । क्षीणास्रवः नास्त्यस्यात उत्तरिकरणीयं 
भवति । कृतस्य वा परिचयः । अयमस्योच्यते 
षोडशाकारः परिचयः । यश्चायं पंचविधः परिचय 
इयमस्योच्यते । आनापानस्मृतिः । यत्र वितकचरितः 
पुद्गलः प्रयुज्यमानः प्रियारो [7 | हतया प्रयुज्यत । 
सव्यापारं चंतदालम्बनं । सब्योक्षेपमध्यात्मं प्रत्यात्मं 


(८०014. //01 0. 2.25, 


विरागो रागनिमेक्षिः प्रहाणाश्योजन्यसंक्षयः । 
निरोघघातुरन्यस्य सोपादानस्य वस्तुनः ॥ (४5. 4171) 


रागप्रहाण खनु विरागघातुरित्थुच्यते । तदन्येषां क्लेशोपक्लेशानां प्रहाणघातुः । 
मर्वन्यघमप्रहाणं नाम निरोधघातुः । 
1. निरोधघातु 125 [धा 10611110 111 {1€ 10021261 


2150, ^}, 106. 61. णि 1€लि€1५९5, 96 8127, 770. 294-5 
54. 210 €18€५“71€ा6€, 


तीयं योगस्थानम्‌ 237 


आसन्नासस्नं येनास्य तत्र प्रयुज्यमानस्य यो वितक॑- 
संक्षोभः स न भवति । त्वरितत्वरितं च चित्तमालम्बने 
सन्तिष्ठते । अभिरमते । संजायते । इदं प [ विधं! ] 
(संः) वितक चरितस्य पुद्गलस्य चरितविशोधन- 
मालम्बनं ॥" 

तत्र कोशलालम्बनं ( कौशल्यालम्बनं) च [कः | 
तम [8|त्‌ तद्यथा । स्कन्धकौशल्यं, धातुकरौशल्य- 
मायतनकौशल्य, प्रतीत्यसमुत्पादकीशल्यं, स्थानास्थान- 
कौशल्यं । तत्र कतमे स्कन्धाः, कतमः (मत्‌) स्कन्ध- 
कौशल्यं ।। आह । पच स्कन्धाः० । रूपस्कन्धो वेदना- 
स्कन्धः । संस्कारस्कन्धो विज्ञानस्कन्धश्च ॥ 


1. 19. ०1115 11115. 

2. 12४ 0€ ८11९6. 

3. ©). #911., 7. 81 : चरितविशोधनमालम्बनं ` ` ` ` वितकचरिता नामवतारा- 
प्रतिवाणि स्मृतिविषायलम्बनम्‌ । 

4. ©. &57)., 70. 81-6 : कौभल्यालम्बनं पञ्चविधम्‌ । स्कन्धकौशत्यं 
धातुकौशल्यम्‌ आयतनकौणल्यं प्रतीत्यसमृत्पादकौशल्यं स्थानात्थानकोशत्यं च; 
¢]. 2150, 1010, 7. 1; #§0. >1#/-32 : [पञ्जा | कथं भवेतब्बा ति 
एत्य पन यस्मा इमाय पञ्ञाय खन्धायतन-धातु-इन्द्रिय-सच्च-पटिच्वसमुप्पा- 
दादिभेदा धम्मा भूमि, सीलविसुद्धि चेव चित्तविसुद्धिचाति इमा द्र विसुद्धियो 
मूलं दिद्िविसुद्धि-कद्कावितरणविसुद्धि-मग्गामग्ग जाणदस्सनविसुद्धि-पटिपदाजाणद- 
रसनविसुद्धि-जाणदस्सनविसुद्धी ति इमा पञ्च विसुद्धियो सरीरं, तस्मा तेसु 
भूमिभूतेसु धम्मेसु उग्गहपरिपुच्छावसेन जाणपरिचय कत्वा मूलभूता द्रे वसुद्धियो 
सम्पादेत्वा सरीरभूता पञ्च विसुद्धियो सम्पादेन्तेन भवेतन्बा । 

3. 149. 01175 {15. 

0. 44587088 ला12171:5 : किमुपादाय स्कन्धाः पञ्च॑व । पञ्चाकारात्म- 

(८0011. 00 6. 246 
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तत्र॒ शूपस्कन्धो' यत्किचिद्रूपं सवं तच्चत्वारि 


98-2॥ महाभूतानि । चत्वारि महाभूतान्युपादाय । ||[1] 


। (0014. 101 ©. 2.27,/ 

वस्तू द्भावनतामुपादाय । सपरिग्रहदेहात्मवस्तु उपयोगात्मवस्तु अभिलाषात्मवम्तु 
सवंधर्माभिसंस्कारात्मवस्तु बोपादाय (5111., 7. 1-2), 2110 कस्मास्स्कन्पर 
उषपादानमित्युच्यन्ते । उपादानेन सहितत्वात्‌ स्कन्धा उपादानमित्युच्यन्ते । उपा. 
दानं कतमत्‌ । स्कधेषुख्छन्दो रागश्च । कंस्माच्छन्दो रागणश्बोपादानमिस्युख्यते । 
अनागतवत्तंमानस्कन्धानामभिनिवत्तनतोऽपरिहारतश्च । अनागतेऽभिलाषाद्‌ वतं- 
मनेभ््यवसानाच्च च्छन्दो रागण्बोपादानमिव्युच्यते । (1010, 7. 2); ऽ6€ 
#/9111., >#.33; 8197, 2. 315. 

1. 0. ^+. 2.2: कि लक्षणं रूपम्‌ । रूपणलक्षणं रूपं । तदुद्विविघम्‌ । 
स्फशन रूपणं प्रदेशेन रूपणं च । स्पर्ठोन रूपणं कतमत्‌ । करचरणपाषाणशख- 
दण्डणीतोप्णक्षुत्पिपासा मशकदंश सपवृर्चिकादीनां स्पर्शेन म्याबाधनम्‌ । प्रदेशेन 
रूपणं कतमत्‌ । देशेन रूपणमिदं चेदं च रूपमेवं चैवं च लू्पमिति प्रणिहिता. 
प्रणिहितचेतोवितकण प्रतिविम्बचित्रीकारता ॥; €). 9. भ. 7, 2. 32; 
8४५, 2. 1 : रूपम: कतमः । तानि सर्वाणि चतुमंहाभूतजानि चत्वारि- 
महाभूतान्युपादाय समुत्पन्नानि रूपाणि; ^<, 1.19-20 कूपं पञ्चेन्दियाण्यर्थाः 
पञ्चाविज्ञप्तिरेव च ।; ^0., 1.1.4; ^\22 ([7. 296.4}) ताश. 
2015165 061८) 1{17€ {1716८ 10971 11705 ग प्र)9, "17. 
कल्पितं सूपं, विकल्पितं रूपं 2110 धर्मतारूपं, तत्र॒ रूपणालक्षणं 
रूपम्‌ । ` ` ` ` तत्पुनस्त्रिविघं रूपम्‌ । कल्पितं रूपं प्राह्यग्राहकाकारेण कल्पितत्वात्‌ । 
विकल्पितं रूपमसद्‌ भूतपरिकल्पेन ज्ञानमेव तथा प्रतिभासते इति विकल्पितत्वात्‌ । 
धमं तारूपं तत्त्वतो रूपमेव शून्यतारूपेण परिनिष्पश्नत्वात्‌ ।; 80100118211058 
९1855106 103 1110 भूतरूप (4) 8110 उपादाय रूप (24) (#711.; 
०५।४/.34-6, ऽ6€ 2150 7891795 37-80 31.93); ए)211588 17 
1115 शप) 2222 लाप्राला 2165 पार 11705 जा प्र, 
$€, ४/1, 7). 95-7, एण ऽ, एए, 7. 237-8 जाल 011४ 
{४*ला{ लशा ८005 जा 1 प्र]8 12५८ एला लाप्राला2160; नु). 
2180, ४४, [. 16. 10 : केना्थेन तत्‌ खूपमित्युच्यते । अनुक्रमश उप. 


चायते अनुक्रमलो विपरिणम्यत इति । ` ` ` ` तथागत ॒ आह॒ विपरिणामित्वात्‌ 
रूपमिति । विपरिणामश्च रूपणार्थकः । 
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तत्पुनरतीतानागतप्रत्युत्पन्नमाध्यास्मिक्‌ वा, बाह्यम्वा, 
[ ओदारि। |कम्वा, सृष्ष्म्वा, हीनम्वा, प्रणीतम्बा, दूरे 
वा, अन्तिके वाः ॥ 

तत्र॒वेवनास्कन्धःः कतमः: [|| सुखवेदनीयम्वा 


1. [.लालाऽ ५9112260 ९४ 11-10त. 
2. ए५५19211058 €7127\5 : तत्थ चक्खादि पञ्चविधं अत्तभावं अधि- 
किञ्च पवत्तता अज्कषत्तिकं, मेसं ततो बाहिरता बाहिरं । चक्खादीनि नव, आपो- 
धातुवज्जिता तिरसौ धातुयो चा' ति दादसविधं घटनवसेन गहेतच्बतो ओद्ररिक, 
सेसं ततो विपरीतत्ता सुखुमं । यं सूखुमं तदेव दृष्पटिविज्ज्मभावत्ता दूरे, 
इतरं सुपटिविज्कसभावत्ता सन्तिके । चतस्मो धातुयो चक्खादीनि नैरम कबटी- 
काराहारो चा ति अद्रारसविधं नूप परिच्छेदविकारलक्खणभावं अतिक्कमित्वा 
सभावेनेव परिग्गहेतब्बो निष्फनन सेसं तन्बिपरीतताय अनिष्फन्नं । +ा1., "[%. 
73; 1{ 15 (0शलठणऽ ध्ा9ा 4587028 ५०८६5 710 ाला({ज 
111€ निष्पन्न 2110 अनिष्पन्न, प्रसादरूप 810 अप्रसादरूप, इन्द्रिय 211 
अनिन्द्रिय 2110 उपादत्त 210 अनुपादत्त †1105 ॐ रूप +शू1ौ एत. 
01211058 €ा1प्रा€ा8€ऽ 816 €$ 0664 €ा. 

3. 00. ^911., [. 4-5 : वेदनास्कन्धन्यवस्थानं कतमत । षडवेदनाकायाः । 
सुखा वा दुःखा वा अदुक्खासुखा वा पुनः सुला कायिकी वेदना दुःखाः `` 
अदूःखासुखा कायिको वेदना सुखा" ` ` "दुःखा ` ` `अदुःखासुखा चैतसिको 
वेदना ` ` ` ' "सामिषवेदना ` ` ` ` ` ` निरामिषवेदना ` ˆ ` ` ` ` ग्रधाश्रितवेदनाः ` ` ` ` 
नेरक्रम्थाश्चितवेदना च । कायिको वेदना कतमा । पंचविज्ञानसंप्रयुक्ता वेदना । 
चैतसिकी वेदना कतमा । मनोविज्ञानसंप्रयुक्ता वेदना । सामिषवेदना कतमा । 
आत्मभावतृष्णासम्प्रयुक्ता वेदना । निरामिषवेदना कतमा । तत्त॒ष्णाविप्रयुक्ता 
वेदना । प्रेधाध्रितवेदना कतमा । पंचकामगुणतृष्णासंप्रयुक्ता वेदना । नेष्कम्या- 
श्रितवेदना कतमा । तत्तष्णाविप्रयुक्ता वेदना ।; 0 १६९11६6 श्व्त्छ्णा†र्ा 
#/€0212 20 0711105 {0€ा€, ऽ€€ 2104, ४५€ा बोधिपन्ष्य- 
भावना(वेदना); 00. 2150 ^५३., 70. 52-3 : कतमो वेदनास्कन्धः । वेदना- 
नुभवः षडिवधस्पशंजः।; 0. ऽ8, 1198, .103-4; ^४ऽ, 1४५, 
0. 313 : षड्‌ वेदनाः । कतमा: षट्‌ । चक्षुः संस्पर्शजा वेदना ` ˆ ` `श्रोत्र० ` ` ` ' 

(0014. 0# ©. 240, 
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स्पशं प्रतीत्य, दु ःखवेदनीयम्वा, अदूःखासुखवेदनीयम्वा 
|। | षडवेदनाकायाः । चक्षुः संस्पणंजा वेदना 
|। श्रो ' |तघ्राणजिह्वाकायमनःसंस्पशजा वेदना ॥ 

तत्र संज्ञास्कन्धः | 2 | कतमः: | । | तद्यथा सनिमित्त- 
सज्ञा, अनिमित्तसंज्ञा, परीत्तसंज्ञा । महद्गतसंज्ञा । 
अप्रमाणसंज्ञा । नास्ति किचिदित्याकिशचन्यायतनसंज्ञा । 
षटसंज्ञाकायाः ॥ चक्ष संस्पशं [जाः | संज्ञा ॥ श्रोत्र 
घ्राणजिह्वाकायमनःसस्पशंजा संज्ञाः ।। संस्कार 


(८0114. 001 /. 239) 


1. 
2. 


घ्राण० ` ` ` ` जिह्वा ° ` ` ` ' काय० ` ` ` ` मन-संस्पशंजा वेदना सुखा दूःखा अदुःबा- 
सुखा च ।; (010581९8 € णा€ा2165 111€ तलि ला 7110068 
01255108 0 9 ४९५1३, ^08., [. 52-3; #४ण., 2. 5 : 
या काचि वेदना अतीतानागतपच्चुष्पन्ना अज््मत्ता वा बहिद्धावा ओढारिकावा 
सुखुमा वा हीना वा पणीतावा या दूरे सन्तिके वा, तदेकज्छं अभिसञ्जूहित्वा 
अभिसद्भिपित्वा-- अयं वुच्चति वेदनाक्डन्धो ।; ऽ€€ 2150 [7. 6-8; ऽ ४८, 
700. 14-9; 9. पि. 11.312; #अ0., ऋ#.81: यं किञ्चि 
वेदयितलक्खणं सव्बं तं एकतो कत्वा वेदनाक्खन्धो, ऽ€€ 2150, >1\. 
125-8; ए५त179821058 8150 7ोला{1015 11€ १ र्टणितं वार 
5101 ° \/60212 \12., सुखं दुक्लं सोमनस्सं दोमनस्सं 2110 उपेक्खा ; 
ऽ€€ 2150, #}4, [. 98; ए, 2. 246; 81727, 7. 318; ^१2., 
0. 294, ^\५५., 70. 69, 139. 

1 लल 02112260 ए४ [11-1101त. 

11155118 11 {€ 3. 2५660 0४ पऽ. 


3. ©). #*ए71. 0.8: या काचि सञ्जा अतीतानागतपच्चुप्पश्ना अज्कत्ता वा 


वहिद्धा वा गोह्ारिका वा सुषुमा वा हीना वा पणीता वा या दूरे सन्तिके वा 
तदेकज्मं अभिसञ्महित्वा अभिसद्धिपित्वा अयं वुच्चति सङमाक्खन्धो ।, 9९6, 
00. 8-11; ऽ, 77. 19-21; ऽ. पि. [1.312; ^+. 0. 3 : 

(८०14. 00 0. 241, 
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[ स्कन्धः! | कतमः: । षट्चेतना कायाः चक्षुः संरपशेजा 





(८0014. 70/0 0. 240, 
षट्‌ संजाकायाः। चक्षुः संस्पशंजा संज्ञा । शरोत्रघ्राणजिह्ुकायमनःसंस्पशंजा 
संज्ञा। यथा सनिमित्तमपि संजानाति । अनिमित्तममिः ` ` ` परीत्तमपि" ˆ `` 
महद्गतमप्यप्रमाणमपि नास्ति किञ्चिदित्याकिञ्चन्यायतनमपि संजानाति । 


सनिमित्तसंजञा कतमा । अव्यवहारकुणलस्यानिमित्तधातुसमापल्नस्य भवाग्रसमा- 
पन्नस्य च संज्ञां स्थापयित्वा यावदन्या संज्ञा ॥ अनिमित्तसंज्ञाः `` "या स्थापिता 
संज्ञा परीत्ता संज्ञाः `` ˆ` ` यया कामधतुं संजानाति । महद्‌ गता संज्ञा ` ˆ ` ` 


यया आकाशानन्त्यायतनं विज्ञानानन्त्यायतनं । अकिञचनसंज्ञा ` ` "यया 
आकिञ्चन्यायतनं संजानाति ।; ©). 4. 4. ५11) #*211%/2, 11.47; 
^0५., ४5. 142, 70. 108-9., 9107, 77. 318, 320; ^22., 
0. 296 : निमित्तोद्‌ प्रहणात्मिका संजा; ऽ6€ 21350 1. भ., 1.36}; 
\/711.., -#⁄.81 : यं किञ्चि सञ्जाननलक्खणं सव्वं तं एकतो कत्वा 
सञ्जाक्वन्धो ।; 8५00112211058 16111015 {77€णतव 02551 
0681101 ° ऽ702-14 75812, ०5818 भातं ००१४३१2, 10त, 
1४.129; ऽ€८€ 2150 2172, 130 54. #*}#, 2. 98; 7, 
070. 246-7; ^५8., 7. 53 : चित्तं विविधं प्रतीत्य सवधर्माः संज्ञा । सा 
त्रिविधा । परित्ता। महती । तदितरा च । असंख्य यभेदर्भिन्न बाह्यायतनसंग्रह- 
प्रत्ययेन संज्ञायते इति संज्ञास्कन्धः । 

1. 1155118 111 {1८ 213., 20060 0४ ४5. 

2. ©). #*0. 0. 11: ये केचि सद्भारा अतीतानागतपच्चुप्पन्ना अज्मत्ता वा 
बहिद्धा वा ओषद्ारिका वा सुखुमा वा हीना वा पणीताये दूरे सन्तिके वा 
तदेकज्म अभिसञ्जृहित्वा अभिसद्भिपित्वा--अयं वृच्चति सङ्कस्क्खन्धो ।; 5९6 
7. 11-4; ऽ, 2. 21; 9. क. 11.312; ^आ. 2. 3: 
संस्कारस्कन्धव्यवस्थानं कतमत्‌ । षटचेतनाकायाः । चक्षुःसंस्पशंजा चेतना 
श्रोत्र घ्राणजिह्वकायमनःसंस्पशंजाचेतना यया कुशलत्वाय चेतयते संक्लेजाय ` ` ` ` 
अवस्थाभेदाय चेतयते इतीयं बेतना वेदनां संज्ञा च स्थापयित्वा तदन्ये चंतासिका 
धर्मार्चित्तविप्रयुक्ताश्च संस्काराः संस्कारस्कन्ध इत्युच्यते ।; ©. ‰22.; 
0. 296; #श)., ४.81 : यं किञ्चि अभिसद्भुरणलक्खणं सन्बं तं 
एकतो कत्वा सङ्कारक्खन्धो । ` ` ` ` अभिसङ्कुरणलक्डणं नाम रासिकरणलक्खणं । 

(८014. 0/1 0. 242, 
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चेतना, श्रोत्र घाणजिह्कायमनः संस्पशंजा 
चेतना [ । | चेतनां च संज्ञा च स्थापयित्वा ॥ ये तदन्ये 
चंतसिका धर्माः ॥ 


तत्र॒ विज्ञानस्कन्धः कतमः" । यच्चित्तं मनो- 
विज्ञानं [।] ते पुनः षड्‌ विज्ञानकायाः । चक्षुविज्ञानं 
श्रोत्र घ्राणजिह् कायमनोविज्ञानं । सा चैषा वेदना 
संज्ञा संस्कारस्तच्चैतद्विज्ञानं । अतीतानागतप्रत्युत्प्न- 


(८०011५4. 071 ©. 241, 
कि पन तं ति? सङ्कारा येव: `` ˆते अभिसङ्कुरणलक्खणा, आयुहनरसा 
विप्फारपच्चुपदाना सेसक्खन्धत्तयपददुाना । ` ` ` `; ©. >1#.131-2; ऽ 
ए, 257; 8010072211058 €ाप्ा1€2165 [1{#51># 11165 
0 381151:21785, 1016; 4354128 लाप्ा1€21€5 071५0 
009177125, 1016 [70. 5-6 प्ता 381052145142110118 : ते 
पुनः कतमे । स्पशण्छन्दोऽधिमोक्षः स्मृतिः समाधिः प्रज्ञा श्रद्धा हीरपत्राप्यम- 
तोलोभो्धषोऽमोहो वीयं प्र्रन्धिरप्रमाद उपेक्षा अविहिसा रागः प्रतिघो 
मानोऽविद्या विचिकित्सा सत्कायदृष्टिरन्तग्राहदृष्टि दृष्टिपरामश्षः मिथ्यादृष्टि 
क्रोध उपनाहो श्रक्षः प्रदाश ईर्ष्या मात्सयं माया शाट्यं मदो आह्ीक्यमनपत्राप्य 
स्त्यानमौद्रत्यं आश्रदध्यं कौसीद्ं मुषितस्मृतिताऽसंप्रजन्यं विक्षेपो मिद्धं कौकृत्यं 
वितर्को विचारश्च ।; {07 ५618115 210 ०786प्७91011ऽ 01 {115 
001, 5९८ ॥‰५४., #ऽ. 112-5, 77. 68-76, 7. 845 54. 
^<, 1.24-32, 35-6; २५५, 70. 11-2; 491. 770. 11-2; 
©. ^42., 1010 : संस्क्तधर्मेषु संस्काराः संस्क्वंन्ति विविधान्‌ धर्मानिति 
संस्कारस्कन्धः । स द्विविधः । चित्तसंप्रयुक्तः चित्तविप्रयुक्तश्च ॥ 

1. €. #*0)., 0. 14: यं किञ्चि विञ्नाणं अतीतानागतपच्चुण्पन्नं अज्मतं 
वा बहिद्धा वाः ` ` ` दूरे सन्तिके वा तदेकज्मं ` ` ` अभिसद्भिपित्वा अयं व्‌च्चति 
विजञ्नाणक्खन्धो ।; 5९6, [{). 14-7; ऽ. पपि. 11.312; ४. पि. 1. 
361; ऽ ४4, 7. 21; 0. 4ओ1., 7. 11-2 : विज्ञानस्कन्धन्यवस्थानं 


कतमत्‌ । यच्चित्तं मनो विज्ञानमपि। तत्र चित्तं कतमत्‌ । स्कन्धधात्वा- 
(८0014. 00 0. 243, 
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माध्यात्मिकं वा बाह्यम्वा इति विस्तरेण पूव्ववत्‌" ॥ 
इम उच्यन्ते स्कन्धाः" ॥ 

| 4 |स्कन्धकोशल्यं कतमत्‌ । य एतान्यथोरिष्टा- 
न्धमन्नानात्मकतया च जानाति । बह्ात्मकतया च, 
न ततः परमूपलभतं । विकल्पयति वा । इदमुच्यते 
समासतः स्कन्धकौशल्यम्‌ ।। 

तत्र कतमा नानात्मकता स्कन्धानामन्य एव रूप- 


~~ ~ --- ~ 
क ~ क न> ~ --------- 


(८014. 701 0. 242./ 
यतनवासनापरिभावितं सवबीजकमालयविज्ञानं विपाकविनज्ञानमादानविज्ञानमपि 


तत्‌ । तद्रासनाचित्ततामुपादाय ॥ मनः कतमत्‌ । यन्नित्यकालम्मन्यनात्मकमादान- 
विज्ञानमपि चतुर्भिः क्लेशं: सम्प्रयुक्तमात्मदृष्ट्‌ यात्मस्नेहेनास्मिनानेनाविद्यया च । 
तच्च सव्वंत्रगं कुशलेऽप्यकुशकेऽप्यग्याङृतेऽपि स्थापयित्वा मागं सम्मुखीभावं निरोध- 
समापत्तिमशंक्षभूमि च यच्च षष्णां विज्ञानानां समनन्तरनिरुद्धं विज्ञानं ॥ विज्ञानं 
कतमत्‌ । षड विज्ञानकायाः । ` ` ` ` ; ©. ४25, 1.4-10; +अ1., +$. 
81: यं किचि विजाननलक्खणं सन्बं तं एकतो कत्वा विञ्जाणक्खन्धो, ऽ९९ 
8150 818 82 54.; 0. 2180, ^५2., 0. 54 : कतमो विज्ञानस्कन्धः । 
नीलपीतलोहितादीन्‌ धर्मान्‌ विविनक्ति विज्ञानं । विज्ञानं हि षडविघं |` ˆ` `` । 
0 21 €87019{€ 8्ल्छपा। 9 #1/0219, 5९९, &. ६. 
(1411€ा]€€, ({1€ #0226279 [कल्नाश), 77. 114-207; 
#111511द2 976 (11715112 ५11} (्छाााल€ा1147165. 

1. 1५८ 5५014, [. 242 2 #70]. 4८००१६५ प्ीलल). 

2. 00. ओ). 0. 15 : स्कन्धाः कतम: । यत्किञ्चिद्रपम्‌ । अतीतमनागतं 
प्र्यत्पन्नमध्यात्मं वा बहिर्धा वा ओदारिकं वा सूष्मंवाहीनंवा प्रणीतं वा यद्रा 
दूरे यद्वान्तिके तत्सवंमभिसंक्षिप्योच्यते रूपस्कन्धः राश्यथंमुपादाय । यथा 
वित्तराशिः । एकं यावद्विज्ञानस्कन्धम्‌ ।॥ अपि च दुःखवेपुल्यलक्षणतामुपादाय 
स्कन्ध उच्यते । यथा महावृक्षस्कन्धः । यदुक्तं सूत्रै। यथा एेकान्तिकदुःख- 
समुदयतः । अपि च सक्लेशतो भारवहनतामुपादाय स्कन्ध उच्यते । यथा स्कन्धेन 
भारमृद्रहति । 
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स्कन्धोऽन्यो वेदनास्कन्ध एवं । अन्यो यावद्विज्ञानस्कन्ध 
इयं नानात्मकता ॥ 

तत्र कतमा बह्लात्मकता । [5 | यो रूपस्कन्धो- 
नेकविधो नानाप्रकारः । भूतलौकिकभेदेनानागत- 
प्रतयुत्पन्नादिकेन च । प्रकारभेदेन [|] इयमुच्यते 
अनेकात्मकता । रूपस्कन्धस्य वमव शिष्टानां स्कन्धानां 
यथायोगं वेदितव्यम्‌ । किंच न तस्मात्परं उपलभते, 
विकल्पयति । स्कन्धमात्रमुपलमभते । वस्तुमत्रं नो तु 
स्कन्धव्यतिरेकेणाह्वा (त्मा) नमुपलभते । [6 | नित्य- 
ध्रुवमविपरिणामधमक, नाप्यात्मीयं किचिदिदं नोप- 
लभते । नो विकल्पयति तस्मात्परेण' ।। 

तत्र कतमे धातवः । कतमद्धातुकौशल्यं । आह । 


1. त). 44५. 7. 272 : ये केचिदात्मेति समनुपश्यन्तः समनुपश्यन्ति सवं त 
इमानेव पञ्चोपादानस्कन्धान्समनुपश्यन्तः समनुपश्यन्ति, ¢). 2150 4. {< ., 
1.18 : 

नात्मास्ति स्कन्धमाव्रन्तु क्टेशकर्माभिसस्कृतम्‌ । 

अन्त राभवसन्तत्या कुक्षिमेति प्रदीपवत्‌ ॥ 
56८ #2511081011४05 727683181619[721:4174112, ^ 80२]; 
1149; 20; 571. 2. 12; ¶. 9., 17] ऽ4., 3२23-4, 338-49; 
¶9?, 1.164-5; ४ ४, ४111; अच र?, 11; ४4, +. 
2. 0). ४01., }. 108 : अद्ू(रसघातुया--चक्खुधातु, रूपधातु, चक्खुविञ्माण- 
धातु, सोतधातु, सटृधातु, सोतविञ्जाणघात्‌, घाणधातु, गन्धघातु, घाणविञ्जाण- 
धातु, जिह्वाधातु, रसधात्‌, जिह्वा विञ्जाणधघातु, कायधात्‌, फोटन्बधातु, काय- 
विञ्जाणघातु, मनोधातु, धम्मघातु, मनोविञ्जाणधातु ।; 07 8 ५686) 
{101 ग {€ लशाष््ला) ०0820४5, $€ 4871., [0. 12-3; 4५8. 
(८0014, ०0 0. 244, 
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अष्टादश धातवः । चक्षुरधातू रूपधातुश्चक्षुविज्ञानधातुः । 
श्रोत्रधातुः । शब्दधातुः । श्रोत्रविज्ञानधातुः । घ्राण- 
धातुः । गन्धधातुः। घ्राणविज्ञानधातुः। जिह्वधातू्‌ 
र|7 | सधातुः । जिह्वविज्ञानधातुः । कायघातुः, स्प्रष्ट- 
न्यधातुः कायविज्ञानधातु'धंमंधातुमेनो विज्ञानधातुरिम 
उच्यन्ते धातवः । यत्पुनरेतानष्टादशधर्मान्स्वकस्व- 
काद्धातोः स्वकस्वकाद्रीज||त्‌ । स्वकस्वकाद्‌गोत्राज्जा- 
यन्ते निवंतंन्ते प्रादुभेवन्तीति । जानाति रोचयल्य्‌- 
पनिध्याति । इदमुच्यते धातुकौशल्यं ।। यदष्टादशानां 
धर्मा|8 णां स्वरुस्वकाद्धातोः प्रवृत्ति जानाति । 
तदेवमेति हेतुप्रत्यकौशल्यमेतद्यदुत धातुकौशल्यं ।। 

तत्र कतमान्यायतनानि । कतमवायतनकौशल्य- 
माह । द्रादशयतनानिः । चक्षुरायतनं, रूपायतन, 


(८004. 10/01 0. 244, 
07. 54-9; #ऽ1., 3 #.17-43; ^५५., 7. 5 : धातुगत्रं निरुच्यते । 
(#/ऽ. 5-0); ५४. 0. 5-6 : धघात्वथंस्तु गोत्रां: । तदुक्तं भवति । 
एकस्मिञ्छरीरपवतेऽष्टादशधमंगोत्राणि इति । घ्‌ वद्वयस्याप्यत्र प्रतिनिधिस्थानीयाः 
प्राप्तयो गोत्रभूता विद्यन्ते। आकाशं च सवंभूतभौतिकरूपाध्ारमिति तदप्यत्रास्तीति। 
स्वलक्षण धारणाद्वा धातुत्वम्‌ । ©). #11., >#.21; ऽ ^+ ‰\ 8, 
1.20, ९0. 2150, 80५11, [. 2 : गोत्रमाधार उच्यते । ` ` ` ` तत्पुनगत्रं 
बीजमित्यप्युच्यते । धातुः प्रकृतिरित्यपि । ¢. &‰90., . 15 : धात्वथं 
कतमः । सवंधमंबोजाथं: । स्वलक्षणधारणा्थः । कायंकारणभावधारखाथंः । सव- 
प्रकारधमंसंग्रहधारणा्थं श्च । 

1. *19. 07118 [167९ मनोधातुः. 

2. #/01., [. 83 : दादसायतनानि--चक्खायतनं, सोतायतनं, चाणायतनं, 


जिह्वायतनं, कायायतनं, मनायतनं, रूपायतन, सहायतने, गन्धायतनं, रसायतनं, 
(८०१4५. 00 ¢. 246, 
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श्रोत्रायतनं । शब्दायतनं । घ्राणायतनं । गन्धायतनं । 
जिह्वायतनं। रसायतनं। कायायतनं । स्प्रष्टव्याय 
9^-3// || [1] तनं, मन आयतनं, धर्मायतनं च । इमान्‌- 
य॒च्यन्ते आयतनानि ।। कतमदायतनकौशल्यं । तत्र 
चक्षरधिपतिः रूपाण्यालम्बनं चक्षुविज्ञानस्य संप्रयोग 
स्योत्पत्तये ||| समनन्तरनिरुदधं च मनः समनन्तर. 


(८०00114. /0/1 0. 245 
फोटनब्बायतन, घम्मायतनं । 5९९ 2150, [0. 83-101, 9४८, 7. 46 54. 
4 ओ1., 1010; ^ 68., 7. 54 50.; #1., 2५ #.1-16; 22101128 185 
0€्€ा ५0166 85 जायद्वार, 566 ५४., ४5. 5-©; 9110 "{{11, तदुक्त 
भवति-- वित्तचैतसिकारव्यमायमेतानि तन्वन्तीत्यायतनानि । यस्मात्‌ सप्तचित्त- 
घातवश्चत्वारश्चारूपिणः स्कन्धा एभ्यण्चतुष्प्रत्ययात्मकेभ्यः प्रतायन्ते तदत्यत्ति वा 
प्रतायन्ते तस्मादायतनानि । ©). ^+ # , 1.208-0; 58728 €)7012103 
10४ 1116€5€ 2#2{8125 0८600€ 11€ णपा 219 95, +*17. 
2127104118., 52119121018178., 20110911 (45822 0111115 [€ प) 
11 {1€ 0110108 70279872] +“1111€ € 00181111 28141. 
८805818; 01 {716 एणा 1919825, 1६, 1.4 : 
चत्वारः प्रत्यया रेतृश्चालम्बनमनन्तरम्‌ । 
तथवाधिपतेयं च प्रत्ययो नास्ति पञ्चमः ॥ 

1 *(४), 7. 26; ०५३०३६81 0८1124285172., 1.2; ३८८ 2150, 
408. भा; वि. 2112, 22{1668591प070869, ववर, 1, 
0. 194 54.; ^< ४, 11.61-4, 7. 164 54.; न. 80५11, 7. 70 : 

चत्वारः प्रत्ययाः । हेतुप्रत्ययः समनन्तरप्रत्ययः आलम्बनप्रत्ययः अधिपित- 
प्रत्ययश्च । तत्र यो जनको हेतुः स हतुप्रत्ययः । यः पुनरुपायहेतुः मोऽधिपति- 
प्रत्ययो वेदितव्यः । समनन्तरप्रत्ययश्चालम्बनप्रत्ययश्च ॒ चित्तचंतसिकानामेव 
धर्माणाम्‌ । तथा हि चित्तचंतसिका धर्माः प्रागुत्यक्नावकाशदानपरिगृहीता 
आलम्बनपरिगृहीताश्च प्रादूरभेवन्ति प्रवर्तन्ते च । तस्मात्‌ समनन्तरप्रत्यय 
आनम्बनप्रत्ययश्च परिग्रहहेतुना संगृहीतौ वेदितव्यौ ॥ 0 0€{8115 566 
^571., ए. 28-9. 
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प्रत्ययः । तत्र श्रोत्रमधिपतिः। शब्द आलम्बनं । 
समन[न्तर'| निरुद्धं च मनः: समनन्तरप्रत्ययः । श्रोत्र- 
विज्ञानस्य स संप्रयोग[2|स्योत्पत्तये [|| एवं यावन्मनः 
समनन्तरं तज्जो मनसिकारोधिपति प्रत्ययो धर्मालम्बनं- 
(धमं आलम्बन) मनोविज्ञानस्य संप्रयोगस्योत्पत्तये इति । 
त्रिभिः प्रत्यये: समनन्तरप्रत्ययेन, आलम्बनप्रत्ययेनाधि- 
पतिप्रत्ययेन च । षण्णां विज्ञानकायानां प्रवृत्तिर्भवति । 
ससप्रयोगाना (णा) मिति । यदेवमाध्यात्मिकबाह्येष्वा- 
यतनेषु प्रत्यय | 3 |कौशल्यमिदमुच्यते आयतनकौशल्यम्‌ ।। 

तत्र कतमः प्रतीत्यसमूत्पादःः कतमः 


1. [.€{लऽ 1051 8४ 71-1010. 

2. थ. कतमो च, भिक्खवे, पटिच्चसमुप्पादो ? अविज्जापच्चया, भिक्वे, सङ्करा, 
सद्कारप्पच्चया, विञ्जाणं, विञ्माणप्पच्चया नामरूप, नामशूपप्पच्चया सठाप- 
तनं, सट्रायतनण्पच्चया फस्सो, फस्सप्पच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्ा- 
पच्चया उपादानं, उपादानप्पच्चया भवो, भवप्पच्चया जाति, जातिषप्पच्चया 
जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स 
दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति । अयं वुच्चति, भिक्खवे, पटिच्वसमुप्पादो । 9. दपि., 
1.1; ५). 2180, 9. वि., 1.61-2; 5-10, 12-3, 24, 49-51, 1710-2; 
2. 0. 386 54.; 0. पि. [1.44-51; 0 027 9508638, 
5९6 #89, 1, 7. 198-232; < # ३0 #. < ., 1.1; वा 8॥ 
2५ # 9., [1.1.18 54; ऽऽ, 1; ऽ8115121711049्7(8, 
१/1201#917112152521151311 0850178 210 = एा211#4ऽ अण 
080201#10127287170668 अप्त {79 71, = 47/87 2111 ४० ४- 
02025790, 59, [.100-119; #ओ1., (7. शाः: 49, 
#/17.3 5प.; 1.#, 1. 54. 0. 125 54.); पा, 


56618, 7. 50-1, 208-11; वच. (912, ?211तत्वऽबाप- 
(८0१14. 00 /0. 249 
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(मत्‌) प्रतीत्यसमृत्पादकोशल्यं [|] आह । अविद्या 
प्रत्ययाः संस्काराः, सस्कारप्रत्ययम्विज्ञानं, विजानप्रत्ययं 
नामरूपं । विस्तरेण यावदेवमस्य केवलस्य महतो दुःख- 
स्कन्धस्य समुदयो भवत्ययमुच्यते प्रतीत्यसमृत्पादः । 
यत्पुर [4 धर्मा एव धर्मानिभिष्पन्दयति (न्ति) धर्मा 
एव धर्मान्‌ परिष्पन्दयन्ति । संस्कारा एव धर्माणा- 
माहारकाः तेन हेतुसमुत्पन्नत्वात्‌ प्रतीत्यसमृत्पन्न- 
त्वात्वादभूत्वा भवन्ति । भूत्वा च प्रतिविगच्छन्ति | 
तस्मादनित्या एते संस्कारा ये पुनरनित्यास्ते जाति- 
धर्माणो, जरांधर्माणो, व्याधिधर्माणो, मरणधर्माणः, 
णोकपरिदेवदुःखादौमनस्योपायासध|5 माणः । ते जरा 
धमित्वाद्यावदुपायासधमित्वात्‌ । दुःखा, ये वा पुनदुःखा, 
अस्वतन्त्रा, दुब॑लास्ते अनात्मान इति ।' यदेभिराकारेः 
(८०1. 17001 0. 247) 

00202, 4२7, 1.179-239; 2005911, [1016 ५९ 
00126 €00568; {4 €1{), 8५५1115 ?111050[01४, 7. ०० 54. 


10600९2, ({1€ 8५५7४ (०९४५ {18115., 1882), 2. 223 
5५.; (00111216, एि2111#35ा11010802525179 ५८5 पाकौ 21४ 
(1930). 

1. € कतमे च, भिक्खवे, पटिच्चसमुप्पश्रा धम्मा ? जरामरणं, भिक्खवे, अनिच्चं सद्कुतं 
परिच्चसमुप्पन्नं खयधम्मं वयधम्मं विरागधम्मं निरोधधम्मं। जाति, भिक्खवे, अनिच्चा 
सद्कुता परिच्चसमुप्पश्ना ख यघम्मा वयधम्मा विरागघम्मा निरोधध्षम्मा । भवो `` 
उपादानं ` ` ` ˆ तण्हा ` ` ` ` वेदना ` ` ` ` फस्सो ` ` ` ` सठायतनं ` ` ` ` नामरूपं ` ˆ ` ` ' 
विञ्खाणं ` ` ` ` सह्कारा ` ` ` विज्जा ` ` ` ` । इम वुच्चन्ति, भिक्डवे, पटिच्चस- 
मुप्पन्ना धम्मा। 9. }१., 11.24; ©). 2150, 0. 202-9; 0. 214, €{८.; 

| | (८0/८4. ०0 6. 249 
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प्रतीत्यसमुत्पन्नेषु धर्मेषु अनित्यजानं, दुःखजानं, 
नं रात्म्यज्ञानं । इदमुच्यते प्रतीतत्यसमुत्पादकौशल्यम्‌ ।। 

स्थानास्थानकौशल्यं पुनः प्रतीत्यसमत्पाद [6 ]एव 
वेदितव्यं ।। तत्रायं विशेषः [।| स्थानास्थानकौशल्येना 
विषमहेत्‌कतां जानाति । अस्ति कुशलाकुशलानां 
कर्मणां फलविपाकः । अकूशलानामनिष्ट इति ।। 


98--3// यदेवं जानमिदमुच्यते स्थानास्थानकौशल्यं ।।' |||1| 
तच्चतत्पञ्वस्थानकौणलत्यं समासतः स्वलक्षणकौशल्यं 
भवति । सामान्यलक्षणकौशल्यं च । तत्र 


स्कन्धकौशल्येन स्वलक्षणकौशल्यमाख्यातं । अवशिष्टैः 
सामान्यलक्षणकौशत्यमिदमुच्यते कौशल्यालम्बनं ।। 
तत्र क्लेशविशोधनमालम्बनं कतमत्‌ । आह्‌ । 


(८0014. /01 0. 246) 
0. 334, 2. 414 54.; 7. चच. 11.120-1; त. 1४, शा, 


77 54. (7. 123 54); 12011. ?., 33९.5-17; 0). ^1., 7. 40 : 
अपि खलु उत्पादग्ययध्रमंद्वयानुगतेषु संस्कारेषु जात्यादयोऽष्टौ दुःखानि प्रज्ञायन्ते 
इत्यभिसन्धाय बुद्धेन भाषितं यदनित्यं तद्‌ दुःखमिति। अपि च अनित्येषु 
संस्कारेषु जात्यादिकं दुःखं प्रज्ञायते इत्यनित्यतो दुःखं न यवं संस्कारा 
इत्यत्राभिसिधरवंदितम्यः । 

1. 0). 1010, 2. 81 : स्थानास्यानकोशल्येन कमथं पश्यति । जये प्रतीत्य- 
समुत्पाद कौशल्यं पश्यति ॥ स्थानास्थानकौशल्यप्रतीत्यसमुत्पादयोः कः प्रभेदः । 
यद्‌ धर्मा धमनिरभिष्यन्दयन्ति नहधेषां निहृतुको नापि विषमहेत्‌क उत्पाद इतीदं 
प्रतीत्यसमृत्पादकौशल्यम्‌ । हेतुफलानुरूप्ये वेदयितोत्पाद इतीदं स्थानास्थान- 
कौशल्यम्‌ ॥ 

2. 00. ^ओ1., 0. 81 : क्लेशविशोधनमालम्बनं कतमत्‌ । यदधोभूमोना- 
मौदारिकता उऊध्वंभूमिकानां शान्तता तथता चत्वार्य्यंसत्यानि च। एतानि 
कंलेणवि शाधनालम्बनानि नाम ॥ 
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अधोभूमीनामौदारिकत्वं तद्यथा कामधातौ प्रथम [2 |- 
ध्यानस्य एवं यावन्नव संज्ञानासंज्ञायतनस्य । 

तत्र॒ कतमा ओदारिकता। ओौदारिकता 
द्विविधा । स्वभावोदारिकता (स्वभावौदारिकता) 
सख्योदारिकता च । 

तत्र॒ स्वभावौदारिकता कामधातावपि प्र- 
स्कन्धाः संविद्यन्ते । प्रथमे तु ध्याने ये कामावचरास्ते 
सादीनवतराश्च दुःखविहार त[र' ]|श्‌ | च । अलत्पकाव- 
स्थायितराश्च । हीनतराः प्रतिक्रष्टतराश्च ||| [3 
इयमेषां स्वभावौदारिकता प्रथमे तु ध्याने [|] तथा 
तेन ते शान्तत राः प्रणीततरा इत्युच्यन्ते । 

तत्र संख्योदारिकता कतमा । कामावचरो रूपः 
स्कन्धः प्रभूततरः परिज्ञेयः । प्रहातव्य एवं यावद्विजान- 
स्कन्ध इयमुच्यते स्कन्धौदारिकता ।। एवमुपरि माभूमिषु 
स्वभावो (वौ) दारिकता संख्यौदारिकता च । यथायोगं 
वेदितव्याः (:) । 

4] इयं तूपरिमासु भूमिषु यावदाकिचन्यायतना- 
|त्‌ | तदौदारिकत [ र' [श्च वेदितव्याः सर्वा अधरिमा 
भूमयः । दुःखविहारत[र' [श्च अल्पायुष्कतराश्च, 
नवसंज्ञानासंज्ञायतनं पुनः शान्तमेव उपरि श्रेष्ठतया 
भूमेरभावात्‌। यत्र समासत आदीनवार्थः । ओौदा- 
रिकतार्थः। यस्यां यस्यां भूमौ प्रभूततरमा- 

1. 19. 0118 र. 
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(आ) दीनवं(वो) भवति । सा [5] आदीनवतः। 
ओौदारिकेत्युच्यते । यस्यां लौकिकानां भूमावतल्पतर 
मा (आ) दीनवं(वो) भवति । सा आदीनवतः 
णान्तेत्युच्यते । इदं लौकिकानां लौकिकेन मार्गेण 
क्लेशविशोधनमालम्बनं तथापि तस्याधरिमां भूमिमा- 
दीनवतः प्रष्यतः । रोगतः, अयोगक्नेमतः, उपरिमांच 
भूमि शान्तः ||| ये अधोभूमिकाः [6] क्लेशा यावदा- 
किचन्यायतनभूमिकाः, कामधातुमुपादाय ते प्रहीयन्ते । 
न त्वत्यन्ततः प्रहीयन्ते । तं पुनरेव ते प्रतिसन्धिका 
भवन्ति । 

लोकोत्तरेण वा पुनमर्गिंण क्लेशविशोधनमालम्बनं 
चतुविधं, तद्यथा । दुःखसत्यं, समुदयसत्यं, नि रोधसत्यं, 
मागंसत्यख ।। 

१५ 4/ | [1] तत्र दुःखसत्यं कतमत्‌ । तद्यथा जाति- 
दुःखं जरापि [दुःखं' |व्याधिमंरणमप्रियसंयोगः प्रिय 
विनाभाव इच्छाविघातश्च । संक्षेपतः पञ्ोपादानस्कन्धा 
दुःखं || 

1. [लाल 02112860 0४ 17-1016. 

2. ©. ऽ. पवि., 1#.361 : इदं खलो पन, भिक्खवे, दुक्खं अरिय सच्चं जाति पि 
दुक्खा, न्याधि पि दुक््लो, मरणं पि दुक्खं, अप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो पियहि 
विप्पयोगो दुक्खो, यम्पिच्छं न लभति तं पि दुक्खं--स््धत्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा 
दुक्लं ।, 18112228 (४1712४2), . 13; ©. 4. }., 1.235; 


ए911., 7. 42-3 ऽ.; {16 1251 1५५० {९2015 8५6 दुक्खदोमनस्सुपायास 


9150; 5९९, 1.४, २2५५, 2. 303; लि ्ला€ 1€लि€ा1€€5 10 
( ८०114. ० ¢. 25, 
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तत्र॒ समुदय आयसत्यं' तृष्णा पौनभभविकी 
नन्दीरागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी ॥। 

तत्र निरो [ध आः |यं सत्यं यदस्या एव तृष्णाया 
अशेषप्रहाण । 


(८०१14. /70/01 6. 251) 
2811 {€{§, 21 विद €2ए0091101, 8९८ #5111., ३६५1.44. 


60, 70. 350-4; 9५, 70. 94- 112; त). ५३. ‰. 118 ; 
दूःखसत्यं कतमत्‌ । एकविं क्लेशलक्षणं दूःखं । द्विविधं कायदःखं चित्त 
दू.खं। त्रिविघरं दूःख-दूःखं विपरिणामदूःखं सस्कारानित्यतादूःखं। कायिकम- 
ध्यात्मदूःखं बहिर्धादुःखं मानसिकमध्यात्म ` ` ` ` बहिर्धादूःखं । पञ्चविधं पञ्चो- 
पादानस्कन्धा दुःखं । षड्विधं त्रिधातु" ` ` ` त्रिविष ` ` `दुःखं । सप्तविधं सप्त- 
विज्ञानस्थिति दूःखं। अष्टविधं दःखं तद्यथा जातिः जराव्याधिः मरणं 
अप्रियसंयोगः प्रियविप्रयोगः यत्पर्येषमाणो न लभते तत्सवं विविधं दुःखं। इति 
दूःखसत्यं (> #.1); ©]. ^+५५., 7. 1.6-10, 00. 2.1-2. 

1. €. 9. पि... 1#*/.361 : इदं खो पन, भिक्खवे, दुक्खसमुदयं अरियसच्चं-- 
यायं तष्टा पोनोन्भविका नन्दिरागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीद- 
कामतण्टा, भवतण्डा, विभवतण्हा; }#2112 22822, 1010; ©). 1., 
0. 44-5: 1.४, 1016, 10८. {.; #ओ., ३४1, 61, 2. 354; 
9४८, 70. 112-3; ©. 08. 106. त1.; समुदयसत्यं कतमत्‌ । 
विविघदुःखहेतवः पञ्चोपादानस्कन्घाः। इति समुदयसत्यं ॥; €. ^५५., 
0.2: समुदयमत्यमेकविघं तृष्णानिर्देशात्‌ । द्विविधं कमंक्लेशात्मकत्वात्‌ । 
पञ्चाङ्गानि वा पौर्वान्तिकापरान्तिकाङ्गसदग्रहात्‌, हेतुभूदा वा पञ्चोपादान- 
स्कन्धाः । {|€ 0५८ 27225 (0107136 {116 २५1५३, 34115101, 
1518, ०08५8112 810 012५8 (&५९., {11. 1). 

2. [€(लाऽ 49112260 ९ 711-00त. 

3. 9. पि. 1#/.363 : इदं खो पन, भिक्खवे, दुक्डनिरोधं अरियसच्वं -यो 
तस्सा येव अमेसविरागनिरोधो चागो परिनिस्सग्गो मुत्ति अनालयो ।; 1212. 
५2९९२, [. 13; एड. ‰. 45; 1.४, ए. 303; #श1., >#/1.62- 
83 07. 354-7); ऽ ५/८, 772. 113-5; ^^02., 106. ध. : निरोध- 
सत्यं कतमत्‌ । दुःखसमुदयानामरशेषतो निरोधे निरोधालम्बना प्रजञोच्यते 
निरोधसत्यं ॥; ^१४., 106. ९1६. : निरोधसत्यमेकप्रकारमभिसन्धिजन्म- 
निरोधात्‌ । सत्यद्रयप्रहाणभेदाद्‌ दिविधं, सोपधिनिरुपधिरेषधातुभेदाद्वा । त्रिप्रकारं 
वा प्रहागविरा गनिरोधधात्‌भेदात्‌ । चतुध्प्रकारं वा चतुष्फलभदात्‌ । 
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भार्गसत्यं' आय्टां[2]गो मागं: [।] 

तत्र कृष्णपक्ष शुक्लपश्नं॒चोपादाय हैतफलव्य- 
वस्थानेन चतुसत्यव्यवस्थानं ।।2 

तत्र दुःखसत्यं फलं । सम्‌दयसत्यं हेतुः । निरोध- 
सत्यं फलं । मागं सत्यं हेतुः प्राप्तये, स्प्ंनायं । तत्र 
दुःखसत्यं व्याधिस्थानीयं तत्प्रथमतः परिज्ञेयं । समृदय- 
सत्यं ग्याधिनिदानस्थानीयं । तच्चान्तरम्परिवजं- 
यितव्यं । निरोघधसत्यमा|3 | रोग्यस्थानीयं । तच्च 
स्पशं यितव्यं (स्प्रष्टव्यम्‌), साक्षात्कतंव्यं । मागंसत्यं 
भेषज्यस्थानीयं । तच्चासेवितव्यं, भावयितव्यं । 
बहुलीकतंग्य* । भृतं चतत्तथा अवितथा (-थम ) विप- 


1. इदं खो पन, भिक्खवे, दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा अरियसन्वं--अयमेव अरियो 
अद्रङ्जिको मग्गो, सेय्यथीदं सम्मादिद्ि, सम्मासद्कुप्पो, सम्मावाचा, सम्मा- 
कम्मन्तो, सम्मा आजीवो, सम्मावायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि । 9. पिर, 
1#.-361; 812 «8228, 72. 13; एश. , 270. 45-7; 1.४, 7. 303; 
#/ऽ11., # #/1.75-83, 70. 356-7; 9५4, 72. 115-25; ५४. 
\.1.11-2; ^6५५., 2. 2: मागंसत्यमेकप्रकारं सम्यग्दृष्टि निदेशात्‌ । 
द्विप्रकारं वा सास्रवानास्रवभेदाद्‌, दशंनभावनाभेदाद्रा। त्रिप्रकारं शीलसमा- 
धिप्रज्ञास्कन्धभेदात्‌, चतुष्प्रकारं वा प्रयोगमार्गादिभेदात्‌ । प्रतिपद्भेदाद्वा । 
अष्टप्रकारं सम्यग्दृष्ट्‌ यादय ङ्खुभावात्‌ । 

2. 707 तालिला({ 17110५65 9 9116 कला 210 62061916 
€2.[019781101 9 1176 58125, 5९८ # 1. 84-104; ^ 11., ए). 
66-7; ?\/ऽ, 7. 10; ^त2., }. 119 5१.; 0. 2150, 797. 
0. 351 54.; 212. 21४8, 1.61-4. 

3. 0. 12112 ५2९2828, 7. 14 : तं खो पनिद दुक्लं अरियसच्वं परिञ्जय्य ` ` 
दुःखसमुदयं अरियसय्यं पटहातन्बं ` ` ` ` दुःखनिरोध अरियसच्वं सच्छिकातन्बं ` ` ` 
दुक्छनिरोधगामिनीपटिपदा अरियसच्चं भावेतब्बं' ति ` ` ` ` ; ५. 1.४, 7. 203; 

(८0014. 00 ©. 294) 
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रीतमविपयंस्तं दुःखं दूःखार्थन, यावन्मार्गो मागर््थेन 
तस्मात्सत्यमित्युच्यते । स्वलक्षणं च [न | विसम्बदति । 
तद्दशंनाच्चाविपरीता बुद्धयः प्रवत्तंन्ते। तेन 
सत्यमित्युच्यते || 

[4 |कस्मात्पुनरेतान्या्यणामेव सत्यानि भवन्ति । 
आर्या एतानि पश्यन्त्येव समानानि, सत्यता (तो) 
जानन्ति पश्यन्ति (1) यथाभूतं, बालास्तु न जानन्ति, 
न पश्यन्ति । यथाभूतं तस्मादायंसत्यानीत्यु च्यन्ते ।2 
बालानामेतद्धमंतया सत्यं नावबोधेत (बुध्यते) । 
आर्याणां तूभयथा तवर जानाति (जायते) । 

दुःखमिति जायमानस्य दु.खा वेदनोत्पद्येत (1) 
कायिक [5 | चंतसिकी, न त॒ ज[। | तिरेव दुःखं, दुःख 
निदानं सा, एवं यावदिच्छाविघातो दुःखमिति ॥ 


(८00८4. 17001 ¢. 2433, 
40०५. 77. 2.13-4; 11, 31 #४.2 2710 < # प्ल द्णा). 
0. 477; 0. ४0. ४1.87 : रोगो विय दुक्खसच्चं, रोगनिदानमिव 
ममुदयसच्च, रोगवूपसमो विय निरोघसच्चं, भेसज्जमिव मग्गसच्चं । ` ` ` ` : 0). 
#. 8. [1.15, 70. 69-70 : यथा चिकित्साशास््रं चतुरव्यूहम्‌- रोगो 
रोगहतुरारोग्यं भंषज्यमिति, एवमिदमपि णास्त्रं॒चतुर्व्यहमेव । तद्यथा-- 
संमारः संमारहेतुमक्ो मोक्तोपाय इति । न). 2150 ऽ, (भूमिका) 
0. 7; 00. 1.४, 1.5, 31.73 शाल € 8४५09 125 एला 
5810 {0 € 9 &€8॥ ५०८० (1४212 ५2102). 

1. 219. 01115 (115. 


2. त. ४अा., ॐ‰श.20-1 : यस्मा पनेतानि बुद्धादयो अरिया पठि 
विज्छनन्ति, तस्मा अरियसच्चानो ति वुज्बन्ति । ` ` ` ` अरियस्स सच्चानीति, 
ˆ ` ` * अरियानि सश्चानीति अरियसच्चानि 9९८ 9. पध., 1#/.371-4. 
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इच्छाविधातनिदानं दूःखमुत्पद्ेत । कायिकचंतसिक, न 
त्विच्छाविधात एव (।) दःखं, दू:खनिदानं पुनः स इति 
पेयालम्‌ । संक्नेपतः पंचोपादानस्कन्धाः दूःखमित्ये- 
भिज [| त्यादिभिः पयवि|:]। दुःखदूःखतंव परि- 
दीपिता।। तत्र विप [6 |णामदृःखता संस्कारदुःखता 
चावणिष्टाः। सा पुनः पश्चस्कन्धदुःखतया परिदीपिता 
भवति । तथा हि पचोपादानस्कन्धास्त्रिवेदनापरिगतास्ते 
तथोक्तायाः दुखदुःखताया भाजनभूता|: ।]| या च 
नोक्ता विपरिणामदूःखता। संस्कारदुःखता च । 
साप्येष्वेव द्रष्टव्या । 

केन पूनः कारणेन भगवता बुःखदुःखतेव 
परि|7 |कीत्तिता । स्वशब्देन विपरिणामदुःखता, 
संस्कारदुःखता पुनः पययिण|।|तथा हि दु-खद्‌-खताया- 


1. 0). #श., 21#. 224 : वेदना तीहि दुक्छताहि अविनिमृत्तत्ता दुक्खा 
ति ४. 

2. 0). 9.दव., 111.231 : तिस्सो इमा आवुसो दुक्डता- दुक्खदुक्वता, सङ्कार- 
दुक्खछता, विपरिणामदुक्खता ति, ©). 2150, # 1., > #/1.35 ` ` ` `कायिक- 
चेतसिका दुक्खा वेदना सभावतो च नामतो च दुक्छत्ता दुक्खदुक्खं ति वुच्चति । 
सुखा वेदना विपरिणामे दुक्खुप्पत्तिहेतुतो विपरिणामदुक्खं । (तस्सभावो-- 
दुक्डता); उपेक्खा-वेदना चेव अवसेसा च तेभूमका सद्कारा उदयन्बय परि- 
पीलठितत्ता सद्कारदुक्वं (तस्स भावो--दुक्वता) ।; 0. 120. ?., 278 ; 

सन्बे सङ्करा दुक्खा ति यदा पञ्जाय पस्सति । 

अथ निग्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो बिसुद्धिया ॥; 
$९€ 8150 280011., 7. 190; श. 39. ाला{ठा§ ¶#6६-0( 
दुःखता, ४12. परिणाम ०, ताप०, संस्कार०, #. 9.. [1.18 : परिणाम 
तप-संस्कार-दुःखंग्‌ गवृत्तिविरोधाञ्च दुःखमेव सवं विवेकिनः । 


256 


०8- 4 


श्रा वकभूमौ नेष्क्रम्यभमिः 


मा्यणिां बालानाञ्च तुल्या दुःखताबृद्धिः प्रवत्तते । 
संवेजिकात्यथं दु-खदुःखता पूव्वमकृतप्रज्ञानामेवं च 
देश्यमाने सुखमवतारो भवति ।। सत्येषु विनेयानां [|| 

तत्र॒ च्रिविधाया दूःखतायाः कथं व्यवस्थानं 
भवति । यत्ता|8 |वद्‌दुःखं जातिरदुःखं यावदिच्छाविधातो 
द्‌ःखमित्यनेन साधिष्ठाना दःखा वेदना आख्याता ॥ सा 
च दु-खदुःखता ||| इदं दुःखदःखताया व्यवस्थानं । ये वा 
पृनरेतद्विपक्षा धमस्तिथा यौवनं जराया, व्याधेरारोग्यं, 
जीवितं मरणस्य, प्रियसंप्रयोगो | 5 | प्रियसंप्रयोगस्य । 
अप्रियविनाभावः प्रियविनाभावस्य, इच्छा|१|सम्पत्ति- 
रिच्छाविघातस्य, ये च दुःखायां वेदनायां प्रवृत्ताः 
क्लेशाः साधिष्ठाना, ये चारोग्यादिषु सुखस्थानीयेषु 
धर्मेषु तन्निजं [ |तायां च वेदनायां ये प्रवृत्ताः क्लेशा 
इयमुच्यते विपरिणाम |1 |द्‌ःखता ।। 

तत्र॒ सुखा वेदना साधिष्ठाना अनित्यतया 
प१[रि' |णमन्ती । अत्यर्थभिावाधिपतेयं दुःखं विदधाति । 
क्लेशाः पुनः सबव्वंत्र॒ प्रवृत्ताः पयंवस्थानष (श)एव 
दुःखा भवन्ति । विपरिणामश्च स चेतसः तस्मादि- 
परिणामदुःखतेत्युच्यते ॥ यथोक्तं भगवता- अव- 
तीण्ण विपरिणतेन [ 2 | चित्तेन भात्ग्रामस्य हस्तग्रहणं 
चेति विस्तरः ॥ यथा चोक्तं-- काम [ च्‌ ] छन्द- 
पयवस्थितः । काम च्‌ | छन्वपयंवस्थानप्रत्ययं तज्जं 


1. [लाल 0व112860 0# 10-1014. 
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चतसिक बुःखवौमनस्यं प्रतिसंवेदयते। एवं व्या- 
पादस्त्यानमिद्धामोडढ ( मिदौद ) व्यकोकृत्यविचिकित्सा - 
पयवस्थितः । तदनेनागमेनाप्तेन परमाप्तेन क्लेशेषु 
दुःखार्तोपि नम्बते । विपरिणामार्थो (रत्तो) [३]पि । 
तेनोच्यते क्लेशविपरिणाम [दःखते ति[। | इयं 
विपरिणाम'|दुःखताया व्यवस्थानं । संस्कारद्‌ःखता 
पूनः । सव्वंत्रगा उपादानस्कन्धेषु संक्षेपत आर्या च 
द्खद्‌.ःखता, या च क्लेशसंगृहीता विपरिणामधमंता, 
ये (या) च साधिष्ठाना सुखा वेदना तां स्थापयित्वा, 
ये तदन्ये स्कन्धाश्च दुःखाः (द्‌ःख) सहगता- 
स्त्निज | |तास्तदुत्पत्तिप्रत्यया [4 |स्तस्य चोत्पन्नस्य 
स्थितिभाजना इयमुच्यते संस्कारदुःखता । ये स्कन्धा 
अनित्या उदयव्ययय॒तो (ताः) सोपादानास्त्रिवेदना- 
भिरनुषक्ता[:] । दौष्ठल्योपगता अयोगक्षेमपतिता 
अविनिरमुक्ताः । दुःखदु-खताया विपरिणामद्‌ःखत।|या 
अस्ववशवतिनश्च [|| इयमुच्यतं संस्कारद्‌.खतया 
दुःखता [1] इदं संस्कारदुःख[5 | ताया व्यवस्थानं ।। 
तभ (व्र) तृष्णा प्राथंनाभिलाषोभिनन्दनेति 
पर्यायाः [।|सा पुनः प्राथंना त्रिभिर्मुखंः 
परवत्ता (स्‌ः) तद्यथा पुनभंवप्राथना, विषयप्राथना च । 
1. ^006त ०५ 9 5687816 त 1 > 0600016, ता) 800 


11621016. 
2. स्‌ 7118 ०८ ५९]ल{€तध. 
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तत्र या पुनभं वप्राथना मा पौनभंविकी तृष्णा । विषय- 
प्राना पुन [6 |टिविधा || प्राप्तेषु विषयेषु सौमन 
स्याध्यवसानसहगता, अप्राप्तेषु च विषयेषु संयोगा- 
भिलाषसहगता [|| तत्र या प्राप्तेषु विषयेषु सौमन- 
स्याध्यवसानसहगता नन्दीरागसहगतेत्युच्यते । या 
पुनरप्राप्तेषु विषयेषु संयोगाभिलाषसहगता तत्र 
तत्राभिनन्दिनीत्युच्यते । 

निरोधोपि[7|टिविधः । श्लेशनिरोधः, उपक्लेश- 
निरोधश्च । 

मार्गोपि दविविधः। शक्षश्चाशक्षश्च । इदमासम्बनं 
क्लेशविशोधनं लोकोत्तरेण मार्गेण वेदितव्यं । तेनाह 
चतुभ्विधमालम्बनं । व्याप्यालम्बनं, चरितविशोधनं, 
कौशल्यालम्बनं, क्लेशविशोधनं चेति ।। 

तव्राववादः' कतमः । चतुविधो [अ | ववादः । 
1. 45871828 लाप्रा1€ा३{68 ३५४१५३५१ 95 116 571 {110 जा *262 
-- वादः बहविः वादः प्रवादः विवादः अपवादः अनुवादः अववादश्च, (^ श., 
0. 104 : श्रूतमयीभूमि, 9. 81. 115. (0110 28-6, 11८ 4) 
81710 0९075 अववाद 25 अववादः सत्त्वानां अममाहितचित्तानां चित्तसमा- 
धानाय ममाहिनचित्तानां विमोक्षलाभाय देशनावादः । (⁄41., 7. 104} 
अववादः ` ` ` ` अधिचित्ते अधिप्रज्ञं प्रयोक्तुकामस्य पुद्‌गलस्यासमाहितस्य वा 
चित्तस्य समाधानाय समाहिनस्य वा चित्तस्य विमोक्षाय यो वादः तत्त्वज्ञानावबोधाय 
तन्वज्ञानावगमाय वादः [|| तस्मादववाद इत्युच्यते । (श्र तमयी भूमि, 1010; 
0110 24, 161 7, 111८5 3-4); 10 {€ ए806५115811*ब छापा), 
ल्ट 11105 ० अषवाद 18५€ एला 11160100 : 


मवबादः कंतमः। समा्षतोऽष्टविध्वो बेदितव्यः। यथापि तद्‌ बोधिसत्वः 
(८0/114. 00 6. 244, 
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अवि|8 |परोताववावः । अनुपुरग्वाववादः । आगमाव- 
वावः। अधिगमाववावश्च ॥ 

तव्राविपरीताववादः कतमः । यदविपरीतं 
धर्मसत्त्वं च देशयति । ग्राहयति । भूतं यदस्य 
निर्याति । सम्यग्दुःखक्षयाय । दुःखस्यान्तक्रियायं |] 


अयमुच्यतेऽविपरीताववादः । 
अनुपुम्वाववादः कतमः । यत्कालेन धमं 


94--5// देशय|/[1 | ति । उत्तानोत्तानानि| स्थानानि | तत्प्रथमतो 
ग्राहयति" । वाचय[ति-]|। ततः पश्चादगंभीराणि 
प्रथमस्य वा सत्यस्याभिसमयाय तत्प्रथमतोववदते । 


----- -- ~ ~ = - ~> ~ किकः ककि 9 = कोन 


(८०21114. 17001 6. 256, 
समाधिसक्षिश्रयेण वा संवासान्वयाद्वा येषामववदितुकामो भवति यो वा पुनरन्यो 
बोधिसत्त्वोऽस्मं अववदति तथागतो वा स आदित एव चित्तं प्येषते जानाति । 
चित्तं पर्येष्य इन्द्रियं पर्येषते जानाति । इन्द्रियं पर्यष्य आश्रयं पेषते जानाति । 
आशयं (श्रयं ) पर्येष्यानुशयं पर्येषते जानाति । अनुशय पर्यष्य यथायोगं यथाह मेव 
विचित्रेष्वतारमुखेषवतारयति । यदि वा शुभया यदि वा मत्र्या यद्रा इदं 
प्रत्ययताप्रतीत्यममुत्पादेन यदि वा धातुयोगेन यदि वा आनापानस्मृत्या यथायोगं 
यथाहं बवतारमुखेष्ववतायं शाश्वतान्तग्राहप्रतिपक्षेण ` ` ` ` उच्छेदान्तग्राहप्रतिपक्षेण 
मध्यमां प्रतिपदं देशयति । अकृते च कृताभिमानं त्याजयति । अप्राप्ते अस्पशिते 
असक्षाक्कृते साक्नात्कृताभिमानं त्याजयति । 0. 78; € {णाल ऽपता- 
1065 11८ ल्ट [६105 ° 2५३५३५४ 1110 पी ऽप. 
2700705 (51118112 171) : अस्थितस्य चित्तस्यादितोऽवस्थितये सम्यगालम्ब- 
नोपनिबन्धः, स्थितचित्तस्य स्वाथं प्राप्तये सम्यगुपायमागं देशना 8110 अनिष्ठित- 
कायस्य ` ` ` ` अन्त राधिष्ठनपरिव्यागः; 1010, 106. ध1., 7819 >. 

1. &५५6५ 0४ 8 36ुवा216€ 1810 17 3 एज०॑€ 

2. 1/5. 111९हशंण€. 

3. $%11201€ ५९72260 ४# फा1-101त. 
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८9 {2 क 


ततः पश्चात्समुदयनिरोधमागेसत्यस्य, प्रथमस्य ध्यानस्य 
समापत्तये तत्प्रथमतोववदते । ततः पश्चाद 
न्यासां ध्यानसमापत्तीनाम | 2 |यमेवंभागीयोनुपूर्व्वाविवादो 
वेदितव्यः । 

तत्रागमाववादो यथा तेन गरूणामन्तिकादागमितं 
भवति । गुरुस्थानीयानां, योगज्ञानां, आ चा्यणिामुपा- 
ध्यायस्य वा, तथागतस्य वा, तथागतश्रावकस्य 
वा|| |तथंवानेनान्यूनमधिक कृत्वा परानववदते । अय- 
मृच्यते आगमाववादः । 

तत्राधिगमाववादः ||| यथानेन ते| 3]धर्मा 
अधिगता भवन्ति । स्पशिताः (स्पृष्टाः) साक्षात्कृता, 
एकाकिना व्यवकृष्टविहारिणा । तञ्चव परेषां 
प्राप्तये । स्पशंनायं साक्नात्करियायं । अववदते [|| 
अयमुच्यते अधिगमाववादः । 

अस्ति पुनः सर्व्वाकारपरिपुरण्णोववादः। स पुनः 
कतमः [|] यरित्रभिः (यत्‌ त्रिभिः) प्रातिहार्येव- 
वदति । ऋदिगप्रातिहा्येण, आदेशनाप्रातिहार्येण । 
[4 |अनुशास्तिप्रातिहा्येणः । ऋद्धि प्रातिहार्येण, 


. (176 (ल्म ति) 7111011६ ०€ जागत ? 
. (1८ (०1 शि) ऽ€्€ा115 10 0£ परेऽबोद्यन्ते । 


¢ु). 70. पि. 11.173; तीणि षाटिहारियानि- -इदिपाटिहायियं 
अदेसनापाटिहारियं, अनुमासनीपारिहारियं, 1.184-6; ^<, +* 1.47; 
#2510210110 ला)97]1८5 : विनेयमनमामादितो अत्यथं हरणात्‌ प्राति- 

(८०14. 001 ¢. 264. 
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अनेकविधमद्धिविषयमुपदशंयत्यात्मनि च बहुमानं 
ज|न [यति । परेषां यथा तेन बहुमानजाता; । 
श्रोत्रावधानयोगे मनसिकारे आदरजाता भवन्ति । 
तत्र|। [देशना प्रातिहार्येण चित्तचरितं समन्वेष्य अनु- 
णास्तिप्रातिहार्येण यथेन्द्रियं, यथाचरितं, यथावतार- 
5 धमदेशनां देशयति । प्रतिपक्षे समनुशास्ति । तेनायं 
प्रातिहायंत्रयसंगृहीतः परिपूर्ण्णाववादो भवति ॥ 

तत्र शिक्षा कतमा । आह । तिस्रः शिक्षाः [|| 
अधिशील शिक्षा, अधिचित्तमधिप्रज्ञं शिक्षा ।॥1 

 तत्राधिशीलं शिक्षा कतमा । यथापि तच्छीलं 


(८०114. 70/01 0. 260, 
हार्याणि प्रतिशब्दयोरादिकमं भुशार्थत्वात्‌ । प्रतिहतमध्यस्थानं मनांस्येभिः प्रति- 
हरन्तीति प्रातिहार्याणि वा । ^ #+8, ४11.47; ©]. ^त५., #5. 523, 
(१. 398 : ऋद्धयादेशनाप्रातिहार्ये खलु कुशाम्तृभ्यः कपिलोलूकाक्षपादादिभ्यो 
विनेयजनचित्तमपहूत्य बुद्धे भगवति परमशास्तरि संनियोजयतः । अनुशासना- 
प्रातिहायं मारेभ्योऽपहूत्य सवंजञे मागंदेशिके प्रवरे प्रतिष्ठापयति।; णि 
0618113, 86९ 114. पाता {060170308; #1., 211.84. 
5.; #. 8., 11.45; 46५., 77. 398-400 54., 280५111. 
0. 40 50. 0 #9, 2. 3 54. 

1. 6). <. चि., 1#४, 70271 1, 0. 33 5. : तिस्सो सिक्खवा--अधिसोल- 
सिक्खा, अधिवित्तसिक्खा, अधिपञ्जा सिक्खा; 1). चच. 11.172; ^. चि, 
1.212-22; ४. चच., 77. 132, 362-3; एा1., [070. 51, 53, 213, 
216, 229; #1., 1.10; 49, 1.55; 01. 920. 140 
(193. 1.339). 

2. 0). इध भिक्खु सीलवा होति, पातिमोक्खंसवुतो विहरति, आचारगोचरमम्पन्नो, 
अणुमत्तेसु भयेसु दस्सावी, समादाय सिक्खति सिक्लापदेसु । खुहुको सीलक्खन्धो 
महन्तो सीलक्खन्धो सीलं पतिद्रा आदिचरणं संयमो संवरो माक्खं पामोक्खं 
कुतलानं समापत्तिया--अयं अधिसीलसिक्खा । <. चि., 1010, 10८. ता; 
©. ए911., 7. 229 : यो तत्थ संवरट्रो अयं अधिसील सिक्ख ` ` ` ` - 
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वा (तच्छीलवान्‌) विहरतीति विस्तरेण पव्वेवत्‌ ।। 

तत्राधिशीलं (चित्तं) शिक्षा विवि|6|क्तं कामं- 
विविक्तं पापकरकृशलधंर्मेः सवितकं, सविचारं 
विवेकजं, प्रीतिसुखं, चित्तैकाग्रता| ज. |च, प्रथमं ध्यानं 
यावच्चतुर्थं ध्यानम्‌पसम्पद्य विहरति । इयमधिचित्त, 
शिक्षा ।' अपि खलु सव्वं आरूप्यास्तदन्याश्च समाधि- 
समापत्तयः । अधिचित्तं शिक्षेत्युच्यते । अपितु 
ध्यानानि निधित्य तत्प्रथमतः स|7|त्याभिसमयोमाः- 
वक्रान्तिभेवति । न तु स्व्वंण सव्वं विना 
ध्यानं: तस्मात्प्रधानानि ध्यानानि कृत्वा अधिचित्तं 
शिक्षेत्युक्तानि । 

तत्राधिप्रज्ञं शिक्षा या चतुष्वयिंसत्येषु यथाभूतं 
ज्ञान || 


1. कतमा गधिचित्तसिक्खा ? इध भिक्खु विनिच्चेव कामेहि विविच्व अकुसलेहि 


धम्मेहि सवितक्क सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । 
` ` * "दुतिय ˆ ˆ ` ˆ ततियं ˆ ` ` चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । अयं अधिचित्त- 
सिक्खा । (<. दध., ४01. [#*, 71. 1, 70. 33-4; 226; ए1., 
0. 22 : यो तत्थ अविक्खेपटो अयं अधिवित्तसिक्खा । 

१13. 11टद्ए€, 7018111 ए€ यस्याव--. 


पञ्ञाय ममन्नागतो अरियाय निन्बेधिकाय मम्मादुक्खक्खयगामिनिया। मो 
इदं ॒दुक्खं' ति यथामूतं पजानाति, “अयं दुक्खसमुदयो' ति ` ` ` ` अयं दुक्ख- 
निरोधो' ति, ` ` ` ` अयं दुक्छनिरोघगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति । 
मे आगमवा" ति" * ` ` अयं आमवसमुदयो' ति, “अयं आसवनिरोधो' ति ˆ `", 
(अयं आमवनिरोगामिनी परिषदा" ति यथाभूतं पजानाति अयं अधिपञ्ला- 
मिक्खा ।, ॥९. पि., [४, 1. 1, 7. 34, 226; त). ए. [. 229 : 
योतत्थ दस्सनद्रौ अयं अधिपञ्जा सिक्खा । 
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केन कारणेन तिस्र एव शिक्षा न तदूध्वं । आह । 
समाधिप्रतिष्ठार्थंन । ज्ानसंनिश्रयार्थेन । कृत्य 
करणार्थन च [|| तत्र समा[8] धिप्रतिष्ठार्थेनाधि- 
शील । शिक्षा । तथा हि शीलं प्रतिष्ठाय चित्तकाग्रतां 
स्पृशति (।।) वित्तसमार्धि ||| तत्र ज्ञानसन्निश्रयार्थेन 
अधिचित्तं शिक्षा । तथा हि समाहितचित्तस्यकाग्रता । 
स्मृत्या जेये वस्तुनि यथाभूतं ज्ञानदशंनं प्रवत्तंते । तवर 
कृत्यकरणार्थन अधिप्रज्ञं शिक्षा । तथा हि सुविशुद्धेन 
9-5/ ज्ञानदशं//|1 |नेन क्लेशप्रहाण साक्षात्करोति । एष हि 
स्वाथं ए[तत्‌' | परमं कृत्यं यदृत क्लेशप्रहाणं [| | तत 
उत्तरिकरणीयं पुनर्नास्ति। तेन॒ एतास्तिस्र एव 
शिक्षाः" । 
कं (1): पुनरासां शिक्षाणामानुपूर््वषु विशुद्ध 
शीलस्य विप्रतिसारः 12]|[।| अविप्रतिसारिणः प्रामोदं, 
प्रीतिः, प्रश्रन्िः, सुखं, सुखितस्य चित्तसमाधिः ||| 
समाहितचित्तो यथाभू[2)तं प्रजानाति । यथाभूतं 
पश्यति । यथाभूतं जानन्पश्यन्निविद्यते । निविण्णो 


1. 91201८5 ५1260 ०४ 11-7015. 

2. ध. #आ1., 1.10 : एत्थ हि सीखेन अधिसीलसिक्खा पकासिता होति, 
समाधिना अधिचित्तसिक्खा, अधिपञ्जासिक्खा। सीलेन च सासनस्स आदि- 
कल्याणता पकामिता होति । ` ` ` ` तञ्च कल्याणं अविप्पटिसारादिगुणावहत्ता । 
समाधिना मज्फेकल्यारता पकासिता होति । ` ` ` सो च कल्याणो इधिविद्धादि- 
गुणावहत्ता । पञ्ञाय परियोसानकल्याणता पकासिता होति । ` ` ` ` पञ्जुत्तरतो 
च पञ्जा सासनस्स परियोसानं, सा च कल्याणा इट्रानिदरसु तादिभाववाहनतो । 

3. {115 1708 ०८ ५८६९५. 
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विरज्यते । विरक्तौ विम्‌च्यते । विमूक्तो[अ] नुपादाय 
परिनिर्व्वाति । एवमिमानि शीलानि भावितानि 
अग्रतायामृपनयन्ति । यदृतानुपादाय परिनिर्व्वाण- 
मियमासां शिक्षाणामानुपुर्व्वो ' । 

तत्र॒ केन कारणेनाधिशीलं शिक्षा अधिशील- 
मि [3] त्यच्यते । एवमधिवित्तमधिप्रज्ञमधिकारार्थे 
न (1धिकारार्थनः) च । 

तत्र॒ कथमधिकारार्थना(ना अ) धिचित्तमधिकृत्य 
यच्छीलं सा अधिशीलं शिक्षा । अधिप्रज्ञमधिकृत्य 
यकिचित्तसमाधिः । सा अधिचित्त शिक्ना। 

क्लेशप्रहाणमधिकृत्य यज्ज्ञानं दशनं । सा अधिप्रजं 
शिक्षा । 

या चाधिचित्तं । या चाधिप्रज्ञं शिक्षा। एताः 
शिक्षाः अस्मिन्नेव शासने असाधारणा इतो बाह्यरेव- 
मधिका्थन || 

मस्ति पुनरधिचित्तं शिक्षाया अधिप्रज्ञं शिक्षाया 
आवाहिका, भस्त्यधिप्रज्ञं शिक्षा या भधिचित्तं शिक्षाया 
आवाहिका । तद्यथा । आयंश्रावकः । अनला[5|भी 
मौलध्यानानां, शेक्षो, दष्टपदः, ततः पश्चा दद्भावना- 
प्रहातव्यानां क्लेशानां प्रहाणाय प्रयूज्यमान[:|स्मृति- 
संबोध्यंगं भावयति । इथमधिप्रज्ञं शिक्षा (1) अधिचित्तं 


1. 0). 9 #., 2. 123, {418 1. 
9. ^ कुृह्म, ऽ०४।५ ०८ ५८६८५. 
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शिक्षाया आवाहिका । अधिचित्तं पुनः शिक्षा अधि- 
प्रज्ञाया आवाहिका पूव्वंमेवोक्ता ।॥ तत्र अस्त्यधिशीलं 
शिक्षा । नाधिचि।6|त्त, नाधिप्रज्ञं। अस्त्यधिशील- 
मधिचित्तं, नाधिप्रज्ञं। न त्वस्त्यधिप्रज्ञं शिक्षा या 
विनाधिश्ीलेनाधिचित्तेन च । भतो यत्राधिप्रजं । 
शिक्षा । तत्र तिक्तः शिक्षा वदितव्या|:| | इदं 
तावच्छिक्नात्यवस्थानं । तत्र योगिना योगप्रयुक्त॑न 
शिक्षितव्यं ।। 

तत्र त्रयः पुद्गलाः सत्यान्यभिसमागच्छ[7 न्ति । 
कतमे त्रयस्तद्यथा ।' अवीतरागः थद्‌ भूयो वीतरागः, 
वीतरागश्च । 

तत्र सव्यणसव्वंमवोतरागः सत्यान्यभिसमागच्छन्‌ 
सह सत्याभिसमयात्स्लोत (-येन स्रोत) आपन्नो भवति । 

यद्‌ भुयो वीतरागःˆ पुनः सकृदागामी भवति । 

वीतरागः सह॒ सत्याभिसमयाद्‌ (येना) नागामीः 
भवति । 


1. 0). ^+ 8 216 ^+ < #, 1.16 54.; 40 ५., 722. 5317-8, 381. 

२. ©). ^< #*, {, 0. 27: यो लौकिकेन मार्गेण पृथग्जनावस्थायां षटप्रका- 
रोपलिखितोऽभृत्‌ । स भूयोवीतराग इत्युच्यते म्‌यसा प्रकारेण वीतराग इति 
कृत्वा । स यदि सकृदागामिफलं प्राप्नोति कथं स प्राप्नोति इति । अर्भिसमयक्रमेण 
पुवक्तिन मागंऽन्वयज्ञानक्नान्त्यवस्थायां प्राप्नोति । ` ` ` `अयं हि स्रोत आपत्ति 
फलमप्राप्यं व षोडशे क्षणे सकृदागामी भवति । ` ` ` '; 00. 0]. 5717-8, ^५४. 

3. 00. 1010, 10५. 6. : कामधातुमात्रवीतरागो लौकिकेनमागंण नवमे प्रकारे 
प्रहीरो प्रथमादपिवा ध्यानाद्‌ यावदाकिञ्चन्यादपि वा बीतरागो योऽनागामिफलं 
प्राप्नोति । ` ` ` ` 00. ^५४., 20. 57-8; णि लौकिकमागे 810 लोकोत्तरः 
परागं 14९, ^< #, 1|, [. 26; ^1<8, 11.16 
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व्रीणीनि|8 |याणि' । अनाज्ञातमाज्ञास्या- 
मीन्ियंः । आजेनिद्रिय 'माज्ातवत इट्द्ियं" । 


एषामिन्द्रियाणां कथं व्यवस्थानः भवति । अन- 


1. #700., 2. 156 लोप्ा)€ा21€5 {*ला1‰#-{५*० 1176185 : वावी. 
सतिन्दियानि । चक्शुन्द्रियं, सोतिद्दरियं, घानिन्द्रियं, जिर न्द्रियं, कायिन्दरियं, 
मनिन्द्रियं, इत्थिन्द्रियं, पुरिसिन्द्रिय, सुखिन्द्रिय, दुक्खिन्द्रिय, सोमनस्मिद्धियं, 
दोमनस्सिन्द्रियं, उपेक्खिन्द्रियं, सद्धिन्द्रियं, विरियिन्द्रिय, सतिन्द्रियं, समाधिन्द्िय, 
पञ्जिन्द्रियं, अनञ्जातञ्जस्सामीतिन्द्रिय, अञ्जिन्द्रियं, अञ्जाताविद्दरियं । 
5९९, #ऽ7., #1.1-12; #701.. 770. 156-72; ^02., भा, 
70. 74-6; 9 # ^, 77. 1217-30; ^+ऽ1., 77. 74-5; ^< 3, 1.4; 
^ {+#*, 11, 2. ऽ 54. 

2. ©. #7?1)., 0. 159 : तत्र कतमं अनञ्खातञ्जस्सामीतिन्दरियं ? यातेसं 
धम्मानं अनजञ्जातानं अदिटरानं अप्पत्तानं अविदितानं असच्छिकतानं 
सच्छिकिरियाय पञ्जा पजानना-अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्भि धम्मविचय- 
मम्बोज्मङ्खो मग्गङ्कु मग्गपरियापन्नं--इदमुन्वति “अनञ्नातञ्ञस्सा- 
मीतिन्द्रियं' । 0]. ^५8., 0. 74 : दृढश्रडादृढध्ममागं संग्राहकाणि अनास्रवाणि 
नवेन्द्रियाणीत्याज्जास्यामीन्द्रियं । 

३. #7011., 0. 159 : तत्य कतमं अर खिन्द्रियं ? या तेसं धम्मानं तानं नातानं 
` * ` ` विदितानं सच््छिंकतानं सच्छिकिरियाय पञ्जा पजानना" ` ` ` अमोहो 
धछम्मविचयो सम्मादिट्ि धम्मविचयसम्बोज्छङ्गो मम्गङ्ख मम्गपरियापन्नं--इदं 
वुच्चति अञ्जिन्दरियं । ५2., }). 75 : श्रद्धाविमोक्षदश्शनमागसंग्राहकाणि 
अनास्रवाशि नवेन्दरियारीत्याज्जन्द्रियं । 

4. कत्य कतमं अञ्जाताविन्द्रियं ? या तेसं धम्मानं अनर जातावीनं दिटानं पत्तानं 
विदितानं सच्छिकतानं सच्छिकिरियाय पर्ला पजानना ` ` ` ` अमोहो ध्म्मविचयो 
सम्मादिट्ि धम्मविचयसम्बोज्मङ्खो मग्गङ्ख परियापन्नं--षदं वुच्चति 
'अङ्जाताविन्दरियं' । #11., }. 159; त. ^48., 7. 75 : अकक्षमाग- 
संग्राहकाणि अनास्रवनवेन्द्रियारि आज्ञातावीन्दरियं । 


?. 0). #श1., ‰#1.10 (49 फणा 11168); ऽ, ए. 129-30; 
1, [. 267. 
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भिसमितानां सत्यानां अभिसमयाय प्रयुक्तस्य अनाज्ञात- 
माज्ञास्यामी न्दरियव्यवस्यानं । अभिसमितवतः शेक्ष- 
9५-6// स्याज्ञे//[1 |न्द्रियव्यवस्थानं । कृतकृत्यस्याशेक्षस्याहंतः । 
आज्ञा [तावीन्द्रिय ' | व्यवस्थानं: । 
वरीणि विमोक्षमुखानि ।` तयथा शून्यता[अ [प्रणि- 
हितमानिमित्तेमेषां त्रयाणां विमोक्षमुखानां कथं 
व्यवस्थानं भवति । आह्‌|। द्यमिद संस्कृतमसंस्कृतख । 
तत्र॒ संस्कृतं वत्रधातुकप्रतिसंयुक्ताः पञखस्कन्धाः, 
[अ |सस्कृतं पुनः निर्व्वाणं । इदमु भयं यच्च संस्कृतं, 
यच्चा | 2 |सस्कृतमित्युच्यते । 


न्क -- ~ -- ~~~ 


1. [.€(लऽ 1051 0४ 11-1010. 

2. ©). 1010, 7. 130 : 
संवेगबहूलो भिक्खु, ठतो इन्द्रियसंवरे । 
इन्द्रियानि परिञ्जाय, दक्खस्सन्तं निगच्छती ति ॥ 

3. 0). ^, #*1{11.25; ^< *, 2. 682; ^0५., 2. 424; एश). 
0. 273 54. : तयो मे, भिक्छवे, विमोक््ला । ` ` ` ` सुञ्जतो विमोक्लो, 
अनिमित्तोविमोक्खो, अप्पणिहितो विमोक्खो । ` ` ` 36९ 7. 274; 301 : 
अनिच्चतो मनसिकरोन्ता अधिमोक्खबहुलो अनिमित्तं पटिलभति । दुक्खतो 
मनसिकरोन्तौ परस्स द्विबहूलो अप्पणिहितं विमोक्खं पटिलभति । अनन्तो मन- 
सिकरोन्तो वेदबहुलो सुञ्जतं विमोक्खं पटिलभति । ऽ€€, [}. 302-13; ऽ€९ 
#11., >341.70-3; 45. [1.483-92 (7. 180-4); ©). 
^०३., ¬17.2 (0. 99) : समाधिस्त्रिविधः । शून्यातासमाधिः अप्ररिहित- 
समाधिः, अनिमित्तसमाधिः। चिल्स्यानासख्रवालम्बनप्रतिसंयुक्तत्वादूच्यते 
समाधिः। समाहितः पश्यति पञ्चोपादानस्कन्धाः शून्या अनात्मानः अनात्मीया 
हति । इत्युच्यते शून्यतासमाधिः । समाध्िमवतीर्ण्णो न प्रणिदधाति रागद्वषमोहात्‌ 
पुनरुत्पत्तिमत इत्यप्रणिहितसमाधिः य: समाधिः वीतदशनिमित्तधर्मालम्बनः 
सोऽनिमित्तसमाधिः ` ` ` `; ©). 1184, > *111.77-80, ए]. 1486-9, 
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यत्पुनरिदम्‌च्यते । आत्मा वा, सत्त्वो वा, जीवो 
वा, जन्तुर्वा, इदमसत्‌ । तत्र संस्कृते दोषदशंनादा- 
दीनवदशंनादप्रणिधानं भवति । अप्रणिधानाच्चा- 
प्रणिहितं विमोक्षमूखं व्यवस्थाप्यते । निर्वाणे पूनः तत्र 
प्रणिधानबतः प्रणिधानं भवति । शान्तदणनं । प्रणीत- 
दशनं । नि.सरणदशंनं च । निः[3|सरणदशेनाच्च 
पून रानिमित्तं विमोक्षमुखं व्यवस्थाप्यते । तत्रासत्य- 
सम्विद्यमाने नेव प्रणिधानं भवति । तद्यथवासत्तथवा- 
सदिति । जानतः पश्यतः शून्यताविमोक्षम्‌खं व्यव- 
स्थाप्यते । एवं त्रयाणां विमोक्षमुखानां व्यवस्थानं 
भवति ।॥। 

तत्र॒ कतमे शिक्षानुलोमिका धर्माः। आह दश 
शिक्षाविलोमा धर्माः । तेषां [4 | प्रतिपक्षेण दश शिक्षा- 
नुलोमिका [ धर्मा' | वेदितव्याः । 

तत्र॒ कतमे शिक्षाविलोमाघर्मस्तियथा । मातृ- 
ग्रामः । शिशुरुदा रवर्ण्णो रजनीयः । शिक्षाप्रयुक्तस्य 
कूलपुत्रस्याधिमात्रमन्तरायकरः परिपन्थकः, सत्काय- 
पर्यापिन्नेषु संस्कारेषु नियन्तिरालस्यं, कौसीदयं । 
सत्कायदुष्टेः कबडंकाराहा [5 | रमुपादाय रसरागः। 
लोकाख्यानकथास्वनेकविधासु बहुनानाप्रका रासु 
चिव्रेषु (त्रामु) छ (च्छ) न्दरागानुनयः, धमचिन्ता, 
योगमनसिकारापक्षालः। स पुनः कतमस्तद्यथा 


1. धर्माः ऽ्ला)ऽ {0 1१५€ एला 0011164 101 1116 3. 
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र[से'|षु वा, सत्येषु वा, स्कन्धेषु वा[। |करमंफले वा 
प्रहाणप्रयुक्तस्य च कायदौष्टल्य [6 |शेयिलिकस्य शमथ- 
विषश्यनापक्षालमनसिकारः। स्त्यानमिद्धन वा. 
चित्ताभिभवः। चित्ताभिसक्षेषः। अन्वारग्धवीयंस्य 
वा कायिकक्लमः। चंतसिक उपायासः। अतिलीन- 
वी्यंस्य विशेषासं प्राप्तिः कुशलपलपर्यादानं । लोभेन 
वा, यश|7 |स |वा, प्रशंसया वा, अन्यतमान्यतमेन वा 
मुखलवमात्रत्वेन, नन्दीसौमनस्यमौद्धत्यमव्युपशमः । 
9-6॥ ओौदिगन्य|| | 1 |म॒त्प्लावितत्वं । सत्कायनि राधे निर्व्वाणिं 
उत्त्रासश्ठ (: स्त) {्भितत्वं । अमाव्रया| ``" ° [प्रयागः । 
अत्यभिजल्पः । धर्म्यामपि कथां कथयता विगृह्य 
कथामारभ्यानुयोगः। पृवंद्ष्टश्रतानुभूतेषु विषये- 
ष्वनेकविधेषु बहुनाना प्रकारेषु च्त्तविसारः चित्ता 
क्षेपः । अनित्येषु च संस्का [रेषु | निध्यायितत्वं, इमे 
धर्माश्रिन्तायोगमनसिकारा [2 पक्षाला वेदितन्याः । 
ध्यान [ समापत्ति^] सुखास्वादनता, आनिमित्तं 
समापत्तकामस्य संस्कारनिमित्तानुसारिता । स्पृष्टस्य 
शणारीरिकाभिवंदनाभिः, दुःखामियवित्प्राणहारिणी- 
भिर्जीवितनियन्ति:] ।. जीविताशा तदाशानुगतस्य 


1. [टा 1091 0# [07-1010. 
2. 9#1180165 109 ए% [011-11016, 1टहएर. 
3. 04712860 ए [11-001त6. 
4. 0५60 ए 9 5€[0817216€ 1810 17 ३ 0नगी7०॥6. 
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शोचना, क्लाम्यना, परिदेवना इति इमे दश 
शिक्षाविलोमा धर्माः ||| 

कतमे दश शिक्षापदानां|3| विलोमानां धर्माणां 
प्रतिपक्षेण शिक्षानुलोमिका भवन्ति । तद्यथा--अशुभ- 
संज्ञा, अनित्ये दुःखसंज्ञा । दरःखे अनात्मसंज्ञा । आहारे 
प्रतिकलसज्ञा । सर्वालोके अनभिरतिसज्ञा । आलोक- 
सज्ञा। विरागसज्ञा। निरोधसंज्ञा । मरणसंज्ञा । 
इतीमा दश संज्ञा|:] । आसेविता भाविता बहुलीकृता 
दशविधस्य शिक्षापरिपन्थक|4|स्य दशानां शिक्षा 
विलोमानां धर्माणां प्रहाणाय सम्बतन्ते ।' 

तत्र॒ धर्मालोकः। , अर्थालोकः । ण़मथालोको, 
विपणश्यनालोकश्च । एतानालोकानधिपति कृत्वा 
आलोकसंज्ञा । अस्मिन्नथं अभिप्रेता । धम॑चिन्तायोग- 
मनसिकारः । परिपन्थस्य प्रहाणाय ॥ 

तत्रापरे दश शिक्षानु[5|लोमिका धर्मा 
वेदितव्याः । कतमे दश| |तयथा पुव्वको हेतुः । 
आनुलोमिक उपदेशः । योनिश: प्रयोगः । सातत्य 
सत्कृत्यकारिता तीव्र | = | छन्वता, योगबला- 
धानता, कायचित्तदौष्ट्ल्यप्रतिप्रश्रग्ध (ग्धि) रभोौक्ष्ण- 
प्रत्यवेक्ष। ण |ता । अपरितमना, निरभिमानता च । 

तत्र पुषव्वंको हेतुः कतमः: । [6 ]यः पूव्व॑मिन्दरिय- 





1. 96८ ^02., 11.11, 70. 97-8; ^. पि.,#*.183; 1104, पात्ल 
सज्ञाभावना. 
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परिपाकः । इन्द्रियसमुदागमण्च । [तत्रानुलोमिक 
उपदेशः कतमः! | य उपदेशो [ऽ |विपरीतश्चान ( नु) - 
पूठ्विकस्य (एच) । 
तत्र योनिश: प्रयोगः । यथेवा [व |वदितः (वोदितः) । 
तथैव प्रयुज्यते । तथा प्रयुज्यमानः सम्यण्वुष्टिमूत्पा- 
दयति ।। 
तत्र॒ सातत्यसत्कृ [7 |त्यकारिता [। |षड्पेण प्रयोगेण 
अबन्ध्यञज्च कालं करोति । कशलपक्षेण क्षिप्रमेव कृशल- 
पक्षं समुदानयति । 
तत्र तीव्र] छन्वता [|| यथापि तदुत्तरे विमोक्ष 
स्पृहामुत्पादयति । कदा स्विदहुं तदायतनमुपस [8 |म्पद्य 
विहरिष्यामि । यदार्या आयतनमुपसंपद्य विह रन्तीति । 
तत्र योगबलाधानता |। | दाभ्यां कारणाभ्यां योग- 
9^--7॥ बलाधानप्राप्तो भवति । प्रकृत्यव चः तीक्ष्णेन्दरि|||1| 
यतया, दीधेकालाभ्यासपरिचयेन च । तत्र कायचित्त- 
दौष्ठ्‌[ल्य, प्रीतिः] प्रश्रन्धियंथापि तच्छान्तकायस्य 
क्लान्तकायस्योत्पद्यते । कायदौष्टुल्यं, चित्तदोष्टुल्यं । 
तदीयपिथान्तरकल्पनया प्रतिप्रल्रम्भयति । अतिवित- 
कितेनातिविचारितेनोत्पद्यते । कायचित्तदौष्टुल्यं तदा 
[चात्म] [2] चेतः शमथानुयोगेन प्रतिप्रश्चम्भयति । 


1. 9. 07115 (115. 
2. 18. ता71 2716 111. 
3. [.€्लऽ 1091 ९४ ए-1010,. 
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चित्ताभिसंक्षेपेण चित्तलयेन स्त्यानमिद्धपयेवस्थानं । 


चोत्पद्यते । कायचित्तदौष्ट्ल्यं तदधिप्रज्ञं धम. 
विपश्यनया, प्रसदनीयेन च मनस्कारेण प्रश्रम्भयति | 
्रकृत्येव वा प्रहीणक्लेशस्य क्लेशपक्षं कायचित्त दौष्टल्यं 
अविगतं भवति । सदानुषक्तं तत्सम्यडः मागं भावन- 
|३|या प्रतिप्रश्रम्भयति । 

तत्राभोक्ष्णप्रत्यवेक्षा । अभीक्ष्णं गीलान्यारभ्य 
कुकृतं प्रत्यवेक्षते । सुकृत च । अकृतं च प्रत्यवेक्षते, 
कृतं च । कुकृताच्चाङृताद्‌ व्यावत्तंत । सुकृताच्च 
कृतान्न प्रत्युदावत्तते । तथा क्लेशानां प्रहीणाप्रहीणानां 
मीमान्सा (मांसा) मनस्का रम [4 |धिपति कृत्वा अभीक्ष्णं 
प्रत्यवेक्षते । तत्र प्रहीणतां ज्ञात्वा पुनः पुनस्तमेव मागं 
भावयति । 

तत्रापरितमनाय (नया) तत्कालान्तरेण ज्ञातव्यं । 
द्रष्टव्यं, प्राप्तव्यं । तदजानतो [अ |पश्यतो, नाधि. 
गच्छतः । परितमना उत्पद्यते, चंतसिकः क्लमः । चंत- 
सिकोविधातः । तामुत्पन्नान्नाधिवासयति । प्रजहाति । 

निरभिमानता । अधिगमे प्राप्तौ । [5 स्पशनायां 
निरभिमानो भवति । अविपरीतमग्राही, प्राप्ते प्राप्त- 
संज्ञी, अधिगते अधिगतसंज्ञी|। | इतीमे दश धमाः 
शिक्षाकामस्य योगिनः ॥ आदिमध्यपयंवसानमुपादाय 
शिक्षामनुलोमयति (न्ति), न विलोमयन्ति । तेनोच्यन्ते 
शिक्षानुलोमिका इति ॥ 
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तत्र कतमो योग्रभंशः। आह । चत्वारो योग- 
[6 | अशाः। कतमे चत्वारः। अस्ति योगभ्रंण 
आत्यन्तिकः । अस्ति तावत्कालिकः। अस्ति 
प| |रिहाणिकः । अस्ति मिथ्याप्रतिपत्तिकृतः । 

तत्रात्यन्तिको योगशच्रंशः। अयोगस्थानां 
पूद्गलानां वेदितन्यः। तस्यापरिनिर्व्वाणधर्मकत्वाद- 
त्यन्तपरिभ्रष्टा एव योगादद्धवन्ति । 

तत्र॒ तावत्कालिकः। तद्यथा गोत्रस्थानां परि- 
निर्व्वाणि [7 |घमेकाणां प्रत्ययविकलानां, ते हि दूरमपि, 
परमपि गत्वा अवश्यमेव प्रत्ययानासादयिष्यन्ति । योगं 
च संमुखीकृत्य भावयित्वा परिनिर्व्वास्यन्ति । तेनैव 
तेषां तावत्कालिक एव भ्रंशो भवति । 

तत्र प्राप्तिषरिहाणिको योगश्रंशः । यथापीहैकत्ये 
प्राप्तादधिगता|ज्‌ |ज्ञानदशं नस्पश विहा रात्परिहीयन्ते । 

तत्र मिभ्या|8 |प्रतिपत्तिकृतो योगश्रशः । यथा- 
पीहैकत्येः। अयोनिशः प्रयुज्यमानो नाराधको 
भवति (1 ) योगस्य, नाराधयति () ध्याय्यं धमं 
कुशलं ||] यथापीहैकत्यः बहुक्लेशो भवति । प्रभूतर- 
जस्कजातीयः। महाविज्ञानश्च भवति । महाबुद्धिः । 
महताया (महत्या) बुद्धया समन्वागतः । स ्रत- 
मुद्गृह्णाति । श्रतं पयंवाप्नोति । अल्पम्बा, प्रभूतं 
वा|9], अरण्ये वा पुनविहरति आगतागतानाच गृहि- 
प्रव्रजितानां, रुजकानां, रुजकजातीयानां धमेदेशनया 
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चित्तमाराघधयति । कूहनानुचरितया च चेष्टया काय- 
वाक्यप्रतिसंयुक्तया, तस्य तेन हेतुभावेन, तेन प्रत्यये. 
नोत्पद्यते । लाभसत्कारश्लोकः, स ज्ञातो भेवति, 
॥/|1| महासुखो लाभी भवति । चीवरपिण्डपात- 
शयनासन | ग्लानप्रत्य ' |यभेषज्यपरिष्का राणां, सत्कृतए्च 
भवति, गुरुकृतो, राज्ञां राजामाव्राणा, यावत्सार्थ- 
वाहानां, अहंत्सम्पतं (द) : । तस्यान्ता वत्तेन्ते श्रावकाः, 
गृहिणः, प्रव्रजिताः । अपि अध्वादेन्तेषु ग्रेधं निगमयम्वा 
वत्तंेते (अप्यध्वान्तेषु ग्रामो निगमो वा वतते) 
वा|. `" |यतस्यैवं भवति । सन्ति ये श्रावका, गृहि- 
प्रव्रजिता, ये [2|मयि संभावनाजाता येषां 
महत्संस(म)तः ते चेद्या(न्मा) मृपसंक्रम्य योगे 
मनसिकारे शमथविपश्यनाया| | प्रश्नं पृच्छयुः । तषां 
चाहं पृष्टो व्याकूर्या न जानामीत्येवं सति या संभावना 
सा च हीयेन्न (हीयेत, न) च स्यामहंत्सम्मतः, यन्नृवह्‌ 
स्वयमेव चिन्तयित्वा, तुलयित्वोपपरीक्ष्य योगं व्यव- 
स्थापयेयं । स एतमेवाथमधिपति [3 |त्वा लाभ 
सत्काराभिगृद्ध एकाकी रहोगतः स्वयमेव चिन्तयित्वा, 
तुलयित्वा, तुलयित्वोपप रीक्ष्य॒ योगं व्यवस्थापयति । 
स चास्य योगो न सूत्रे भवति । न विनये संदृश्यते । 
धमतां च विलोमयति । मयेते(य एते) भिक्षवः । 
सूत्रधरा, विनयधरा, मातृकाधरास्तेषां तद्योगस्थानं 


1. [ ल्{लाऽ 1051 0% [011-1010. 
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विनिगूहति । न प्रकाशयति । येप्यस्य श्राव|4]का 
भवन्ति । गृहिणः, प्रव्रजिताण्च, तानपि योगप्रतियुक्तये 
आज्ञापयति । तत्कस्य दहैतोर्मा, मेव ते सूत्रधरा, 
विनयधरा, मातृकाघरा, एतद्योगस्थानं श्रृत्वा सूत्रेव- 
तारयेयुः । तच्च नावतारये (तरे) द्विनये, संदशंयेयुः ¦ 
तच्च न संदृश्यते । धमेतया उपप रीक्ष्येत । तच्च 
धर्मतां विरोधयेत्‌ । ते च ततो निदानम्‌ [5|प्रतीता 
भवेयुरप्रतीतवचनंश्च सं (1) चोदयेयुः । अधिकरणानि 
चोत्पादयेयुः । एवमहं पुनरपि न सत्कृतः (1) स्यान्न 
गुरुकृतो, राज्ञां राजामात्राणां यावद्धनिनां श्रेष्ठिनां 
साथं वाहानां, न च पुनर्लाभी स्यां चीवरपिण्डपात- 
शयनासनग्लानप्रत्ययभषज्यपरिष्काराणामिति । स 
तामेव लाभसत्कारकामता[6]मधिपति कृत्वा अधमं 
धमसनज्ञी, विनिधाय संज्ञां रूपि|णी |मधमं धम्मंतो 
दीपयति । संप्रकाशयति । तत्र येस्य दुष्ट्यनुमत- 
मापद्यन्ते । तेप्यधरमे । धमेसंज्ञिनो भवन्ति । मन्द- 
त्वान्मोहत्वात्ते अधमं ध्मंसज्ञिनो यथानुशिष्टा अपि, 
प्रतिपद्यमाना भिथ्याप्रतिपन्ना एव तं वेदितव्याः । 
अयमेवं रूपो मिथ्याप्रतिपत्तिकृतो[7]योग भ्रंशस्सद्धमं- 
प्रतिरूपको ह्यसद्धमंः सद्धमेस्यान्तर्धानाय [1] इतीमे 
चत्वारो योगश्रंशा ध्यायिना भिक्षुणा योगाचारेण 
परिज्ञेया वजंयितग्याः ।। 

तत्र॒ योगः कतमः। आह [।] चतुष्विधो 
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योगः । तद्यथा श्रद्धा, छन्दो, वीयं, उपायश्च ।! 

तत्र श्रद्धा दिविधाधिष्ठाना - अभिसंप्रत्ययाकारा 
प्रसादाकारा च ॥ धमं[8|युक्तिविचारणाधिष्ठाना 
पुदट्गलानुभावाधिमुक्त्यधिष्ठाना च ।। 

छन्दोपि चतुविधः । तद्यथा प्राप्तये [|| यथा- 
पीहैकत्यः उत्तरे विमोक्षस्पृहा मुत्पादयति । विस्तरेण 
पूव्वं वत्‌ । परिपृच्छायं । यथापीरैकत्यः स्पृहामृत्पा- 
दयति विस्तरेण पव्वंवत्परिपृच्छायं। रामं 
गमनाय, विज्ञानां सब्रह्मचारिणां योगज्ञाना|9|मन्ति- 
कमश्रृतस्य श्रवणाय, श्रुतस्य च पयंवदानाय|[] 
संभारसमूगागमाच्छन्वः । यथापीहैकत्यः शीलसम्बर- 
पारिशुद्धये, इन्द्रियं संवरपारिशद्धये, भोजने मात्र 
तायां, जागरिकानुयोगे, संप्रजानद्धिहारिताया- 
मृत्तरोत्त रां स्पृहामृत्पादयति । || [1 |अनुयोगाच्छन्दः । 
या (यः) सातत्यप्रयोगतायां सत्करत्यप्रयो [गता' |यां च 
मागंभावनायां स्पृहामृत्पादयत्यभिलाषं कर्तुकामतामि- 
त्ययं चतुविधश्छन्दः । (इत्ययं चतुविधश्छन्दःˆ) यदत 
प्राप्तये । परिपृच्छनायं । संभारसमुदागमाय। 
अनुयोगाय च ।। 

तत्र॒ वीयंमपि चतुविध[] तद्यथा [वणा], 
चिन्तनायं, भावनाये । आवरणपरिशुद्धये च । 


1. [€(लाऽ 1051 ०४ 71-01त. 
2. ^^ 76111017, 510णात ०6 ५६६६५. 
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तत्र॒ श्र|2|वणाय वीय । यदश्रुतं शृण्वतः । 
पयं वदापयतः । चेतसो [अ |भयुत्साह्‌ः । अविन्यस्त- 
प्रयोगता, एवं यथाश्रुतानां धर्माणामेकाकिनो रहोगत- 
स्याथं । चिन्तयतस्तुलयत उपपरीक्षमाणस्य । एवं 
प्रतिसंलयनप्रविष्टस्य कालेन कालं शमथविपश्यनां 
भावयत एवमहो रात्रानुयुक्तस्य चंक्रमनिपद्याभ्या[ | [3] 
निवरणेभ्यङ्चित्तं विशोधयतः । यश्चेतसोभ्युत्साहः । 
अविन्यस्तयागता (प्रयोगता) [|] एवं यथाश्रृतानां 
धर्माणामेकाकिनो रहोगतस्या्थं चिन्तयत आलयदीषता 
तत्र । 

उपायोपि चतुविधस्तद्यया शीलसम्वरमिच्िय- 
संवरमधिपति कृत्वा सुपस्थितस्मृतिता । तथा चोप- 
स्थितस्मृतेर प्रमादश्चेतस आरक्षा। [4] कुशलानां 
ध्मणिां निषेवणा । तथा वा| ऽ|प्रमत्तस्याध्यात्मं चेत- 
शमथयोगः । अधिप्रज्ञख वमविपश्यना ||| स चायं 
योगश्चतुविधः । षोडशाकारो भवति । तत्र श्रद्धया 
प्राप्तव्यमथं मधिपति संप्राप्नोति । प्राप्तिमभिसंपरत्य- 
यात्कर्तृकामतामुत्पादयति । कूशलेषु धर्मेषु ||| स एवं 
कर्तृकामः । अहोरात्रानु [5 युक्तो विहरति । उत्साही । 


द्ढपराक्रमः । तच्च वीयंमुपादाय परिगृहीतमप्राप्तस्य 
प्राप्तये, अनधिगतस्याधिगमाय । असाक्षात्कृतस्य 


साक्नात्कियायं । सम्वत्तंते । तस्मादिमे चत्वारो धर्मा 
योग इत्युच्यते ।। 
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तत्र मनसिकारः कतमः ।' चत्वारो मनस्काराः 
कतमे चत्वारः । (संस्थापयतश्च धर्माः (धर्मान्‌) प्रवि- 
चिन्व|6]तः । यावन्मनस्कारं न प्राप्नोति । तावदस्य 
बलवाहनो मनस्कारो भवति । बलादवष्टभ्य तच्चित्त- 
मेकाग्रतायामवस्थापयति । तेनोच्यते । बलवाहन 
इति । सचछिद्रवाहनो मनस्कारः कतमः) तद्यथा- 
बलवाहनः. स [र] छिद्रवाहनः-, अनाभोगवाहनश्च । 

तत्र बलवाहनो मनस्कारः कतमः । तद्यथा आदि. 
कर्मिकस्याध्यात्ममे|7|व चित्तं ॒स्थापयतः। संस्था- 


1. <. 9. प. 1४93-7; #1., 2५1 #.152 (=^, [11.254 : 
किरया कारो मनम्हि कारो मनसिकारो। पुरिममनतो विसदिसं मनं करोतीति 
मनसिकारो । स्वायं आरम्मणप्पटिपादको, वीथि पटिपादको, जवनपटिपादको 
ति तिष्पकारो ।; एप५6118211058 2150 तलिला1{19165 176 (्णा- 
06015 2 योनिसो० 2710 अयोनिसो०° \+111द}1 ६०५८ 16801६४ 
{16 01118110 (202) 25 **€]] 2.5 {€ €6888{10 970 
69110101 ् कामच्छन्द 2110 01[€ा अकुशलधमऽ, 9 ४८, 77. 58, 
212-6; 58728 0€0€5 मनस्कार 95 चेतस आभोगः । आलम्बन- 
चित्तधारणक्मकः । 1. [. 6; 00. ^08., 7. 66 : चित्ताविस्मरणं 
मनस्कारः । --कतमो मिध्यामनस्कारः। मागंस्यास्मरणम्‌ ।. ^५५., }). 
70 : चित्तस्याभोगो मनस्कारः पूवं भूतादिसमन्वाहारस्वरूपः; ^^. ६९. 8. 1}. 
24 : मनस्कारणश्चेतस आभोग इति । आलम्बने चेतस जावजंनम्‌ अवधारण- 
मित्यथंः । मनसः कारो मनस्कारः । मनो वा करोति । आवजंयतीति मनस्कारः । 
मनस्कारण्चतम आभोगः । आभूंजनमाभोग आलम्बने येन चित्तमभिमुखीक्रियते । 
स पृनरानम्बने चित्तधारणकर्मा । चित्तधारणं पुनस्तत्र वालम्बने पुनः पुन्चित्त- 
स्यावजंनम्‌ । ` ` ` ` 

2. ^ दृलाणा, 708 ०८ पलल. 1115 एग) 0108 
1४5 [लाली (11८ 7). 
3. 115. ०1115 निण्िद्रवाहनो, ऽ 10८" 71151816. 
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पयतदच । धर्मान्‌ प्रविचिन्वतः। यावन्मनस्कारं न 
प्राप्नोति । तावदस्य बलवाहनो मनस्कारो भवति । 
बलादवष्टभ्य तच्चित्तमेका ग्रताया मवस्थापयति । 
तेनोच्यते बलवाहन इति । 

स| = |छिद्रवाहनो मनस्कारः कतमः । यो लन्ध- 
मनस्कारस्य च लौकिकेन मागंण गच्छता लोकोत्तरेण 
वा (यो) लक्षण प्रति[8 |संवेदी मनस्कारः । तथा हि 
समाधिस्तत्र चिन्तया व्यवथी (स्थी) यते । नैकान्तेन 
भावनाकारेण प्रवत्तंते । 

तत्र॒ नि[श्‌ |छिद्रवाहनो मनस्कारः । लक्षण- 
प्रतिसंवेदिनो मनस्कारादूध्वं यावत्‌ । प्रयोग- 
निष्ठान्मनसिकारात्तथानाभोगवाहनो मनस्कारः। यः 
प्रयोगनिष्ठाफलो मनस्कारः ।। 

अपरे चत्वारो मनस्काराः तद्यथा आनुलोमिकः, 

98- 8/॥ ||| 1 |प्रातिपक्षिकः, प्रसदनीयः, प्रत्यवेक्षणोयश्च ||| 


तत्रानुलो [ मिको' | मनस्कारः । येनालम्बनं 
विदूषयति । सम्यक्प्रयोगं चारभते । नो तु क्लेशं 
प्रजहाति ।। 


तत्र प्रातिपक्षिको येन क्लेशं प्रजहाति । 
तत्र प्रसदनीय येन लीनं चित्तं प्रग्राहकंनिमित्तैर- 
भिप्रमोच (द) यति । सं[प्रहषः]यति । प्रगृह्णाति । 


1. [.लालाऽ 0272260 ए 011-1016. 
2. [ लला ऽ 1051 0४ 011-1016. 
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तत्र प्रत्यवेक्षणीयो मनस्का|2|रः। तद्यथा मीमा. 
न्सा (मांसा ) मनस्कारः । यमधिपति कृत्वा प्रहीणा- 
प्रहीणतां क्लेशानां प्रत्यवेक्षते । 

तत्रालम्बनं मनसि कृव्वंता कति निमित्तानि 


मनसि कत्तव्यानि भवन्ति। आह । चत्वारि। 
तद्यथा । आलम्बननिमित्तं' । परिवत्तं (जं ) नीयं 
निमित्तं [। | निष्ेवणीयं च निमित्तं । तत्रालम्बन- 
निमित्त यत्‌ । जेयवस्तुसभागं प्रतिबिम्बं । 


3 |प्रतिभासं(सः) ॥ 

तत्र॒ निदाननिमित्त तदयथा समाधिसभा- 
रोपचयः । अनुलोमिक उपदेशः । भावनासहगतः । 
तीव्र|=|छन्दः, सवेजनीयेषु धमंषु सवेगः । विक्षेपा- 
विक्षेपपरिज्ञा। अवधानं परतश्च । संघहा मनूस्य- 
(भ्य) कृतो वा, को (अ) मनुष्य कृतो वा, शब्द कृतो 
वा, व्यापादकृतो वा। तथा विपर्यनापूव्वगमः । 
4 | अध्यात्मं चित्ताभिसंक्षेपः । उत्तप्ततराया विपश्य- 
नायाः उत्तरत्र निदाननिमित्तं, तथा शमथपूरव्वंगमा 
विपश्यना, उत्तप्ततरस्य शमथस्योत्त रवर निदाननिमित्तं । 

तत्र॒ परिवजंनोयनिमित्त चतुल्विधं । तद्या । 
लयनिभित्त, ओदत्यनिमित्तं, संगनिमित्तं, विक्षेप 
निमित्तं च । तत्र लयनिमित्तं येनालम्बननिमि|5| 
तेन निदाननिमित्तेन चित्तं लीनत्वाय परति)! 


1. 9. 0711115 1€ा€ निदाननि मित्त, 
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तच्रीद्त्यं येनालम्बननिमित्तन निदाननिमित्तेन चित्त- 
मुत्पद्यते । तत्र॒ संगनिमित्तं येनालम्बननिमित्तेन, 
निदाननिमित्तेन चित्तमालम्बने रज्यते ।। संरज्यते । 
संक्लिर्यते । तत्र ॒विक्षेपनिमित्त। येनालम्बन- 
निमित्तेन निदाननिमित्तेन चित्तम्बहिर्धा|6] विक्षिप्यते । 
तानि पुननिमित्तानि यथा समाहितायां भूमौ 
एभिर्मनस्कारे रालम्बनमधिमुच्यते । 

कत्यधिमोक्षा भवन्ति ।' आह [|| नवाधिमोक्षा- 
स्तयथा । प्रभास्वरश्चाप्रभास्वरश्च । जडः, पटुः, 
परोत्तो, महवगतः। अप्रमाणः । परिशुद्धः । अपरि- 
शुदश्चेति ॥ 


1. 0. #7., 70. 212-36 : चित्तस्स अधिमोक्खो अधिमुच्वनता तदधि- 
मूत्तता ` ` ` ` आ. धि., [11.8०-90; जि टलि€1665, 36८ ([1€ाता- 
0, (7), 5.५. 8ती7110 12, 70. 135-6; ©). #)., 
‰1#*/.151 : अधिमुल्वनं मधिमोक्खो । सो सन्निद्रालक्बणो, असंसप्पनरसो, 
निच्छयपच्चुपदानो, सन्निदरंस्यधम्मपददुानो, आरम्मरो निच्चलभावेन इन्दखीलो 
विय दद्ुब्बो।; ©). 2180, >ॐ>‰.118; 0. ^9, 111.254; 
9 ४/4, 2. 213 54.; 20८5510, ^+ £< , 11, 72. 154; ^1., 2. 6 : 
अधिमोक्षः कतमः । निश्चिते वस्तुनि यथानिश्चयं धारणा । असंहायता- 
कमक: ।; ^0५., 2. 70 : चित्तस्य विषयेऽधिमुक्तिरधिमोक्षो रुचिद्ितीय- 
नामा वित्तस्य विषयाप्रतिसंकोचलक्षणः |; 00. ^ {<ए8, 11.24 : अधि- 
मुक्तिस्तदालम्बनस्यावधाररम्‌; 566, {< \, 11.24, 7. 42; ऽप्ाॐ- 
11211 ला1915 : अधिमोक्षो निर्चिते वस्तुनि तथंवावधारणम्‌ । 
निश्चितग्रहणमनिर्चितप्रतिषेधाथम्‌ । युक्तित आप्तापदशतो वा यद्वस्तु 
असन्दिग्धं तन्निश्चितं येन वाकारेण तकन्निश्चितमनित्यदु-खाद्याकारेगा तनंवाकारेरा 
तस्य वस्तुनश्चतस्यभिनिवेशमेतन्नान्यथेत्यवधारणमित्यधिमोक्षः । अधिमृक्तिप्रधानो 
टि स्वमिद्धान्नात्‌ परप्रवादिभिरपहर्तंः न शक्यते। ({\/ए]1., 10, 0. 31; 
¢[0. 4. 4. ^., 0. 448 : अधिमुक्तिनिश्वयावधारणम्‌ । 
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तत्र ॒प्रभास्वरोधिमोक्षो य आलोकनिमित् 
सूद्ग|7 हीते आलोकसहगतः || 

तत्र15 |प्रभास्वरोधिमोक्षः। तद्यथा आलोक- 
निमित्ते सूद्गहीते अन्धकारसहगतः । 

तत्र जडो |ऽ|धिमोक्षः। यो मृदिन्दरियसन्तान- 


पतितः । 
तत्र॒ पटुरधिमोक्षो यस्तीक्ष्णेन्द्रियसन्तानपतितः 
तत्र॒ परीत्तोधिमोक्षः । य: परीत्तश्रद्वाठ- 


(च्छ) न्दसमाधिः परीत्तालम्बनहइचव । इति म|8] 
नस्कारपरीत्ततया चालम्बनपरीत्ततया च परीत्तो- 
धिमोक्षः ॥ 

तत्र॒ महदगतोधिमोक्षः। तत्र॒ यो महद्गतः 
श्रद्धाच्छन्दसहगतो महद्गतम्वा आलम्बनमधिमुच्यते । 
योधिमोक्ष इति । मनस्कारमहद्गत|त| या 
चालम्बनमहद्गततया महदगतोधिमोक्षः । 

तत्राप्रमाणोधिमोक्षः । अप्रमा||[1|ण| | श्रदाछ- 
(च्छ) न्दसहगतः। अनन्तम्वा अपयेन्त| मालम्ब |नमधि- 
मुच्यते । योधिमोक्ष इति । मनस्काराप्रमाणतया 
चालम्बनप्रमाणतया चाप्रमाणाधिमोक्षः। 

तत्र परिशुद्धोऽधिमोक्षः यः प्रभावितः, परिनिष्पत्नः 
पयं वसानगतः । 

अपरिशुद्धो वा पुनर्यो न सुभावितो, न 


1. 1 €ालाऽ 1051 ए# 7-1101त, 
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परिनिष्पन्नो न पयंवसानगतः ।। 

तत्र 2 |कति योगस्य योगकरणीयानि । आह्‌ । 
चत्वारि । कतमानि चत्वारि । तदयथा । आश्रय- 
निरोधः । आश्रयपरिवत्तः 1: आलम्बनपरिज्ञानं । 
आलम्बनाधिरतिश्च । 

तत्रन्राश्रयनिरोधः प्रयोगमनसिकारभावनानु- 
युक्तस्य यो दौष्टुल्यसहगत आश्रयः । सोनुपूर्व्वेण 
निरुध्यते । प्रल्न्धिसहगतरचाश्रयः परिवत्तं[३|ते । 
अयमाश्रयनिरोधोयमाश्रय परिवतंः। योगकरणीयं । 

तत्रालम्बनपरिज्ञानमालम्बनाधिरतिश्च । अस्त्या- 
लम्बनपरिज्ञानमालम्बनाभिरतिः।  आश्रयनिरोध- 
परिवत्तपरव्वंगमं । यदा चालम्बनपरिज्ञानमालम्बना- 
भिरतिमधिपति कृत्वा आश्रयो निरुध्यते । परिवत्तंते 
च । अस्त्यालम्बनपरि[4ज्ञानमालम्बनाभिरतिः। 
आश्रयविशुद्धिपूव्वंगमः । आश्रयविशुद्धिमधिपति 
1. ©). 28066111, }. 66 : अशिमुक्त्यधिष्ठानम्‌-अष्टविधम्‌ । 
2. त]. 1034, 13.54 : 


अख्यानख्यानता जेया असद्थसदथयोः । 

आश्रयस्य परावृत्ति मक्षोऽसौ कामचारतः ॥ 
असदथंस्य निमित्तस्याख्यानता सदथंस्य तथतायाः ष्यातता आश्रयपरावृत्तिवं- 
दितव्या । तया हि तदख्यानं ख्यानं च । संव च मोक्षो वेदितव्यः । कि कारणं । 
कामचारतः। तदा हि स्वतन्त्रो भवति स्वचित्तवशवर्ती प्रकृत्यंव निमित्ता- 
समुदाचारात्‌ ॥; 0. +*-> 1.47, 7. 183; ५]. 2. 186 : आश्रय- 
परिशुद्धिरात्मभावस्यादानस्थानत्यागवशितया ।; 01 आश्रय (4९, 910- 
[04181 ऽ{प्रत€ऽ, [; ६8, 3.५. 85183. 
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कृत्वा सुविशुद्धमालम्बनज्ञानं । कायपरिनिष्पत्तिकाले 
प्रवतंते । अभिरतिर्च [|| तेनोच्यते चत्वारि योगस्य 
करणीयानीति ॥ 

तत्र॒ कति योगाचाराः। आह त्रयस्तद्यथा । 
आदिकमिकः, कृतपरिचयः । अतिक्रान्त 5 |मनस्का- 
रश्च ॥। 

तत्रादिकमिको योगाचारः। मनस्कारादिकमिकः। 
क्लेशविशुद्ध्यादिकमिकडच ॥। 

तत्र॒ मनस्कारादिक्मिकः। तत्र ॒प्रथमकमिक 
एकाग्रतायां यावन्मनस्कारं न प्राप्नोति । चित्त 
कामग्रतां न स्पृशति । 

तत्र॒ क्लेशविशुद्ध्यादिकमिकः । अधिगतेपि 
मनस्कारे क्लेशस्य चित्तं विमोचयितुकामस्य यल्ल [6 | 
क्षणप्रतिसवेदिनो मनस्कारस्यारम्भः प्रतिग्रहुश्चा- 
भ्यास: । अयं क्लेशविशुद्ध्यादिकमिकः । 

तत्र कृतपरिचयः कतमः । लक्षणप्रतिसवेदिनं 
मनस्कारं स्थापयित्वा तदन्येषु षटसु मनस्कारेषु प्रयोग- 
निष्ठापन्नेषु कृतपरिचयो भवति । 

तत्रातिक्रान्तमनस्काराः (रः) प्रयोगनिष्ठाफलमन- 
7 सकारे वेदितव्यः । अतिक्रान्तोऽसौ भवति । प्रमो- 
(यो) गभावनामनस्कारं । स्थितो भवति । भावना- 
फले |। |तस्मादतिक्रान्तमनस्कार इत्युच्यते । 

अपिच कुशलं धमं|र]छन्दमुपादाय । प्रयुज्य- 
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मानो यावनच्निर्वेधभागीयानि कुशलमूलानि नोत्पादयति । 
तावदादिकर्मिको भवति । यदा पुननिर्व्वेघभागी [8] 
यान्युत्पादयरति । तद्यथा ऊर्मगतानि। मूर्धानः 
(मूध्नः), सत्यानुलोमाः । क्षान्तयो (न्ती) लौकिकान- 
ग्रधर्मान्‌ । तदा कृतपरिचयो भवति । यदा पुनः 
सम्यक्त्वं न्याममवतरति । सत्यान्यभिसमागच्छति । 
अपरप्रत्ययो भवत्यनन्यनेयः । शास्तुः शासने तदाति- 
98-9// क्रान्तमनस्कारो भवति । परप्रत्ययं मनस्कार|||1|- 
मतिक्रम्यापरप्रत्यये स्थितः । तस्मादतिक्रान्तमनस्कार 
इत्युच्यते ।। 
तत्र योगभावना कतमा ।' आह । द्विविधा । 
संज्ञाभावना बोधिपक्ष्याः भावना च । 
तत्र सज्ञाभावना कतमा । तद्यथा लौकिकमागं- 


1. ^ 59122 11161111015 एणा #0285, \12. 1\21109, 118५9, ५1511 
2110 ३५10३ ४028, 96६८ ‰5)., {. 47 : योगश्चतुविधः । कामयोगः 
भवयोगः दृष्टियोगः अविद्यायोगश्च । विसंयोगपरिपन्थकरो योगां: । विशुद्धि 
विपयंयतः । ते पुनयंथायोगमेषगात्रयभावना ।, {11 {1166 €58185 916 
काम० भव० 911 ब्रह्मचयं° (1010, 106. ©11.); {1115 6145066 
2 028 15 004 1001€ा€ €13€ 11 एप्तताी191 [ल 86. 

2. 58728 04९07165 भावना 25 शमथ प्रग्रहोपेक्नानिमित्तेषु सम्यगुपलक्षणा- 
पुविका शमथविपश्यनोपेक्षाभ्यासरतिः, (80011, 7. 59); भावना ` ` ` 
समासतश्चतुविधा वेदितन्या । शमथो विपश्यना शमथविपश्यनाम्यासः शमथवि- 
पश्यनाभिरतिश्च (1010, 2. 77); ५). भावना चित्तवासनात्‌, 4. {< ., 1#. 
123; 56€ 2180, ^ ४; +“)., 85 १४०९५ 711 817, ?. 69, 
1. 1; +8111., ‰. 75. 

3. 17 (€ एठा (वाऽ, ऽश) ऽवा [723, ४17. असुभ०, मरण ०, 
आहारे पटिक्कूल ०, सम्बलोके अनभिरति, अनिच्च ०, दक्ख ०, अनन्त° [12५6 

(८0114. 00 0. 266/ 
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प्रयुक्तः । सरव्वास्वधरिमासु भूमिष्वादीनवसं्ञा['] 
भावयति । |प्रहाः|णाय वा पूनः प्रयुक्तः । 
प्रहाणधातौ, विरागधातौ, [2] नि रोधधातौ, शान्तदर्शी 
प्रहाणसज्ञां, विरागसज्ञां, निरोधसंज्ञाख भावयति ।4 
शमथायः वा पुनः प्रयुक्तः । ऊध्वंमधः संज्ञां शमथ- 


= ~ ---- ~ 


(८0014. 17011 ¢. 265, 
एला लाण्€2{€0, §९6, +. वि., 11.268; 81 50116 [12665, 
11115 71णा)0ल1)£ 2065 {0 {€1, 2661112 पहान ०, विराग० 2110 
निरोध ० 10 {1115 1151, 1010, 1#.183 (परमसञ्जसृत्त); 52729 
11611105 200९८ (. 182-3) 1656 32171025 आदीनव ०, 
प्रहारऽ०, विराग०, निरोघ०, शमथ०, विपश्यना०, अशुचि(भ), 2110 
आलोकसंज्ञा । 

1. 01 लौकिकमाग, 566, 5५/74, 7. 35-6 2110 1016ऽ 8५५60 
171ला€10; ^< #, *.45-0, 46. 


2. 1 आदीनव, 5९८, #शा1., -31.35-42, 11.120; एण 
52728 1€€ ५065 101 11116700 10 589 \+181{ 15 1168171 0 
आदीनवजाण (\/51711., 10८. &1{.), 01 1€ 1४ 00ाा{§ 0 णा 
10५2105 11€ 0112४218 ॐ आदीन वसंज्ञा (1.€.) दोषसंज्ञा, (९, 
५०७५३1८०1708ताप्र712, 1, ऽ.५. आदीनव; णऽ), ऽ.५. 1010. 

3. [.€[1€ाऽ 105 0% 11-0016. 

4. 9©€, 510/4, 7. 235 54.; ^4४., 7. 371 : ए एते त्रयो धातव एव 
तित्न: संज्ञाः प्रहाणविरागनिरोधसंनज्ञाः; 566 8150, 77. 371-2. 

5. €. समयो चित्तेकग्गता (^), 8212 ५2222, 3119 3); पञ्वनी- 
वरगानं ममनद्रुन समयं (1014; ऽ 81270, . 41); ©. 4५५. 
0. 404 : शमथः खनु माङ्खा कुशला चित्तेकाग्रता ध्यानमिल्युच्यते; 
8304111, ?. 77 : तत्र शमथः कतमः । यथापि तदूवोधिसत्त्वः अष्टा 
कारायाश्चिन्तायाः सुसमाप्ततवाश्रिरभिलाप्ये वस्तुमात्रेऽ्थंमात्रे आलम्बने चित्त- 
मुपनिबध्य सरवंप्रपञ्चापगतेन सवंचित्तपरिप्लवापगतेन संज्ञामनसिकारेण सर्वा 

(८०04. 0 0. 287; 
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पक्ष्यां भावयति । विपश्यनायां' प्रयुक्तः । पश्चात्पुनः 
संज्ञां विपश्यनापक्ष्यां भावयति । विपश्यनायां प्रयुक्तः । 
पश्चात्पुर इममेव कायं यथास्थितं यथाप्रणिहितं ऊर्वं 
पादतलादधः केश|3 |मस्तकात्पूण्णं नानाविधस्याशुचेः 
प्रत्यवेक्षते । सन्त्यस्मिन्काये केशा रोमाणीतिः 
पूव्वेवत्‌ । तत्र पश्चात्पुनः । संजी तथा तदेकत्येन 
परत्यवेक्षणानिमित्तमेव । साधु च, सुष्टु च, सूद्गृहीतं 
भवति । सुमनसीकृतं, सृत्कृष्टं । सुप्रतिविद्धं 


तयथा स्थितो निषण्णं प्रत्यवेक्षते । निषण्णो वा 
निपन्नं । पुरतो वा गच्छन्तं, पृष्ठ[4] तो गच्छन्प्रत्य- 
वेक्षते। सा खल्वेषा त्रयध्विकानां संस्काराणां 


प्रतीत्यसमृत्पन्नानां विपश्यनाकारा प्रत्यवेक्षा 
परिदीपिता । तत्र॒ यत्तावदाह-स्थितो निषण्णं 


(८0114. 1700 ©. 266 
लम्बनान्यधिमूच्यमानः अध्यात्मसमाधिनिमित्तेषु चित्तं संस्थापयति अवस्थापयति 


विस्तरेण यावदेकोतीकरोति समाधत्ते । अयमुच्यते शमथः ।; [07 {1€ 
एप्रा {1705 ॐ शमथ 566, 1010, 7. 177; ऽ८€ 2130, &आ71., 
0. 13; #511., 72. 499. 

1. विपस्सना ति सद्कारपरिग्गाहकजाणं ८44, 100. ©11.; सङ्कारे अनिच्बतो 
दुक्डतो अनत्ततो विपस्सति, 817, 2. 39, {.1.; 66, #ऽ11., . 499; 
¢ओ1., 7. 75; 20011}, 7. 77 : विपश्यना कतमा । तेनेव पुनः शमथ- 
परिभावितेन मनस्कारेण यथाचिन्तितानां धर्माणां निमित्तमनसिक्रिया विचयः 
प्रविचयो धर्म॑प्रविचयः विस्तरेण यावत्पाण्डित्यं प्रज्ञाचारः । इयमूच्यते 
विपश्यना, 966 2150 }. 1777. 

2. 00. #91., . 163 54.; न. अशुभसंज्ञा 40५४. 311-2; ४571. 
11.105, #.1; 0. 120 54. 
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प्रत्यवेक्षते । अनेन वतंमानेन मनस्कारेण 
अनागतज्ञेयं प्रत्यवेक्षते। वतमानापि मनस्कारा- 
वस्था उत्पन्ना स्थितत्युच्यते । अनागता पुन 
जेयावस्था । 5 |अनुत्पन्नत्वादृत्पादाभिमुखत्वाच्च 
निषण्णेत्य॒च्यते । यत्पुनराह । निषण्णो वा निपन्न 
प्रत्यवेक्षत॒ इत्यनेन प्रत्युत्पन्नेन मनस्कारेणातीतस्य 
ञेयस्य प्रत्यवेक्षणा परिदीपिता । प्रत्युत्पन्ना हि 
मनस्कारावस्था । निरोधाभिमुखा निषण्णेत्युच्यते । 
अतीता पुनः निरुद्धत्वाज्जेयावस्था निपन्नेत्युच्यते । 
6 |यत्पुनराह । पुरतो वा गच्छन्तं प्रत्यवेक्षत इत्यनेन 
प्रत्युत्पन्नेन मनस्कारेण । अनन्तरनिरद्धस्य मनस्कारस्य 
प्रत्यवेक्षा परिदीपिता। तत्र॒ य उत्पन्नोत्पन्नो 
मनमिकारो[अ|नन्तरनिषश्द्धः स॒ परतो यायी [|| 
तत्र॒ अनन्तरोत्पन्नः । अनन्तरोत्पन्नो मनस्कारः । 
नवनवो|ऽ|नन्तरनिरद्धस्यान|7 | न्त रनिरूदस्य ग्राहकः । 
स॒ पृष्ठतो यायी। तत्र॒ शमथं च विपश्यनां 
च भावयन्स्तदुभयपक्ष्यामालोकसंज्ञां भावयति । इयं 
संज्ाभावना । 

तत्र बोधिपक्ष्यभावना कतमा ।' यः षट्‌ (सप्त)- 


1. (7€ 771४-5 000}1028165118-0ा1 21125 07 ोल्ा0ा 
17) 4111102, . 232 : देसेन्ता च भन्ते नागसेन सब्बेपि तथागता 
सत्ततसबोधिपक्खियधम्मे देसेन्तिः ` ``; ^. पि. 11.249 : भावनं 
अनुयुत्तस्म ` ` ` ` नेव चित्तं विमुच्चति । तं किस्म हेतु? अभावितत्ता तिस्स 

(८०014. 0 0. 269, 
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त्रिणता बोधिपक्ष्याणां धर्मणामभ्यासः । परिचयः । 
आसेवना बहुलीकार इयमुच्यते बोधिपक्ष्यभावना । 
तयथा चतुरण्णां [8] स्मृत्युपस्थानानां, चतुर्णां 


(01114. 7011 0. 266, 
व चनीयं । किस्स भमभावितत्ता ? बतुन्नं सतिपद्रानानं चतुन्नं सम्मप्पधानानं घतुन्नं 
इद्धिपादानं, पञ्चन्नं इन्द्रियानं, पञ्चन्नं बलानं, सत्तन्नं बोज्ङ्गानं, भरियस्स 
षटुखिकस्म मग्गस्स । ` ` ` ` 44. च., 1.39 54.; 1111162, 2. 23; 
#/511., ¬‰.33; 27, 7. 258; (94, 7). 159-77; 
+97?, 7. 97; [.४#, 2. 303; 1. 11.290; < 7., 2. 127 
(81), 7. 80); 1289., 70. 19 5., 27 54., 34; 729. 217; 
\५.; 32, 35, 39; 8004111, 7. 1, 29, 176 54., 232 54. 
01. 31. 43, 99, 1, 70. 331-2 (2150 5९८ 44-50); 
¢]. ^^ ५9, ¬[11-+1>+, #४99, [.321-3; ^511., 7). 71-4; 
^<, #1.67; 4५५., 70. 356-65; 4५8 ., 70. 113-7; #ए7.., 
0. 300: 3... 11.76 70611015 001 {716 ऽ€४ल 00५40225 
95 28041172 {1118 त11217017185, 0 शाला 8६८ 9 #८५, 
0. 349; €). 9. च., 1४.197; च; 403. #*11.25-35; 
52728 [717 €91815 11€ 00५11709 451४2-07197125 
85 बोध्यनुकूलाः, 90411, 7. 29.1; 0. ^५५., 7. 358; 35६6 
2130, [127082}, 1289., 7. 81; 11४05 8661108151%2 
01877195 87€ {]1€ [71171610165 (0८४५८ {० लााहाला- 
71611 (01, 106. €1.); 80411 15 116 [(10**1€68€ 01 116 
62111610 अत पिला 101-01121811071 2 € ए7ला०- 
11612] 20016110115 2714 171 पा 111६5, €. 48., #.18; ^22., 7). 
521 : क्षयानुत्पादयोज्ञनि मलानां बोधिरुष्यते ।; 2150, ^0५., 7. 354, 
#ऽ. 441 ; 

क्षयज्ञानं मता बोधिस्तथानुत्पादधीरपि । 

दश चैकश्च तत्पक्ष्याः सप्तत्रिशत्तु नामतः ॥ 
56९ 9150, ^< ., #*1.67 34.; ^<, 1.7; ^0५., 7. 354, 
1.1. 3. 
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सम्यदप्रहाणानां, चतुर्णां ऋदधिपावानां। पश्चाना- 
मिन्द्रियाणा, पचानां बलानां, सप्तानां बोध्यगानामा- 
मार्यष्टाङ्धस्य भागस्य [+| 

कायस्मृत्युपस्थानस्य वेवनाचित्तधमंस्मृत्युपस्था- 
नस्य । अनुत्पन्नानां||| 1 |धरमणिां पापकानामकुशलानां 
धर्माणामनुत्पादाय[च]छन्दं जनयति । व्यायच्छते, 
वीयेमारभते। चित्तं ॒प्रगृह्णाति। प्रदधाति। 
सम्यक्प्रहाणस्य (ण्णाय) । उत्पन्नानां पापकानाम- 
कूशलानां धर्माणां प्रहाणाय । अनुत्पन्नानां कुशलानां 
धर्माणामुत्पादाय । उत्पन्नानां कुशलानां धर्माणां 
स्थितये । असंमोषाय भावनापरिपूरये[2] (य योः 
भाववृद्धिविपुलतायं छन्दं व्यायच्छते । वीर्यमारभते । 
चित्तं प्रगृह्लाति, प्रदधातीति सम्यक्प्रहाणस्य छन्द- 
समाधिप्रहाणसंस्कारसमन्वागतस्य (1) ऋद्धिपादस्य, 
श्रद्धावीयं चित्तमीमान्सा ( मांसा ) समाधिप्रहाणसंस्कार- 
समन्वागतस्य ऋद्धिपादस्य, वीयंचित्तमीमान्सा (मांसा)- 
समाधिप्रहाणसंस्कारसमन्वाग[3|तस्य ऋद्धिपादस्य, 


1. प्2708#21 21] ्लाा2ा 15 : "व 15 वल्क {1841 9212 
1 2 ४70181४ 59751712 77. (1€ ०5४] 2811 0५ 
18 2018114 210 1116 (गाल ऽऽ लातलााह& ५०४४५ 
०८ 2011212 प0€ा1*€0 {छा 117८ 10० 412" ...., 
1010, ?. 102; ऽ€€ 2150 7. 103; 98५, 1<8., > शा.2५ 


11. 


11.126. 


2. {1115 102 06 ०८८९५. 


1. 
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श्रद्धावीयस्मृतिसमाधिप्रजञेन्दरिश्च श्रद्धास्मृतिसमाधि- 
प्रज्ञाबलानां स्मृतिसंबोध्यंगस्य [|| सम्यग्दष्टेः । 
सम्यक्संकल्पस्य, सम्यग्वाक्कर्मान्ताजीवानां, सम्यण्व्या- 
यामस्य, सम्यक्स्मृतेः सम्यक्समाधे षच ॥ 

तत्र॑ कतमः कायः । कतमा काये कायानु- 
पश्यना [। | कतमा (1) स्मृतिः |] कतमा[नि] (+) 
स्मृतेरुपस्थाना|4]नि [।] आह । कायः पन्चत्रिशद्िधः। 
तद्यथा आघ्यात्मिको, बाह्यश्च ।* इन्द्रियसंगृहीतः । 


~~ 





9९९ 2). ब., 11.173 : इधावुसो, भिक्सु काये कायानुपस्सी विहरति 
मातापी सम्पजानो मतिमा, विनेय्यलोके अभिज्छादोमनस्सं । वेदनासु वेदनानु- 
पस्सौ ` ` ` ` चित्तं चित्तानुपस्सौ ` ` ` ` धम्मे धम्मानुपस्सी विहरति ` ` * `; 56९ 
2130, [70. 109, 213; #00., 770. 238-54; ऽ #८4., 2. 217 54.; 
^, 21 ^< ४, #1.14 ऽ4.; 450., 7. 71; 812881., }. 83 
84.; ^०५५., 7. 315 54. : चऋतुष्टवमपि चतुविपर्यासप्रतिपक्षत्वात्‌ । 
अशुचौ शु चिसंज्ञाविपर्यासिप्रतिपक्षो हि कायपरीक्षा । दुःखे सुखसंज्ञाविपयसिप्रतिपक्षो 
वेदनापरीक्षा । अनित्ये नित्यसंज्ञाविपर्यासर्चित्तपरीक्षा, चित्तस्य लघुपरिवतित्वात्‌ । 
अनात्मन्यात्मसंज्ञाविपयमिप्रतिपक्नषो धर्म॑परीक्षा । ध्मंस्मृत्युपस्थानस्य वंचित्रया- 
देकात्मसंजञा विपर्यासो निवतंते ।; ©. ^५2., 0. 113 : यस्माच्चतुरो विपर्यासान्‌ 
भिन्दन्ति तस्माञ्चत्वार्ये वोश्यन्ते स्मृत्युपस्थानानि । न न्यूनाधिकानि।; 566 
2150, 9 ५4, 7. 218; ^ ६, *“1.15-6 270 ^ ६ #*, 2. 52० 54.; 
०४., 77. 317-8 (€ 0 41428); 56८ #. कवि. 
5911108 { {12125 0112. 


2. 9६८ #शा1., 1#*.4}1. 


६ 


अध्यात्मं कायः कतमः । यान्यस्मिन्‌ काये आध्यात्मिकानि रूपीण्यायतनानि । 
बहिर्धा कायः कतमः । बहिर्धा रूपीण्यायतानि । अध्यात्मबहिर्धा कायः कतमः । 
आध्यात्मिकायतनसंबद्धानि बाष्यान्यायतनानि । इन्द्रियाधिष्ठानानि पारसान्तानि- 
कानि चाध्यात्मिकानि रूपीष्यायतनानि । 4ओ1., 7. 71-2; 56€ 2190, 
9५/८५, [2]. 224-6 54. 
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अनिन्द्रियसंगृहीतश्च । सत्त्वसंख्याता (तो) [ऽ]सत््व- 
संख्याता (त) शच । दौष्ठत्यसहगतः, प्रभ्रन्धिसहगतश्च । 
भूतकायः, भौतिककायरच । नामकायो, रूपका यश्च । 
नारकस्तयेग्योनिकः । पतुविषयिकः। मानुष्यो, 
दिव्यश्च । सविज्ञा [5 |नकः । अविज्ञानक (को) वा । 
अन्त.कायो, बहिःकायण्च ||| विपरिणतो |अ ]|विपरिण- 
तश्च ।। स्त्रीकायः, पुरुषकायः, षण्ड (ठ) ककायशर्च । 
मिव्रकायः, अमिव्रकायः। उदासीनकायरइच । हीनकायो, 
मध्यकायः, प्रणीतकायश्च, दह्वुकायः, यून (युव) कायो, 
वद्धकायश्च । अयं तावत्कायश्च प्रभेदः । 

तत्रानुपश्यना त्रिविधा। या का|6|यमधिपति 
कृत्वा-श्रुतमयो वा प्रज्ञाभावनामयी वा ||| यया 
प्रलया स्वकायं सर्व्वाकारं सम्यगेवोपपरीक्षते । 
सती रयत्यनुप्रविशति । अनुवृप्यते । 

तत्र स्मृतिपदस्य कायमधिपति कृत्वा (॥) ये धर्मा 
उद्गहीतास्तेषामेव च धर्माणां यों (1) चिन्तितो, ये 
1. क. ६. ४ 1९8, ५1.16, ^५., ए. 317-8, 1.3; 4०२. 
ए. 113 (ॐ *.2) : नित्यं स्मृतिरक्षिणी प्रजञोच्यते स्मृत्युपस्थानं । त्रिधा काय- 
स्मृतौ भाविता प्रज्नोच्यते कायस्मृत्युपस्थानं । काये कायानुपश्यना" ` * "या 
विकल्पप्रतिबिम्बकायेन प्रकृति बिम्बकायस्यस मतानुपण्यना ।, 45171., 7. 72; 
566 2180 9४, [. 224 5.; 56९ 2150 ^08., > #.4, 
0. 113, 2150 1. 0 . 113; शा।., ऋा.39; #1.) 


0. 483, ©. 2180, 79. 169-75; 3.34; जा आ, 566 
50/74, {0. 36-7. 
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च भावनया साक्नात्कृता|:|। तत्र व्यंजने, चार्थे च, 
सा[7 क्षाक्रियायां च यश्चेतसः भसंमोषः सूद गृहीता 
वामे ते एते धर्मा नवेति ।। सूपलक्षिता वा तत्र 
तत्र प्रज्ञया न वेति। सुसंस्पशिता|:| (सुसंस्पृष्टाः) 
तत्र तत्र विमुक्तया न वेति रुपस्थिता। भवतीदं स्मृते- 
रुपस्थानं । अपि च स्मृत्या रक्षायं स्मृतेरुपस्थानं 
विषयासंक्लशायालम्बनोपनिवद्धाय (निवन्धनाय) च। 
तत्र॒ स्मृत्या रक्षा यथोक्तं पुव्वं[8 |मेवारक्षितस्मरति- 
भवति । निपकस्मृतिरिति । तत्र विषयासंक्लेशाय । 
यथोक्तं स्मृत्या रकितमानसः। समावस्थाचारको, 
न निमित्तग्राही । नानुव्यजनग्राही । यावद्िस्तरेण 
108- 1// रक्षति । मन इन्वियं|||1 | मन॒ इन्वरियेण सम्बरमा- 
पद्यते । तत्रालम्बनोपनिबन्धाय । यथोक्तं चतुविधे 
आलम्बने स्मृतिमुपनिबध्नतःः । तद्यथा व्याप्या- 
लम्बने, चरित विशोधने, कौशल्यालम्बने, क्लेशविशो- 
धने वा एभिस्त्रिभिराकारर्या सुपस्थितस्मृतिता 
इदमुच्यते स्मृते रुपस्थानं ॥ 
तत्र॒ वेदना“ कतमा ||| तद्यथा सुखा, दुःखा, 


-_---~-"~~---- 


1. स्मृति 5ऽ्ला15 10 12५८ एद्लाो 01111{€त 11 {€ #9. 

2. 96 ४ 0225118718 ], 77. 37 54., 63 ऽ१.; 98., ए. 67-8. 

3. 966 5414, 7. 193 ऽ4.; 411. 70. 80-1. 

4. 0). #11., ४7.48 : वेदयतीति वेदना, 14. ४., 1.361 : वेदेति 


वेदेतीति खो, आवुसो, तस्मा वेदना, ति वुच्चति । कि च वेदेति ? सुखं पि वेदेति, 
(८०014. 00 ¢. 294, 
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अदुःखासुखा[2 |च वेदना । तत्र सुखापि कायिकी । 
दूःखाप्यदूःखासुखापि ||| यथा कायिकी। एवं 
चेतसिकी । सूखापि सामिषा, दुःखाप्यदुःखासुखापि । 
एवं निरामिषापि, एवं गधं (वा) भरिते (ता), नेष्कम्या- 
धरिता वेदना, सुखापि दूःखाप्यदु खाप्यदूःखासुखापि । 
सषा एकविशतिविधा वेदना भवति । नवविधा वा ॥ 

तत्र चित्तं कतमत्‌ । [3] तयथा-सरागं चित्त, 
सद्रेषं, विगतद्वेषं, समोहं, विगतमोहं, संक्षिप्तं, 
विक्षिप्त, लीनं, प्रगृहीतं । उद्धतमनुद्धत, व्युपशान्तम- 
व्युपशान्तं । समाहितमसमाहितं, सुभावितमसुभावितं । 
सुविमुक्तं वित्तमसूुविमुक्तं चित्तं । तदेतदभिसमस्य 
विशतिविधं चित्तं भवति ।' 

तत्र धर्माः कतमे ||] रागो, राग [4 |विनयश्च । 


(८०014. 107 0. 293, 

दुक्खं पि वेदेति, अदुक्छमसुखे पि वेदेति, वेदेति वेदेती ति खो, आवुसो, तस्मा 
वेदना ति बुच्वती ति । ©]. #४517)., 21४.125-8; 80061221109 
लाणा)€ा21€ऽ €्टा1{#-1176€ {1105 9 ५८५2112, 1010, 
7. 399-400; ५]. ऽ ४4, 7270. 181-2; णि 17८ तल्छनलएतठार्णा 
वेदना 2110 1116 (11105 {1€ा€2 10611101 200५९, 96९ 9 #4., 
7. 266-70; 58१28 00165 ॥1€ {117 1411105 (अध्यात्म, 
बहिर्धा 210 अध्यात्मबहिर्धा) 0 वेदना 85 अध्यात्मं वेदना कतमा । अध्यात्म 
कायमुपादायोत्पन्ना वेदना । बहिर्घा वेदना ` ` ` ` बहिर्धा कायमुपादायोत्यन्ना 
वेदना । मध्यात्मबहिधविदना ` ` ` ` अध्यात्मबहिर्घाकायमुपादायोत्पन्ना वेदना ।, 
98110., 7. 12. 


1. 9€€ ऽ ४८५, ए. 271; ^५5., 1; $ ऽ1., 00. 284-5, + 4.31 (89 
{1103 0 111४). 


द्ितीयं योगस्थानम्‌ 295 


देषो, द्रषविनयश्च । मोहो मोहुविनयश्च । संक्षेपो, 
विक्षेपः । लयः, प्रग्रह, ओौद्धत्यमनौद्धत्यं । व्युपशमः । 
अव्युपशमस्सुसमाहि[त'|ता, न सुसमाहितता । 
सुभावितमागंता, न सुभावितमागंता। सुभावित- 
मुक्तता, न सुभावितमुक्तता च । इतीमे कृष्णशुक्ल- 
| पक्ष [व्यवस्थिता विशतिधर्मा वेदितव्याः । [5] 
सक्लेशन्यवदानपक्ष्ये क्षयाः) । 

तत्र॒सुखवेदनाः यत्सुखवेदनीयं स्पशं प्रती- 
त्योत्पद्यते |] सातं“, वेदितं, वेदनागतं । सा पुनर्या 
पच्चविज्ञानसप्रयुक्ता । सा कायिकी । या मनोविज्ञान- 
संप्रयुक्ता सा चैतसिकीः। यथा सुखवेदनीयमेवं 


, 219 ०1115 11115, ५५९६५ 0४ ए. 
. ©. 9 #४., 2. 2172 54. 
, ©. 949, 099, 1.103 : स्पर्णानुभवो वेदना, तिस्रो वेदनाः । सुखा दुःखा 
अदुःखासुखा च । प्रतीत्यसमृत्पादादिविभङ्खनिदशसूव्रम्‌ 1010, 7. 118; 25, 
1010, 2. 112; यज्जातीयः स्पर्शो भवति तज्जतीया वेदना प्रवत्तते ।; ©). 
2150 ?. 104; ©. ([*णी., 0. 24 : वेदना अनुभवस्वभावा। 
सा पुनविषयस्याह्लादक-परितापक-तदुभयाकारविविक्तस्वरूपसाक्नात्करणभेदात्‌ 
त्रिधा भवति । सुखा दुःखा अदूःखासुखा च ।; ©[0. ^^ +#1111 ५१३६५7१३, 
1.7-8, 0. 9 54.; ऽ€८ 2130, 11.32. 
. ©). £. चि., 1४, 41 ], 2. 26; "असाता" वेदना 185 श्ल € 
0121060 25 उपघातिका, ^^1< \#, [1, 2. 10; ५. २५१६, 11. 7-8 : 
सातं मनोऽनुकूलम्‌, असातं मनः प्रतिकूलम्‌ (‰. 23). 
. 0. ^. 11.32 ` 
तज्जाः षडवेदनाः पञ्च कायिक चंतसी परा। 
पुनश्चाष्टादशविधा सा मनोपविचारतः॥ 
566, {६ /, [||, 2. 63 ऽ, ©. 2150, 7. 62.20. 
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दु :खवेदनीयमदू ःखासुखवे दनीयं स्पशं प्रतीत्योत्पदते 
असातं, नंव[6 | सातं नासातं वेदितं [विगतरागं] 
वदनागतमिदम्‌च्यते दूःखा अदूःखासुखा वेदना। सा 
पुनर्या पचविज्ञानकायसप्रयुक्ता । सा कायिकी। या 
मनोविन्ञानसप्रयुक्ता । सा चतसिको । या निर्व्वाणा- 
नुकला [साः [नै्ग्वेधिकी । अत्यन्तनिष्ठतायै अत्यन्त- 
विमलतायं । अत्यन्तब्रह्मचयंपयंवसानाये (यः । 
सम्वत्तते। सा निरा|7|भिषा ॥ या पुनर्धातुपतिता, 
भवपतिता सा स्ामिषा' [|] या पुन (ना) रूपारूप्यः 
प्रतिसंयुक्ता, वैराग्यानुक्ला वा, सा नैषक्रम्याधिता । 
या पुनः कायगप्रतिसंयुक्ता, न च वैराग्यानुकूला, सा 
गर्घाधिता ॥“ 

तत्र सरागं चित्तं । यद्रंजनीये वस्तुनि रागपयं- 
वस्थितं ||| 


1. ^ 56041816 1210 ३५05 11115. 
2. 19. 01115 {17115. 
3. 12 2150 0€ पुनररूपाखूप्य ° † 


4. (1716 (11६ निरामिसा वेदनाऽ 12५९ दला 00160 8 
ए५५12६1058 25 : निरामिसा सुखा नाम छ नेक्लम्मनिस्सितसोमनस्म 
वेदना, ` ` ` "दुक्ा नाम छ नक्खम्मनिस्सितदोमनस्सवेदना, ` ` ` ` अदुक्छमसुखा 
नाम छ नेक्लम्मनिस्सितउपेक्वा वेदना । 8४ ^^, [. 270; 20५18 
21058 01165 {1€ {111€€ मामिमावेदनाऽ 95 'सामिसा सुला नाम 
पञ्चकामगुणामि सनिस्मिता छ गेहसितसोमनस्सवदना, ` ` ` ` दुक्खछा नाम 
गेहमितदोमनस्सवेदना, ` ` ` ` ` ` अदूक्खममुखा नाम ष्ट गेहसितउपेक्खावेदना । 
1010, 10८. 1.; ८९, 1. 1१. 11.196. 


द्रितोयं योगस्थानम्‌ 297 


विगतरांगं |8| यद्रागपयंवस्थानापगतं [|] 

सद्रेषे (षं) य| द्‌ |द्ेषणीये वस्तुनि द्रेषप्यव स्थितं । 

विगतद्रेषं यद्द्र षपयं वस्थानापगतं । 

तत्र सम्मो (मो) हं । यन्मोहनीये वस्तुनि |... "1.] 

तान्येतानि षट्चित्तानि चारसहगतानि वेदितव्या- 

104-2/॥/ ||| 1|नि । तत्र त्रीणि संक्लेशपक्ष्याणि । त्रीणि 

सक्लेशप्रा तिपकषिकाणि । 

तत्र सक्षिप्तचित्त यच्छमथाकारेणाध्यात्ममात्मनो- 
पनिबद्धं । 

विक्षिप्तं । यद्बहिर्धा पसु कामगुणेष्वनुविसुतं । 

तत्र लीनं चित्तं । यत्स्त्यानमिद्धसहगत, प्रग्रहीतं 
यत्‌ प्रसदनीयेनालम्बनेन सप्रतिष्ठितं [|| 

उद्धतं चित्तं यदति सप्रग्रहा| 2 |दौद्धत्यपयंवस्थित- 
मनुबद्धचित्तं यत्पर ग्रहुकाले चाभिसंक्षेपकाले चोपेक्षा- 
प्राप्तं ||| 

तत्र प्रशान्तं चित्तं यन्निवरणेभ्यो विमृक्तमव्युपशान्तं 
पुनयं दविमुक्तं । 

तत्र समाहितं चित्तं यन्निवरणविमोक्लान्मौलध्यान- 
प्रविष्टं, न सुसमाहितं यदप्र विष्टं ||| 

तत्र सुभावितं चित्तं यदस्यव समा्धेदीं[3| 
कालपरिचयान्निकामलाभी भवत्यकृच्छलाभी । 
आशुसमापत्ता । 


1. मोहपयंवस्थितं 5९115 {0 [६५९ एट्ला) 07111166 1 {€ 139. 


298 


श्रावकभूमौ नर्क्रम्यभूमिः 


तत्र न सुभावितं चित्तमेतदिपियंयेण वेदितव्यम्‌ । 

तत्र॒ सुविभुक्तं चित्तं यत्सवंतश्चात्यन्ततश्च 
विमुक्तं ||| 

न सुविमुक्तं । चित्तं यन्न स्वतो ना(ना).- 
प्यत्यन्ततो विमुक्तमितीमानि चतुदंश चित्तानि (।) 
विहारगतानि वेदितव्यानि । 

तत्र 4 |निवरणभूविशुद्धा (दि) भूमिमारभ्य विहार- 
गतान्यष्टौ चित्तानि वेदितव्यानि । विक्षिप्तं" संक्षिप्तः 
यावद्‌ व्युपशान्तमव्युपशान्तमिति । क्लेशविशुद्भि 
पुनरारमभ्य विहारगतानि षट्‌ चित्तानि यावत्सुविमुक्तं 
चित्तं न सुविमुक्तमितिः ||| 

यत्पुनः सत्यध्यात्मं निवरणे अस्ति मे निवरणमिति 
जानाति । असति निवरणे“ नास्ति मे निवरणमिति 
जानाति । यथा चा[5]नुत्पन्नस्य विवरणस्योत्पादो 
भवति । तदपि यथा योत्पन्नस्य विगमो भवति । तदपि 
प्रजानाति । यत्र सति चक्षु-संयोजने यावत्पुनः (न्मन) 


. ©). विक्छखित्तं ति उद्न्वसहगतं । एतञ्हि विसटचित्तं नाम ।॥ 9१, 


0. 2411. 

2. ©. सद्भत्तं ति थोनमिद्धानुपतितं । एतञ्हि संकुचितचित्तं नाम, 1010, 
106. ता. 

3. ९९९70112 1112, ऽ 8५८, 7. 271 54.; शाण 3. 


25092102, 4 01107131109 7111080४, 781 ], ए. 1-43; 
#57., ता.11-2, 2. 435; ^५५., 77. 78-9, 168-70, 293, 
363.3-7, 369; ^. {< ., [1.66-73, ०. 1.29; त. $5., 7. 1261. 


- @0 निवरण 8110 निवरणविगरुदधि 5€€, #088811212 [, ‰. 13. 
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संयोजने अस्ति मे याक्त्पुनः(मनः) संयोजन- 
मिति । असति यावत्पुनः (न्मनः) संयोजने नास्ति मे 
मनः संयोजनमिति प्रजानाति । यथा चानुत्पन्नस्य 
यावन्मनः संयोज [6 |नस्योत्पादो भवति । तदपि प्रजा- 
नाति । यथा चोत्पन्नस्य निरोधो भवति । तदपि 
प्रजानाति । सत्यध्यात्मं॒स्मृतिसंबोध्यंगे अस्ति मे 
| स्मृति" ] संबोध्यंगमिति प्रजानाति । असति नास्ति मे 
प्रजानाति । यथा चानुत्पन्नस्य स्मृतिसंबोध्यंगस्योत्पादो 
भवति । तदपि प्रजानाति। यथा चोत्पन्नस्य 
स्थितिभेवति । असंमोषो भावना (।) [7] परिपूरि- 
भूयो भाववृद्धिविपुलता तदपि प्रजानाति । सत्यध्यात्मं 
स्मृतिसंबोध्यंगमेवं धमंविनयवीयं प्रश्रन्धिसमाध्युपेक्षा- 
सबोध्यगं वेदितव्यमिति यदेवं स्वभावादीनव- 
प्रतिपशक्षाकारंः संकिलिष्टधम्मंपरिज्ञानमिदं शरीरं धम्म- 
स्मृत्युपस्थानस्य, यथा काये कायानुपश्यना स्मृत्युप- 
स्थानपक्षमे क्षए) वं [8 | वेदना [यां | यच्चित्ते (यावच्चिते) 
धर्मेषु यथायोगं वेदितव्यम्‌ । 

तत्र॒ कथमध्यात्मं काये कायानुदशो विहरति । 
कथं बहिर्धा कथमध्यात्मवहिर्धा [1] यदा अध्यात्म 
प्रत्यात्मं सत्व ( त्व ) संख्याते काये कायानुपश्यी ( दर्शी } 
विहरति । एवमध्यात्मं काये कायानुदर्शी विहरति । 


~ ~~~ 





---- ~ ~~ ~ --~-- 


1. ^ 5608791€ 1214 ३0५5 1715, ता) 8710 111८ए€ 
०. 9४165 1071760 8०५ 11162116. 
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कथं बहिर्धा कथमध्यात्मबहिर्धा [|] यदा अध्यात्म 
प्रत्यात्मं, यदा बहिर्धा ||| 1| असत्त्वसंख्यातं रूपमा 
लम्बनीक रोत्येवं बहिर्धाकाये कायानुदर्शी विहूरति । 
यदा बहिर्धा (रधो) पर क्तं सत्वसख्यातं रूपमालम्बनी- 
कं रोत्येवमध्यात्मबहिर्धां काये कायानुदर्शी विहरति 

तत्राध्यात्मं रूपमुपादाय । सूक्ष्मं सत्त्वसंख्यातं । 
या उत्पन्ना वेदना, चित्त, धर्मस्तिानालम्बनी- 
कुवन्‌ [1] अध्यात्मं वेदना [यां |, चित्ते, धरमेषु धर्मानुदर्शी 
वि|2 हरति । बाह्यमसतत्वसंख्यातं रूपमुपादाय । या 
उत्पन्ना वेदना, चित्तं, धमस्तिानालम्बनीकुवंन्‌ । बहिर्धा 
वेदनायां, चित्ते, धर्मेषु धमनुदर्शी विहरति । बहिर्धा 
बाह्यं रूपसतत्वमुपादाय । या उत्पन्ना वेदना, चित्त, 
धर्मस्तानालम्बनीकूव्वेन्नध्यात्मबहिर्धा वेदनायां, चित्त 
धर्मेषु धमनुदर्शी विह रति ॥ 

मपरः पर्यायः । इन्द्रिय सं[3 [गृहीतं शूपमा- 
लम्बनीकुव्वेन्‌, अध्यात्मं काये कायानुपश्यी (दर्शी) 
विहरति । अनिन्दरियसगृहीतं । रूपगतमनुपादत्तमा- 
लम्बनीकृव्वेन्‌ बहिर्धा काये कायानुदर्शी विहरति ¦ 
मनिन्द्रियसंगृहीतमेव । रूपमध्यात्ममुपगतमुपादतत 
रूपमालम्बनीकुव्वंन्नध्यात्मबहिर्धा काये कायानुपश्यी 
( दर्शी ) विहरति । ['अनिन्द्रियसंगृहीतं रूपगतमनुपा- 
दत्तमालम्बनीकुर्व्वन्‌ बहिर्धा काये कायानुदरशी 


1. ५५९५ ९ 9 56221416 1914 1 9 00106 
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विहरति । अनिन्द्रियसंगृहीतमेव रूपमध्यात्ममुपगत- 
मुपादक्तं रूपमालम्बनीकुव्वंन्नध्यात्मबहिर्धा काये काया- 
नुदर्शी विहरति ' | [1] एवं पूव्वं | | त्रिविधं रूपम्‌पादाय । 
[4] यद्‌ (यो ) त्पन्ना वेदना, चित्तं, धर्मस्तिन्यथायोग- 
मालम्बनीकूव्वन्‌ तथादर्शी विहरतीति वेदितव्यं । 

अपरः पर्यायः । यत्समाहितभूमिकं प्रश्रन्धिसहगतं 
रूपमालम्बनीकं रोत्येवमध्यात्मं काये कायानुदर्शी 
विहरति । यत्सुक्ष्ममेवाध्यात्मं समाहितभूमिक दौष्टुल्य- 
सहगतं रूपमालम्बनीकरोति । एवं बहिर्धा काये 
काया|5 |नुपश्यी (दर्शी) विहरति । परदौष्टुल्यसहगतं 
प्रश्रन्धिसहगतं च रूपमालम्बनीकुव्वंन्‌ अध्यात्मबहिर्धा 
काये । कायानुदर्शी विहरति । एवं तदूपादायोत्पन्ना 
वेदना, चित्तं, धर्मा यथायोगं वेदितव्याः । 

अपरः पर्यायः । अध्यात्मं भूतरूपमालम्बनी- 
कुव्वं ्नध्यात्मं काये कायानुदर्शी विहरति । बाह्यं 
भूतरूपमालम्ब [6 ]नी कुव्वन्‌ बहिर्धा काये कायानुदर्शी 
विहरति । तच्च भूतरूपमुपादाय । यदुत्पन्नमिन्द्रिय- 
विषयसंगृहीतमुपादाय । रूपं चालम्बनीकृव्वं न्रध्यात्म- 
बहिर्धा काये कायानु दर्शी विहरति । एवं तदुपादाय 
या उत्पन्ना वेदना चित्तं धर्मास्तिपि यथायोगं 
वेदितव्याः । अपरः पर्यायः। यदा सविज्ञानक 
कायमध्यात्ममालम्बन[7|नीकरोति । एवमध्यात्मं 





1. & ०५60 0४ 2 56])8121€ 1200 1 9 0010016. 
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काये कायानुदर्शी विहरति । अविज्ञानकं स्प 
सत्त्वसंख्यातं । विनीलकादिष्ववस्थास्वालम्बनी- 
कुव्वेन्बहिर्धा काये कायानुदर्शी विहरति । अ(स). 
विज्ञानकस्य च ॒रूपस्यातीते काले सविज्ञानतां [|] 
अविज्ञान [क' | स्य च रूपस्यानागते काले अविज्ञानतां 
तुल्यधमतां, समधम्मेतां आलम्बनीकृव्वं ्नध्यात्मबहिर्षा 
काये कायानु[8 दर्शी विहुरत्येवं तदृपादाय, या उत्पन्ना 
वेदना, चित्तं, घर्मास्तिपि यथायोगं वेदितव्याः । अपरः 
पर्यायः ||| आत्मनः अन्त]: ]कायं कंशरोमनखादिभिः 
आकारे रालम्बनीकृष्वं न्रध्यात्मवबहिर्धा काये कायानुदर्णी 
विहरति । परेषामन्तः कायं केशरोमनखादिभिर- 
काररालम्बनीकुव्वेन्बहिर्धा काये कायानुदर्शी 
विह रत्यध्या|||1|त्म॒ चित्तं च॒ बहिःकायविपरिणतं 
विनीलकादिभिराकारंः। बहिर्धा च बहिःकायं 
विपरिणतमविपरिणतं च । विनीलकादिभिराकार 
स्तुल्यघम्मंतया आलम्बनीकुग्वेन्‌ बहिर्धा काये कायानु 
दर्शी विहरति ।° तदृपादाय या उत्पन्ना वेदना, चित्त, 


1. ^+ ऽश 2{€ 02710 8005 (1115. 

2. ©. ^५8., 2. 113 (ा#.4) : कयस्मृत्युषस्थानं कतमत्‌ । यस्मात्‌ 
शुचिसंज्ञाविपर्यासं व्यन्तीकरोति तस्मात्‌ कायसत्यलक्षणं प्रत्यवेक्षते यदिदं 
पटत्रिशदशुचयः । तथा हि मृते कृमिजन्म पूतिगन्ध: अस्थिकानां स्थितिरित्यादि । 
एवं पश्यन्‌ कायं शुचिसंज्ञाविपर्या संक्षपयति ।; $€ 2150, 8711. 77. 71-4; 
$, 70. 115, 124.1-125.21; ऽ ५८, 7. 221-3, 225 5. 
वेदनास्मृत्युपस्थानं कतमत्‌ । पश्यति सर्वासां वेदनानां उत्ादं स्थिति निरोधं दूःखता। 


(८०0(4ध. 00 ¢. 304, 
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धमस्तिपि यथायोगं वेदितव्याः । इत्येवं भागीया कायें 
वेदनाचित्तधमं प्रभेदेन [2 | बहवः पर्याया वेदितव्याः । 
इमे तु कतिपयाः (ये) पर्यायाः । संप्रकाशिताः [|] 

तत्र॒ चतुणण्णाम्विपयसिानां प्रतिपक्षेण भगवता 
चत्वारि स्मृत्युपस्थानानि व्यवस्थापितानि । तत्राणुचौ 
शुचीति विपयसि प्रतिपक्षेण कायस्मृत्युपस्थानं 
व्यवस्थापितं । तथा हि भगवता कायस्मृत्युपस्थान- 
भावनायां । अशुभाप्रतिसंयुक्ताश्च [3 |तस्र:ः शिवपथिका 
देशिता: । या अस्य बहुलं कुव्वंन्‌ मनसिकू््वतः । 
अशुचौ शुचीति विपर्यासः प्रहीयते । तत्र॒ सुखे 
सुखमिति । विपयसिप्रतिपक्षेण वेदनास्मृत्युपस्थानं 
व्यवस्थापितं । वेदनानुदर्शी विहरन्‌ । यरत्किचिद्रेदित- 
मिदमत्र दुःखस्येति यथाभूतं प्रजानात्येवमस्य यो दुःख- 
सूखे सुख [4 |मिति । विपयसिः। स प्रहायतं 

(८0१14. (7071 ¢. 302, 


सुखायां वेदनायां रागसंयोजनं दुः्लायां वेदनायां द्रेषसंयोजनं अदुःखासुखायां 
वेदनायामविद्यासंयोजनं । पश्यति सवंमिदं अनित्यं दुतं शून्यं अनात्मक । 402. 
0. 114; 0). 9५4, 0. 266 54.; ^आ11., . 12; ५8, 
0. 125-6 : चित्तस्मृत्युपस्थानं कतमत्‌ । पश्यति क्लिष्टं चित्तं अक्लिष्ट चित्तं 
समाहितं चित्तं मसमाहितं चित्तं । पश्यत्यनित्यादिकं ।-08., 7. 113; 
9१/८५, 2. 271; 4911., 10८. &1.; 5, 00. 126-7; धमंस्मृत्युपस्थानं 
कतमत्‌ । पश्यत्यध्यात्मधर्मान्‌ । पश्यति बहिर्धा धर्मान्‌ । पश्यत्यध्यात्मबरिर्धा- 
धर्मान्‌ । पश्यति योऽतीतो धर्मो यश्चागतः । पश्यति संयोजनानि कति हीनानि 
कत्यहीनानि । पश्यति दुःखं यदनित्यं । पश्यति समूदयहेतून्‌ । पश्यति निरोधं । 
` ` " * 4५३., 0. 115 (शा ४.7); 4^510., 0. 72; 95, 9. 127; ऽ ४/4, 
0. 272 90. 
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(प्रहीयते) । अनित्ये नित्यमिति विपर्यासः । प्रतिपक्षेण 
स्मृत्युपस्थानं व्यवस्थापितं । तस्य स रागादिचित्तप्रभेदेन 
तेषां तेषां रात्रिदिवसानामत्ययातक्षणलवमहूर्ताना- 
(णा ) मनेकविधानां बहूनानाप्रकारतां चित्तस्योपलभ्य 
यः अनित्यं नित्यमिति विपर्यसिः [स 
प्रहीयते । यत्रा[ना'|त्मन्यात्मेति विप[5]्यासिप्रति- 
पक्षेण ध्म॑स्मृत्युपस्थानं व्यवस्थापितं । तस्य 
येषां आत्मदृष्ट्यादिका [नां [सक्लेशानां स द्धावादयेषां 
नानात्मदृष्ट्यादिकानां कुशलानां धर्माणाम- 
सद्धावात्स्कन्धेष्वात्म दशनं भवति । नान्यस्य, 
स्वलक्षणतः । सामान्यलक्षणतश्च धर्मधिमनु'दशिनो 
यथाभूतं पश्यतः । योनात्मन्यात्मेति विपयसिः । 
[6 |स प्रहीयते ।` 


1. 9. 0171115 11715. 


2. 19. {71010 0णा7€५ 416 111९016. 
3. $€ 54074, [. 185, {71. 1 (4१५, 7. 315 54.); ^<, श.14-6 : 


निष्पन्नणमथरस्यव स्मृत्युपस्थानभावना । 
कायविच्चित्तधर्माणां द्िलक्षण-परीक्षणात्‌ ॥ 
परज्ञा श्रुतादिमयी अन्ये संसगलम्बनात्‌ क्रमः । 
यथापपत्ति चत्वारि विपर्यासविपक्षतः॥ 
म॒ धमस्मृत्युपस्थाने समस्तालम्बने स्थितः । 
तानेव पश्यत्यनित्य-दूःख-शून्य निरात्मतः ॥, 


5©€ 2150 ^< + 21५ 41६8; ©. एप्तता2्10858, 9#4, 
?. 218.11 : सुभ-सुख-निच्च-बत्त-भावविपल्लासपहानत्थं वा कायो हि 
असुभो । तत्थ सुभविपल्लासविपल्लट्रा सत्ता । तेसं तत्थ असुभभावदस्सनेन 


(८0014. 0 0. 304, 
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अपरः पर्यायः । प्रायेण हि लोक एवं प्रवत्तः । 
स्कन्धेषु स्कन्धमत्र, धम्ममात्रं, यथामृतमप्रजानन्‌ 
यथा काये आधित: । यदाध्रितश्च सुखदूःख ज! धर्मा 
घर्मभ्यां सं क्लिश्यते व्यवदा(दी)यते च । तत्रात्मन 
आश्रयवस्तुसंमोहापनयनाथं । कायस्मृत्युपस्थानं व्यव- 
स्थापितं । तस्य॑वात्मनः अनुभ[7]वनवस्तुसंमोहापनय- 
नार्थं वेदनास्मृत्यपस्थानं व्यवस्थापितं । यत्रैव च तै 
चित्ते, मनसि, विज्ञाने, आत्मग्राहेणं संमूढा, आत्मवस्तु- 
सम्मोहापनयनाथं धमंस्मृत्युपस्थानं व्यवस्थापितम्‌ । 
1098-3 अपरः पर्यायः । यत्र |||1] च कमं करोति 
यदर्थं च करोति । यश्च कमं करोति । (यदं च 
करोति । यश्च [कमेः] करोति ।) ( )`येन च 
(८०014. 1 0. 304, । 
तस्म विपल्लासम्स पहानत्थं पठमं मतिपद्रानं वुत्तं । सुखं, निच्चं, अत्ता" ति 
गहितेसु पि च वेदनादीसु वेदना दुक्खा, चित्तं अनिच्वं, धम्मा अनिच्चवा। एतेसु 
च सुख-निच्च-अत्तभावविपल्लासविपल्लद्रा सत्ता । तेसं तत्थ दुक्खादिभावदस्सनेन 
तेसं विपल्लासानं पहानत्थं सेसानि ती णि वुत्तानी ति । एवं सभ सूखनिज्वअन्त- 
भावविपल्लासप्पहानत्थं वा चत्तारो व वुत्ता अनूना अनधिका ति वेदितन्बा । 
न केवलञ्च विपल्लासप्पहानत्थमेव, अथ खो चतुरोघयोगासवगन्उपादान- 
अगतिप्पहानत्थम्पि चतुम्बिधाहारपरिञ्लत्थञ्च चत्तारो व वृत्ता ति पि 
वेदितव्बा ।; ©. 2180 #. ऽ. 7.5 : अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्य- 
शुचिसुखात्मख्यातिरविद्या, 1544, 77. 140-1; ऽदणा1त. 42, 
3.25; 58, 7. 109-10; 957, 7. 478 (<€ णण 
५1027258); 96८ 1285, 770. 85-91; 20ता॥1, 9. 117. 
1. 13. 71010 एाणा€त 810 1[द्ट्ाणिल, [लालाऽ 1701817८. 


2. ^ 56087216 1810 ३५५5 {1115. 
3. ¶115 15 9 कूला 31 11129 € ०८६१६८५. 


206 भरावकभूमौ बैत्क्रम्यभमिः 


क रोति । तत्सव्वंमेकत्यमभिसंक्षिप्य चत्वारि स्मृत्युप- 
स्थानानि व्यवस्थापितानि। तत्र काये करोति। 
वेदना्थं । चित्तेन कुशलाकृ शलं धर्मे: । 

अपरः पययिः । यत्र च संक्लिश्यते । विशुध्यते , 
यतश्च यश्च येन क्लिश्यते । विशुध्यते यतश्च 

य [2] श्च येन संकिलिश्यते विशुध्यते च । तदेकत्यम- 

भिसंक्षिप्य चत्वारि स्मृत्युपस्थानानि व्यवस्थापितानि ¦ 

तत्र काये संक्लिश्यते, विशुध्यते च । वेदनाभ्यश्चित्ं 
धर्मे: संक्लिश्यते । विशुध्यते च ॥ 

तत्र स्मृत्युपस्थानमिति [को |थं आह । यत्र च 
स्मृतिमुपस्थापयति । येन॒ च स्मृतिमुपस्थापयति । 
तद्च्यतें स्मृत्युपस्थानं । यत्र स्मृ[3 |तिमुपस्थापयति । 
तदालम्बनस्मृत्युपस्थानं । येन स्मृतिमपस्थापयति । तत्र 
या प्रजा स्मृतिश्च समाधिसंग्राहिका तत्स्व भावस्मृत्युप- 
स्थानं । तदन्ये तत्संप्रयुक्ताप्चित्तचंतसिका धर्माः । 
संसर्ग स्मृत्युपस्थानं । अपि[चः] कायवेदनाधिपतेयो 
1. [ल{ल$ 04182९0 0४ 71-10्‌त, 7ल्ल्गाऽ प्लत 09 ४३. 

2. 966, ए)., 0. 497; ऽ ५/4, 0. 217 : पतिद्रुति अस्मि ति पद्वानं । 
का पतिद्राति 2 सति। सतिया पट्रानं सतिपट्रानं, पधानं ठानं ति वा पद्रान, 
सतिया पदरानं सतिषट्रानं हत्थिटान--अस्सदानादीनि विय ।` ` ` ` पतिद्रातीति 
पदरानं उपट्राति ओक्कन्दित्वा पक्खन्दित्वा पवत्ततीति अत्थो, सति येव पदरानदरुन 
सतिपदानं, अथवा मरणत्थेन सति, उपद्रानदन पद्वानं । इति सति च सा पदान 
चातिपिसनि षटरानं।; 0). ४. प्रि, 11.144; 9150, ऽ९२5, 12. 
2१-३--स्मृनेसुपस्थानकथां कथित्वा ` ` ` `; \/].21-8 : रमृतेरुपस्थान इह येव 


गोचरः ।; 566, 81891. 77. 83-6. 
3. 1 लाला ५41)2260 0४ [011-10त. 
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मागं: समूत्पन्नः कुशलः सास्रवः। अनास्रवश्च [|] 
तत्स्मृत्युपस्यानं । स पूनः [4] श्रृतमयश्चिन्तामयो 
भावनामयषएच । तत्र श्रुतचिन्तामयः । सास्रव एव [।| 
भावनामयः स्यात्साख्रवः स्यादनास्रवः ।। 

स' एवं चतुषु स्मृत्युपस्थानेषु कृतपरिचय ओदा- 
रिको (कौ) दारिकं विपर्यासमपीनय कुशलाक्‌ शल- 
ध्माभिज्ञः । तदनन्तरमनुत्पन्नानां पापकानामकृशलानां 
धर्माणामनुत्पादाय । उत्पन्नानां प्रहा[5]णाय। 
अनुत्पन्नानां कुशलानां धर्माणामृत्पादाय । उत्पन्नानां 
स्थितय इति विस्तरेण पूव्वंवद्यावच्चित्तं प्रगृह्णाति । 
प्रदधाति ।। 

तत्र कतमे पापका अकुशला धर्मा|:] [।] यत्का- 
मावचरं क्लिष्ट कायकमं, वाक्कमं, मनस्कमं, 
कायवाडः मनोदृश्चरितसगृहीतं । येन तत्समुत्थापकाः 
क्लेशास्ते पुन्यं असमवहिता, असंमुखीभूतास्तं उत्पन्ना, 

1. लाता 1€ा€ 02175 {€ 2८८० पा ग {1८ सम्यक्प्रहाण (281-- 
सम्मप्पधानानि); ©. #*7., 0. 255 : अत्तार सम्मप्पधाना--इध 
अनुप्पक्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं 
आरभति चित्तं पग्गण्टाति पदहति, उप्पश्नानं, पापकानं अकुसलानं धम्मानं 
पहानाय ` ` ` `, अनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय' ` ` ` ˆ, उपन्नानं कुसलानं 
धम्मानं ठितिया ` ` ` ` 9 ४८4, 70. 291-303; ^0५., ४5. 444 ; 

दोषप्रहारमनुत्पादं गुरोत्पादं विवधंनम्‌ । 

सकृत्‌ करोति यत्तद्धि स प्रहारचतुष्ट्यम्‌ ॥ 

$€ #{111, 7. 358, 110८5 15-7; ^५६., 0. 115, ¬(1#.8; 


45111., []0. 72-3; 07 ५८६8115 8६८ प्रंश५६१३], 1010, ए. 101-3; 
194, 72. 141; ऽव पा. {< 2., १ #*ा.24; ऽऽ, 0. 190. 
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6| ये समवहिताः संमुखीमृतास्ते उत्यघ्नाः [|] तत्र 
कुशला धर्मा ये तत्प्रातिपक्षिका धर्मादश्चरितप्राति- 
पक्षिका, निवरणप्रातिपक्षिकाः, संयोजन प्रातिपकषिका वा 
तेप्यनुत्पन्नास्तथव वेदितव्याः । उत्पन्नाश्च पापका 
अकुशला धर्मस्तत्र यदा अनुत्पन्नानां पापकानाम- 
कुशलानां धर्माणामनुत्पादाय स्पृहामुत्पा||[1 ] दयति । 
प्रणिधत्ते, सर्वेण सव्वं सन्वेथा नोत्पादयिष्यामीत्येवं 
छन्द जनयति । उत्पन्नान्वा पून: समवहितान्स्व्बेण- 
सव्वं नाधिवासयिष्यामि प्रहास्यामि प्रतिविनोद- 
यिष्यामि य[द' |नुत्पन्नेषु पापकेष्वकुशलेषु पूं 
मेवोत्पाद (1 ) स्पृहामुत्पादयति । प्रणिधत्ते [| 
नाधिवासय (यि) तुकामो भेवति । अयमत्पन्नानां 
प्रहाणाय| च्‌ छन्दः ||| 

12 |ते पुनः पापका अकुशला धर्मा अतीतवस्त्वा- 
लम्बना वा, अनागतवस्त्वालम्बना वा, वतंमानविषया- 
लम्बना वा उत्पद्यन्ते, भवन्ति । येनोक्तविषया- 
लम्बना[:], प्रत्यक्षविषयालम्बनाषश्च ये अतीताना 
गतावस्थालम्बनस्ते, ये चोक्तविषयालम्बना, यं 
वतंमानविषयालम्बनास्ते प्रत्यक्षविषयालम्बना |: ।. 

तत्र॒परोक्षालम्बनानां पाप[3]कानामकुशलानां 
धर्माणामनुत्पादाय । उत्पन्नानां च प्रहाणाय। 
व्यायच्छते [|] प्रत्यक्षविषयालम्बननानां पुनः| 


1. # 56017816 12710 ०५5 11115. 
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अनुत्पन्नानामनुत्पादायोत्पन्नानां च प्रहाणाय वीयं 
मारभते । तथा हि तेषां दृढतरेण वीर्यारभेणानृत्पत्तिः । 
प्रहाणं वा भवति । अपि च मृदूमध्यानां समवस्थाना- 
मनत्पन्नानामनत्पादाय । उत्पन्नानां प्र|4|हाणाय 
व्यायच्छते । अधिमात्राणां समवस्थानां अनत्पन्नानाम- 
नूत्पादाय । उत्पन्नानां च प्रहाणाय वीयमारभते । सु 
चेदतीते आलम्बने चरति । तथा चरति । यथास्य 
तेनालम्बनेन क्लेशो नोत्पद्यते । स चेत्पुनः स्मृतिसंप्र- 
मोषादुत्पद्यते नाधिवासयति । प्रजहाति । व्यन्तीकरोति । 
यथा अतीते आलम्बने एवमनागते [अपि वेदितन्यम्‌ । 
एवमयमनुत्पन्नानां पापकानामकुशलानां धर्माणामन्‌- 
त्पादायोत्पघ्नानां च प्रहाणाय व्यायच्छत इत्युच्यत । 
स चेदयम्वत्तंमाने आलम्बने चरति, तथा तथा चरति । 
यथा तेनालम्बनेन क्लेशो नोत्पद्यते । स चेत्पुनः 
स्मृतिसंप्रमोषादत्पद्यते । उत्पन्नं नाधिवासयति । 
प्रजहाति । विनोदयति । व्यन्तीक रोति । [6] एवमन्‌- 
त्पन्नानां पापकानामकुशलानां धर्माणामनुत्पादाय । 
उत्पन्नानाङ्च प्रहाणाय वीयमारभत इत्युच्यत । 

सन्ति पापका अकुशला धर्मा ये संकल्पवशे (बले). 
नोत्पद्यन्ते । न विषयबलेन । सन्ति ये संकल्पबलेन 
च । विषयबलेन च । तत्र संकल्पबलेनोत्पद्न्ते । 
तद्यथा विहरतः । अतीतानागतालम्बना ये उत्पद्यन्ते । 





1. उत्पदमन्ते ऽ्ा15 10 12५९८ छद्ा) 0011166 11 (1८ 3. 
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7] तत्र सक्लेशवशे(ले)न च विषयबतेन 
चोत्पद्यते (न्ते) । तद्यथा चरतो वतंमानेनालम्बने- 
नोत्पद्यन्ते । अवश्यं तव्रायोनिशः संकल्पो भवति । 
तत्र॒ ये संकल्पबलेनोत्पद्यन्ते तेषामनुत्पन्नानाम- 
नृत्पादाय । उत्पन्नानां च प्रहाणाय । व्यायच्छते । तत्र 
ये विषयब|लेन। | संकल्पब | लेन। | चोत्पद्यन्ते । तेषा- 
मनुत्पन्नानामनृत्पादाय । 8 |उत्पन्नानाञ्च प्रहाणाय 
व्यायच्छ(ते) तत्र॒ ये विषयबलेन संकल्पबलेन 
चोत्पद्यन्ते । तेषामनृत्पन्नानाममनुत्पादाय उत्पन्ना- 
नाञ्च प्रहाणाय वीयमारभत । तव्रानुत्पन्नानां 
कुशलानां धर्माणामनु (मु) त्पादाय छन्दं जनयतीति । 
ये कुशलाधर्मा अप्रतिलन्धा [अ | संमुखीभूतस्य (ताः) 
तेषां प्रतिलम्भाय संमृखीभावाय च स्मू|||1[ति 
मत्पादयति [|] चित्तं प्रणिधत्ते [|| तीव्रा प्रतिलन्धु- 
कामता । संमुखीकर्तुकामता चास्य प्रत्युपस्थिता 
भवति । अयमनृत्पन्नानां कुशलानां धर्मणिामुत्पत्तयं । 

कर (य) त्त उत्पन्नानां च कुशलानां धर्माणां स्थितये, 
असंमोषाय, भावनापरिपूरये छन्दं जनयतीति । 
उत्पन्नाः कुशला धर्मा ये प्रतिलन्धास्संमृखीभूताश्च, 
तत्र ॒प्रतिलंभावि[2|गमं प्रतिलब्धां पारिहणिमधि- 
कृत्याह । स्थितय इति संमुखी भावा दधन्धायितत्वमधि- 
कृत्याहासंमोपायेति । तेषामेव च कुशलानां 


1. [ €(लाऽ 11ध््ाणिट. 
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धर्माणाम्प्रतिलन्धानां सम्मुखीभूतानामासेवनान्व- 
यात्परिनिष्पत्ति निष्ठागमनमधिकृत्याह । भावना- 
परिपूरयं इति । तत्र च स्पृहामत्पादयति । चित्तं 
प्रणिधत्ते । तीव्रा चास्य स्थि| 3 |तिकामता भसम्मोष- 
कामता । भावनापरिपूरिकामता प्रत्युपस्थिता भवति । 
अयमुच्यते । उत्पन्नानां कुशलानां धर्माणां स्थितये 
असंमोषाय भावनापरिपूरये[ च्‌ |छन्दः । तत्र व्यायच्छत 
इति । प्रतिलन्धानां संमुखीभावाय वी्य॑मारभते । 
अप्रतिलब्धानां प्रतिलम्भाय ||| 

तत्र व्यायच्छते । उत्पन्नानां स्थितये, असंमोषा- 
|4|य, वीयेमारभते । भावनापरिपूरये, अपि च 
मृदुमध्यानां कुशलानां धर्माणामनुत्पन्नानामुत्पादाय, 
उत्पन्नानां च स्थितये । असंमोषाय व्यायच्छते । 
अधिमात्राणां कुशलानां ध्मणामनुत्पन्नानामत्पादाय, 
उत्पन्नानां च यावद्‌ भावनापरिपूरये वी्यमारभतं । 

तत्र चित्तं प्रगृह्णाति । यदा तच्चित्तं शमथ- 
भावनाया|5 |मेकाग्रतायां प्रयुक्तं भवति । अनुत्पन्नानां 
पापकानामकुशलानां धर्माणामनुत्पादाय । एवं 
विस्तरेण यावदुत्पन्नानां कुशलानां धर्माणामनुत्पन्नाना- 
मूत्पादाय । उत्पन्नानाञ्च यावद्‌ भावनापरिपूरयं 
वी्यंमारभते । तत्र चित्तं प्रगृह्लाति । यदा तच्चित्तं 
शमथभावनायामेकाग्रतायां ' प्रयुक्तं भवति । अनुत्पन्ना 





1. . 8०५0), 77. 59.1, 77. 
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6 |नां पापकानां अकुशलानां धर्माणामनृत्पादाय । 
एवं विस्तरेण यावदुत्पन्नानां कुशलानां धर्माणां 
स्थितये । असंमोषाय भावनापरिपूरये । तच्च तथा 
अध्यात्ममभिसन्निप्तं लीनत्वाय परेति । लीनत्वाभि- 
शंकिं चेवं पश्यति । तदा अन्यतमान्यतमेन प्रग्राहुकेन (ण) 
निमित्तेन प्रसदनीयेन प्रतिगृह्ाति । संहषंयत्ये |7]वं 
चित्तं प्रगृह्ाति । 

कथं ॒प्रदधाति । पुनरुद्धतमौद्धत्याभिशंकि वा 
परग्रहकाले पश्यति । तदा पुन रप्यध्यात्ममभिसंक्षिपति । 
शमथाय प्रणिदधाति । तान्येतानि भवन्ति । चत्वारि 
सम्यक्प्रहाणानि । कृष्णपक्ष्याणां धर्माणामनुत्पन्नाना- 
मनुत्पादाय । उत्पन्नानां च प्रहाणाय |च्‌]छन्दो 
व्यायामो वीर्यारम्भः । चित्त [8 प्रग्रहः । प्रदधनमिमे 
दे सम्यक्प्रहाणे शुक्लपक्ष्याणां धर्माणामनुत्पन्नाना- 
मूत्पादाय |।| 

विस्तरेण द्र सम्यक्प्रहाणे वेदितव्ये । तद्यथा कृष्ण- 
पक्ष्याणां तत्रैकं सम्वबरणप्रहाणं यदत्पन्नानाम्पापकानाम- 
कुशलानां धर्माणां प्रहाणाय [च्‌ |छन्दं जनयतीति 
विस्तरेण । द्वितीयं प्रहाणग्रहाण यद||| 1 |नुत्पन्नाना- 
मनुत्पादाय [च्‌ छन्दं जनयतीति विस्तरेण, उत्पन्नं हि 
संवरयितव्यं । पापकं च वस्तु । अनुत्पन्न च 
यत्तदसम्‌दाचारतः प्रहीणमेवं तदसंमुखीभावतः प्रहात- 
व्यमिति कृत्वा । प्रहीणस्य प्रहाणं प्रहाणप्रहाण['| । 
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तत्र॒ भावनाप्रहाणमेकं यदाह । अनुत्पन्नानां 
कुशलानां धर्माणामुत्पादायेति विस्तरे |2]ण यावच्चित्तं 
प्रगृह्णाति, प्रदधातीति। तथा हि कुशला धर्मा 
आसेव्यमाना, भाव्यमाना, अप्रतिलन्धाश्च प्रति- 
लभ्यन्ते । प्रतिलब्धाश्च मम्मृखीक्रियन्ते । 

तत्रानुरक्षणाप्रहाणमेक । यदाह । उत्पन्नानां 
कुशलानां धर्माणां स्थितये । विस्तरेण यावच्चित्तं 
प्रगृह्णाति । प्रदधाति । तथा हि प्रतिलब्धेषु संमुखी- 
3 [कृतेषु च । कूंशलेष॒॒धर्मेष॒॒यावत्प्रमादवज॑ना 
अप्रमादनिषेवणा च । सा कूशलानां धर्माणां स्थितये, 
असम्मोषाय, भावनापरिपूरये। एवमनुत्पन्नाः कुशला 
धर्मा अनुरक्षिता भवन्त्ययं तावत्सम्यक्प्रहाणानां 
विस्तरविभागः । 

समासत (साथ) : पुनः कतमः । आह । कृष्णशु- 
क्लप [1 | क्षिक [4 स्य त्यागात्पुनववंस्तुनः । प्राप्तये पूवेमेव 
स्पृहायुक्तेन भवितव्यं । पयंवस्थानप्रहाणाय च । 
अस्त्याशयसम्यत्प्रयोगसम्पच्च । परिदीपिता भवति । 
तत्रास्या (स्त्या) शयसम्पत्‌ । छन्दजननतया, प्रयोग- 
सम्पत्पुनः व्यायामवीर्यारम्भचिन्तप्रग्रहा प्रमादधनंः । 
एतावच्च योगिना करणीयं । |5 |यत्प्रहातव्यस्य वुस्तनः 
प्रहाणाय, प्राप्तव्यस्य वस्तुनः प्राप्तये पूव्व॑मेव स्पृहा- 
जातेन भवितव्यं, पयंवस्थानप्रहाणाय, वीयंमारन्धन्य- 
मनुशयप्रहाणाय च, कालेन कालं शमथप्रग्रहोपेक्षानि- 
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1. {117६€5€ 58112 01115 276 2150 ९४110 1061102625, 07 116 


मिस्तानि भावयितम्यानि । पयंवस्थानप्र हाणानुशय- 


अ 


प्रहाणाय च ये प्रातिपक्षिका धर्माः [6]कुशलास्त 
सम॒दानयितग्याः । तच्चंतत्सन्वं चतुभिः सम्यकप्रहाणे 
परिदीपितं भवत्ययं समासाथंः ।। 

तत्र चत्वारः समाधयः, तदयथा छन्वसमाधिः। 
वीयंसमाधिः, चित्तसमाधिः, मीमांसासमाधिश्च । 


\1€4+[001111, त., 0. 7. 13; ^6५३.. 72. 115(261*.9), ^<, 
\%/1.69 : ऋडिषादाः समाघयाः ।; समाधिः कस्मात्‌ ऋद्धिपाद उक्तः? 
तत्प्रतिष्ठितत्वात्‌ सवगणसम्पत्तेः । येत्वाहुः समाधिरेवद्धिः पादास्तु च्छन्दादयः' 
इति । तेषां द्रव्यतस्त्रय एव बोधिपक्ष्याः प्राप्नुवन्ति । सूत्रं च विरुध्यते । ` ` ` ` 
(4 8); 56€ 2150 ^< #, 7. 602; ०01) तादा (11105 जा 
1001115, 56८ २५६८, #1.42, 720. 212-3; #ा.48; ^. 
00. 398-9, ४5. 524 : 
समाधी दि रित्युक्ता फलममश्वयं मष्टघा । ` ` ` `, ऋद्धिः खलु समाधिरूपा 

तत्फलत्वात्त प्रातिहायं मृदिरित्युक्तं सूत्रे । अङ्खपरिगृहीते समाधौ सति सवमेतत्‌ 
प्रातिहायं मृदृध्यति । तस्मात्‌ समाधिरेव ऋद्धिः । तस्याः फलमष्टविधमेश्वय- 
मणिमादि । 566, 7}. 400-1; #. ए., 1.45; #1., #1.61 
४५/11 (12; #7ा1. "गा त 2 : 

अणिमा महिमा लधिमा पत्ति पाकम्ममव च। 

ईमित्तं च वमित्तञ्च यत्थकामावसायितं ति ॥ 


(१००६५ 701 08111111); ऽ 2150 ^510., 7. 73 (1251 {1166 
1117165). 


2. चत्तारो दद्धिपादा- इध धिक्लु छन्दसमाधिपधानसंखारसमन्नागतं इद्धिपाद 


भवेति, विरिय` ` ` ` चित्तः ` ` ` वीमंमा` ` ` ` इद्धिपादं भवेति, #ए.; 
ए. 264; 5९८ ऽ ४८, }. 305 54. णि ४०10प्र5 ऋरलि एल 90ा$ 


2 {0५718085 11 2811 1६्ला9णा€; ^< ४, “1.69-4; 40५. 
%/5. 445 : 
(८०114. 00 0. 314, 


द्वितीयं योगस्थानम्‌ 315 


तत्र छन्द (समाधि!) मधिपति|7]कृत्वा यः: प्रति- 
लभ्यते समाधिरयं छन्दसमाधिः । वीर्यं, चित्तं 
मीमांसामधिपति कृत्वा प्रतिलभ्यते (प्रतिलभ्यते') 
समाधिरयं[ `ˆ“. ˆ |मीमान्सा (मांसा) समाधिः । यदा 





(0114. /701 ¢. 314, 
छन्दव्यायाममीमांसा चित्ताकृष्टाः समाधयः । 
ऋद्धिपादास्तु चत्वारो गुणमम्पत्तियोनयः।, 
छन्दमधिपति कृत्वा यो निष्पद्यते समाधिः म छन्दसमाधिः । कुशलमूलच्छन्दमूल- 
कत्वात्‌ समाध्यिादिगुरानिष्पत्तेः, तस्मादसौ छन्दसमाधिरित्युच्यते । तत्प्रभवाः 
सर्वा गणाद्धयः । एवं वीयं चित्तं मीमांसामधिपति कृत्वा निप्पन्नस्समाधिः स एष 
च्छन्दवीयं चित्तमीमांसासमाधिश्चतुविधः । 1710, 7. 359, 11165 3-6; ५). 
^0३., 2. 115 : चत्वार ऋद्धिपादाः कतमे । छन्दममाधिः वीयं ` ` ` ` चित्त 
`“ ` "मीमांसा समाधिः । एतेभ्यः सवंपुण्यगुरप्राप्तिरित्युग्यते ऋद्धिपादाः । 
छन्दसमाधिप्रहाणसंस्कार समन्वागतः प्रथम ऋद्धिपादः। इच्छाकरणादूच्यते 
च्छन्दः । चित्तं न विक्षिप्तं भवतीत्युच्यते समाधिः । छन्दः वीयं स्मृतिः प्रज्ञा 
प्रीतिः प्रसखबन्धिः--इत्येते सर्वसंस्कारा: छन्दसमाधिसहगताः । एवं वीयं चित्त- 
मीमांसाच्छन्दाधिमाव्रष्छन्दतः । समाधिलभि त्युच्यते च्छन्दसमाधिः । एवं वीयं- 
चित्तमीमांसासमाध्यः। इति चत्वार ऋद्धिपादाः ।; 56€ 2150, ^‰५५., 
0. 359, 1165 7-17; 9). 0. 73 : चतुक्र द्विपादानामालम्बनं 
कतमत्‌ । निष्पन्नेन समाधिना यत्करणीयं कृत्यम्‌ । स्वभावः कतमः । समाधिः । 
सहायः कतमः । छन्दो वीयं चित्तं मीमांसा तत्संप्रयुक्तार्च चित्तचंतसिका धर्माः ॥ 
छन्दसमाधिः कतमः । यत्सत्कृव्यप्रयोगमागम्य स्पृशति चित्तस्य काग्रताम्‌ । वीयं- 
समाधिः ` ` ` ` सातत्यप्रयोगमागम्य स्पृशति चित्तस्य काग्रताम्‌ । चित्तसमाधिः ` ` ` ` 
पूवसमाधिभावनामागम्य स्वरसेन स्पृशति चित्तस्य काग्रताम्‌ । मोमांसासमाधिः 
` ˆ ` ` देशनाधममंश्रवणमागम्य प्रत्यात्मं प्रति संख्याय स्पृशति चित्तस्य काग्रताम्‌ ॥ 
` ` ` ` भावना कतमा । अष्टानां प्रहाणसंस्काराणामभ्यासः । कतमे अष्टौ । 
छन्दः व्यायामः श्रद्धा प्रश्रन्धिः स्मृति सम्प्रजन्यं चेतना उपेक्षा च ।* ` ` ` 
1. [1115 7118 ए€ ५६६६५. 


2, ऽ ऽ€्ला15 {0 18४९ 0711116 [क € वीयं-जित्त. 
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108- 5 तावदयं छन्दमेव केवलं ज'!|||1 |नयति । छन्दजातश्च 
तान्पापकानकुशलान्धमनि स्वभावतो, निदानत, आदी- 
नवतः, प्रतिपक्षतश्च । सम्यगेवोपनिदध्याति । एकाग्रां 
स्मृति प्रवत्तंयति । एवं कुशला[न्‌ |धमस्स्वि (धर्मानस्व).- 
भावतो निदानतश्च । अकुशलतो निःसरणतः सम्यगे- 
वोपनिदध्या (घा)ति । एकाग्रां स्मृतिमवस्थापयति । 
तद्बहुलाका रामेका | 2 | ग्रतां स्पृशति । समवस्थानसम्‌- 
दाचारदूरीकरणयोगेन । न त्वस्याप्यनुशयमृत्पादयति । 
पापकानामकुशलानां धर्माणामयमयप्युच्यते । छन्दाधि- 
पतेयः। स (सा) अतीता (ते) वा, अनागतप्रत्युत्पन्ने वा 
पुनरालम्बने पापकाकुशलाधमस्थिानीये (लधमस्थानीये) 
मृदूमध्याधिमात्रक्लेशसमवस्थानीये, अनुत्प|3|न्नस्य वा 
अनुत्पादाय, उत्पन्नस्य वा प्रहाणाय, व्यायच्छमानो 
वीयमारममाणः । तत्रालम्बने विचरत्यन्तस्य वालम्ब- 
नस्य स्वभावतो निदानतः प्रतिपक्षतश्च । सम्यगुप- 
निध्यायतः । एकाग्रां स्मृतिमुपस्थापयतो यत्तद्‌ बहुल- 
विहारिणश्चित्तंकाग्रता उत्पद्यते । समवस्थानदूरीकरण- 
योगे [4]न त्वस्याप्यनुशयमुद्धातयति । पापकानाम- 
कुशलानां धर्माणामयं वीर्याधिपतेयः। समाधि: । |ली- 
नम्वा पुनश्चत्तं प्रगृह्भतः । प्रगृहीतं चित्तं समादधतः । 
कालेन च कालमध्युपेक्षितः। यत्पापकानामकुशला- 


1. 3. णपा 214 ट्ण (€ 0751 11116 ऽ श्ल$ काण) 
910 1{5ऽ 11}‹ 15 ५३516 ०१, 


104- 6 
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नान्धर्माणां पापकाकुशला (ल) धमस्थानीयान्वयात 
कुशल [त |: । कुशलान्धर्मान्‌ [5 |कुशलाकृशलस्था 
नीयांश्च धर्मान्‌ स्वभावतो, निदानत, आदीनवतः 
अनुशंसतः, प्रतिपक्षतो, निःसरणतः, सम्यगुपनि (द) - 
ध्यायतः । एकामग्रतां स्मृतिमुपस्थापयतः । तद्बहुल- 
विहारिणो या उत्पद्यन्ते चित्तस्यकाग्रताः विस्तरेण 
यावदयं । चित्ताधिपतेयः समाधिः । 

तत्र ये पापकाकृ 6 |शला (ल) धमस्थानीया धर्मा 
भवन्ति । अयोनिशो मनसिकूव्वंतः । त एव कुशल- 
धम्म॑स्थानीया भवन्ति। योनिशो मनसिकुरव्वतः । 
तस्येवं समवस्थानेषु दूरीकृतेषु । समवस्थानप्रतिपक्ष 
च। समाधिप्रमृखेष धर्मंष्वनुत्पन्नेषु ते पापका 
अकुशला धर्मा धमं म्‌[7]दा हरन्ति । तस्येवं भवति । 
कि सतः सम्विद्यमानान्पापकानकृ शलान्धर्मान्‌ न प्रति- 
सवेदयाम्याहोस्विदसतः । असंविद्यमानान्यन्व (नन्व) ह्‌ 
परिमीमान्ते (मांसये) यं । स मीमान्सा (मांसा) मनस्का- 
रमधि[8 "पति कृत्वा प्रहीणा प्रहीणतां मीमान्स (मांस). 
ते । सम्यगेवोपनिध्यापयति । तद्‌बहुलविहारी च 
[स्पृशतिः] //[1] चित्तस्येकाग्रतां येन. च निरभिमान 
भवति । पयंवस्थानमात्रकाच्य (च्च) चित्तं विमुक्त, 


1. 18. ता, 1711८ ५256 0, लल 11०16. 
2. [65 11द्ह्ाणल, [1८ (्गााएललारई ५४57060 0ण॑. 
3. 13. 1610 एाणा€५ 21 1761976, गीला 11९८०16. 
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नतु सव्वंण स्व्वमनुशयेभ्यः। तत्प्रतिपक्षाश्चमे 
समाधिप्रमुखाः कुशला धर्मा[श्‌] च प्रतिलन्धा, भाविता 
न त्वनुशय प्रतिपालिका इति यथाभूतं प्रजानाति । 
अयमस्योच्यते मीमान्सा (मांसा) समाधिः । 

स तं चतुव्विधं समाधि 2 |मधिपति कृत्वा पयंव- 
स्थानेषु दू रीकृतेषु । सर्व्वेण सवंमनुशयसमुद्घ (1) 
ताय पापकानामकुशलानां धर्माणां, तत्प्रातिपाक्षि- 
काणा कुशलानां () धर्माणां समृदागमाय [च्‌ छन्दं 
जनयति । व्यायच्छत इति विस्तरेण चतुभिः सम्यक्प्र- 
हाणेः प्रयुज्यते । तथा प्रयुज्यमानस्य तथभूतस्या [३]ष्टौ 
प्रहाणसंस्कारा भवन्तिः । ये [अ |स्यानुशयसमुद्घाताय 
च प्रवत्तन्ते। समाधिपरिपूरये च तद्यथा-छन्दः 


1. 10€ €्11 7019102118-58711512185 21€ : छन्दः, व्यायाम, श्रढा, 
प्रसण्धि, स्मृति, सम्प्रजन्य, चेतना 21 उपेक्षा, 48111. 7. 73; ©). ^५5., 
#/11.34; 40५. 2. 359.7 5. : प्रहाणसंस्कारैः च्छन्दवीयस्मृति- 
बुदिश्वद्धाप्रभ्रन्धिचेतनोप्ाभिः प्रत्येकं समन्वागतः मववंगुणसमृद्धिनिष्पादको भवति 
छन्दवीयं मौीमांमापरिग्रहमामर्ध्यात्‌; 52128 {पिला ५1*106€5 {1656 
€1211{ 6017185 1110 णा ऽ०-हा0प्रु0ऽ : व्यावसायिक, अनु- 
ग्राहक, ओपनिबन्धिक 200 प्रातिपक्षिक, 1010, 10८. 1. 

2. ©]. (1) छन्दोऽभिप्रेते वस्तुन्यभिलाषः । अभिप्रेते वस्तुन्यभिलाष इति प्रतिनि- 
यतविषयत्वं ज्ञापितं भवति, अनभिप्रेते छन्दाभावात्‌ । दशेनश्रवणादि- 
क्रियाविषयत्वेन यदभिमतं वस्तु तदभिप्रेतम्‌ । तत्र दशंनभ्रवणादि 
प्रार्थना छन्दः । स च वीर्यारम्भसंनिश्वयदानकमंकः । {1\71., 10, 
77. 30-1; छन्द ` ` ` ` ईप्सिते तत्तदपसंहता कतु कामता । वीर्यादान- 
सन्निश्रयदानकमकः । +‰5711., 7. 6; 


(11) व्यायाम 15 2871076 {ला 07 वीयं, 1.€. उत्साह, ५८ 
81197 ऽ.५. #‰/2#/2719; 
(८0/14. 00 0. 319, 
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कदाचित्समाधि परिपू रयिष्यामि । अनुशयांश्च प्रहा- 
स्यामि । पापकानामकृशलानां धर्माणां व्यायामो 
यावत्प्रतिपक्षभावनायामविन्यस्तप्रयोगया, श्रद्धायाम- 





(८0114. (7071 0. 316. 


(7) 


(1\) 


(५) 


(\/1) 
(५11) 


श्रद्धा कमंफलसत्यरत्नेष्वभिसंप्रत्ययः प्रसादण्चेतसोऽभिलाषः । श्रद्धा हि 
त्रिधा प्रवत्तते। सति वस्तुनि गुणवत्यगुणवति वा सप्रत्ययाकारा। 
सति गुणवति च प्रसादाकारा। सति गुणवति च प्राप्तुमुत्पादयितं वा 
शक्येऽभिलाषाकारा । चेतसः प्रसाद इति श्रद्धा हि चित्तकालुष्यवैरोधि- 
कीत्यतस्तत्संप्रयोगे क्केणोपक्लेशमलकालुप्यविगमाच्चित्तं श्रद्धामागम्य 
प्रसीदतीति चेतसः प्रसाद उच्यते, ¶५70]1., 7. 32; श्रदढा- `` 
अस्तित्व-गुणवावशक्तत्वेष्वभिसंप्रत्ययः प्रसादोऽभिलाषः। छन्दसन्नि- 
श्रयदानक्मिका, 91711. 7. 6; 


प्ररन्धिः दौष्टुल्यप्रतिपक्षः कायचित्तकर्मण्यता । दौष्टुल्यं कायचित्तयोर- 
कर्मण्यता साक्लेशिकधमवीजानि च । तदपगमे प्रश्ग्धिसद्धावात्‌ । 
` ` " ` (*07., ए. 33; प्रश्रम्धिः ` ` ` ` कायचित्तदौष्ठुल्यानां प्रति प्रश्रन्धेः 
कायचित्तक्मंण्यता सर्वावरणनिष्करषणकमिका । #5111., 7. 6; 


स्मृति: संस्तुते वस्तुन्यसंप्रमोषश्चेतसोऽभिलपनता । मंस्तुतं वस्तु पूर्वानु- 
भूतम्‌ । आलम्बनग्रहणाविप्रणाशकारणत्वादसप्रमोषः । पवंगृहीतस्य 
वस्तुनः पुनः पुनरालम्बरनाकारस्मरणमभिलपनता। सा पुनरविक्षेप- 
कमिका । आलम्बनाभिलपने सति चित्तस्यालम्बनान्तरे कारान्तरे वा 
विक्षपाभावादविक्षेपकमिका, {*7011., 7. 31; स्मृतिः ` ` ` ` संस्मृते 
वस्तुनि चेतसः असंप्रमोषोऽविक्षेपकमिका । ‰ऽ11., 7. 6; 566, 
# 02511182, ¡(; 


01 सम्प्रजन्य ऽ€€ #02251112819, }; 


चेतना ` ` ` ` चित्ताभिसंस्कारो मनस्कमं । कुशलाकु गलान्याढृतेषु चित्त- 
परेरणकमिका । 1010, [0. 5-6; 0). 1४011. 0. 24; 


(४11) ©). ^+ ओ1., 2. 6 : उपेक्षा ` ` ` ` सवीयंकानलोभद्रेषामोहान्निधित्य 


या संक्लिष्ट विहारवैरोधिकी चित्तसमता चित्तप्रशठ्ता चित्तस्यानाभोगाव- 
स्थितता । संवलेशानवकाणसन्निश्रयदानकमिका । 0 ५818 
910 €12008110, 56६, #ऽ1., 77. 322-5 54. न 
0. 266-7; ऽ€€ 2150 ४01. [. 259 54, 255.56; 91. 
00. 466-76. 
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विन्यस्त [4 योगस्य विहरतः । उत्तरे[अ ]धिगमे 
श्रदृद्धानता । अभिसप्रत्ययः। 

तत्र प्रश्रष्धिः। यच्छद्धाप्रमादपूरव्वंगमं प्रमोदय, 
प्रीतिः, प्रीतमनसण्चानुपूर्व्वा पापकाकूशल (1) धर्मपक्षस्य 
दौष्टुल्यस्य प्रतिप्रश्रन्धिः । 

तव स्मरतिर्या नवाकारा नवाका रायाशिचित्तस्थितेः 
णमथपक्ष्यायाः संग्राहिका । 

छदस|5 | प्रजन्ये । या विपण्यनापक्ष्या प्रज्ञा । 
तत्र॒ चेतनायाश्शित्ताभिसंस्कारः। प्रहीणाप्रहीणतो 
मोमान्स (मांस) मानस्य यर्चित्ताभिसंस्कारः शमथ 
विपद्यनानुक्लः कायकमं वाक्कमं समूत्थापयति । 

तत्रोपेक्षया अतीतानागत प्रत्युत्पन्नेषु पापकाकुश- 
ल (1) धमं (7) स्थानीयेषु चरत: चित्ताभिसंक्लेशश्चि [6 | 
तंगमता । आभ्यां द्वाभ्यां कारणाभ्यां प्रहीणतामनु- 
शयानां परिच्छिनत्ति जानाति । यदुत विषयविप- 
रोक्षया चेतनया विषयविपरोक्षया चा(चो)पेक्षया। 
इमे|म | ष्टौ प्रहाणसंस्कारा भवन्ति । ते चैतेष्टौ (स 
चंषोऽष्ट) प्रहाणसंस्कारयोगो भवत्यनुशयसमुद्‌ घाताय । 
तत्र छन्द (च्छन्द) शच, एत (ष) एव यो व्यायामः, इदं 
वीर्यं, या[7]श्रद्ा सा शुद्धा, या च प्रश्रन्धियां च 
स्मृतियेच्च संप्रजन्यं । याच चेतना, या चोपेक्षा । 
अय (ददं ? ) मुपादाय । तदिदं सवंमभिसमस्य ये च पूवं 
काद्छनदसमाधयः । ये च इमे प्रहाणसंस्काराः प्रहीणे- 
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ष्वनुशयेषु, परिक्षिप्ते समाधौ, छन्दसमाधिप्रहाण- 
संस्कारसमन्वागत ऋद्धिपाद इत्युच्यन्ते (ते) । वीयं- 

108-6/॥ चित्तमीमा|/ [ 1 | न्सा (मांसा) समाधिप्रहाणसंस्कार 

समन्वागत ऋद्धिपाद इत्युच्यते! । 

केन कारणेन ऋदधिपाद इत्युच्ते । आह । 
तद्यथा । यस्य पादः सम्विद्यते सोअ |भिक्रमप्रतिक्रम- 
(म) पराक्रमसमर्थो भवति । एवमेव यस्यैते धर्माः 
संविद्यन्ते । एष च समाधिः संविद्ययते । परिपृण्णं 
|| |स॒ एवं परिशुद्ध चित्ते. पयंव दाते, अन [2 |गणे, 
विगतोपक्लेशे, ऋजुभूते करममण्यस्थिते, आनिज्यप्राप्ते, 
अभिक्रमप्रतिक्रमसमर्थो भवति । लोकोत्तराणां धर्माणां 
प्राप्तये, स्पशनायं । एषा हि परा ऋद्धिः, परा 
समृद्धिः । यदुत लोकोत्तरा ध्मस्तिनोच्यन्ते (ते! )- 
कऋद्धिपाद इति ।। 

सः एवं समाधिप्रतिष्ठ्तिः। समाधि निशित्य । 

1. ध). 3. पि. 1/.228-31, 238, 241; #४0]11., 00. 264-15; 1. 
एत; ज्डा., 10५. 

2. एणा) [लाल एद्ट्ाऽ {76 कल्ल्०णा। ज (€ 0४९ 01/28; {€ 
7५९ इन्दरियऽ 970 श्रद्धेन्द्ियं, वीर्येन्दियं, स्मृतीन्दरियं, समाधीन्दियं 31141 प्रजञेन्द्िय, 
5९९, ऽ. प. 1#/.169-75; 8५4 (7. 127-31) 20 इन्दियविभंग 01 
#/101.; ©]. 40५. 7. 45, ५/5. 76 : देष्वर्यार्थो विपर्चिदिभरिन्दियार्थो 
विकल्प्यते ।; ©. ^4971., 2. 30 : विषयग्रहणाधिपतितोपि कुशलप्रबन्धा- 


धिपतितोपि निकायसभागस्थानाधिपतितोऽपि शुभाशुभकर्मफलभागाधिपतितोऽपि, 


लौकिकवैराग्याभिपतितोऽभिलोकात्तरवंराग्याधिपतितोऽपि इन्द्रियं द्रष्टव्यम्‌ ॥; 
(८004. 0 ¢. 322 
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| अधि]चित्तं शिक्षा|या]मधिप्रज्ञं[3 | शिक्षायां योगं 
करोति । तत्रास्य योगं कुव्व॑तः । परेषां चाधिगमे 
शास्तुः श्रावकाणां च यो|अ]|भिसंप्रत्ययः। प्रसादः, 
श्रद्धानता । समापत्त्यर्थन श्वद्धेन्वरियमित्युच्यते । कुत्र 
पुनरस्यापिपत्यं । आह । लोकोत्त रधर्मोत्पत्तिप्रमुखानां 
वीयस्मृतिसमाधि प्रज्ञानामृत्पत्तये आधिपत्यं । ये [अ] 
पि ते वीर्यादयः|4]तेषामपि लोकोत्तरधर्मोत्पत्तये 
आधिपत्यं । यावत्‌ प्रतिपत्तयं आधिपत्यं । यावत्‌ 
परज्ञया लोकोत्तरधर्मोत्पत्तये । आधिपत्यं । तन॑तानि 
श्रद्धादीनि पंचेन्द्रियाणि भवन्ति" । 

या पुनः पूर्व्वंणापरं विशेषाधिगमं सजानतः- 
(संजानतः) । तदनुसारेण तदृत्तरलोकोत्तरधर्माधि- 
गमायाभिसप्रत्ययः, [5|प्रसादः, श्रद्दधानता । सा 
अनवमृद्यनार्थेनः भद्धाबलमित्युच्यते । केन पुननं 


(८०/14. 0/1 60. 321, 
^08., 7. 75 : इन्द्रियार्थ: कतम: । बलक्त्वं पटृत्वञ्चेतिः ` ` `; शि 
0लिल){ 10ल7€{81075 9 € +*0५ 16112, 566 
1८५, [7.1, 7. 1 54.; 195 ५८ इन्द्रिय $ 87€ 2150 ५४110 
17€ १५८ 02125, 9. प., 1#*/.214 54. (02125810 ४ ए(12); 25110., 
070. 425-6; ऽ€€ 2150 #5., 7. 160. 

1. ¢). ^ ०3... 115 : श्रद्धा वीयं स्मृतिः समाधिः प्रज्ञा चेत्युच्यन्ते पचेन्द्रियाणि । 
चतुप्वक्नोभ्यध्रद्ेषु या श्रढा सोच्यते श्वद्धेन्दरियं। चतुष्‌ सम्यक्प्रहाणोषु 
व्यमुच्यते वीरयेन्दरियं । चतुषु समृत्युपस्थानेषु स्मृत्यसंप्रमोष उच्यते स्मृती- 
न्द्ियम्‌ । चतुः सत्येषु प्रज्ञोष्यते प्रज्गेन्द्ियं इन्द्रियं (हन्दतेः) दक्षत्वात्‌ क्षिप्रत्वात्‌ 
अग्रियत्वात्‌ । इतीन्दिया्थंः ।; ©). 2150, ^०५., 7. 48. 

2. 0. 10१, 10८५. ल. : श्रदादीनि पव्व बलानि । पापकाकुणशनधर्मेरपरिक्षेयमिति 

(८०/८५. 0/0 0. 323, 
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शक्यते । अवमृदितुं । असंहाया (र्या) सा श्रद्धा देवेन 
वा, मारेण वा, ब्रह्मणा वा। केनचिद्वा पुनलेकि, सह्‌ 
धर्मेण क्लेशपयवस्थानेन वा तेन सा अनवमृदयेत्युच्यते । 
तत्प्रमुखास्तत्पूर्व्वंगमा ये वीर्यादयस्तेपि [6 |बलानीत्यु- 
च्यन्ते । तः स बलेबलवान्‌ सव्वं मारबलं विजित्य 
प्रयुज्यते । आस्रवाणां क्षयाय । तस्माद्बलानीत्युच्यन्ते । 

तत्र॒ यश्च (यच्च) श्रद्धेन्द्रियं, यच्च॒ श्रद्धाबलं 
चतुष्वेतदवेत्य प्रसादेषु द्रष्टव्यं । तत्कस्य हेतोः । 
योऽसौ सम्यक्त्वन्यामावक्रान्तस्यावेत्य प्रसादः। स 
तद्धेतुकस्तत्प्रत्यस्तन्निदानः । [7] तस्माद्धेतुफलसम्बन्धेन 
तस्यास्तदधिपतिफलमिति कृत्वा । तत्र द्रष्टन्यमित्युक्तं 
भगवता । न तु तच्छरीरतां तत्लक्षणतां [|| तत्र 
वौर्ये रियं चतुषु सम्यक्प्रहाणेषु द्रष्टव्यं । (तत्कस्य 
हेतोः) यानि (तानि) कतमानि । सम्यक्प्रहाणानि 
यानि दशंनप्रहातन्यक्लेशप्रहाणाय|||1 |प्रायोगिकाणि 
सम्यक्प्रहाणानि, तान्यत्र सम्यक्प्रहाणान्यभिप्रेतानि 
तानि ह्यत्यन्ततायं पापकानामकुशलानां धर्माणां 
प्रहाणाय सम्वर्तन्ते ।। 

तत्र स्मृतीन्द्ियं चतुषु स्मृत्युपस्थानेषु द्रष्टव्य 





(९०14. 7०0 0. 322 
बलं । परित्तानि भवन्तीन्दियाणि महान्ति भवन्ति बलानि; ^^51., 7. 74 : 
यथा पञ्चेन्द्रियाणि तथा पञ्च बलानि। एषां विशेषः तं: विपक्षान्तराय- 
निल्लंख्लोऽनवमृद्यतेति बलानीत्पु्यन्ते । 0. ^५५., . 361.3-4. 


1. (1115 1129 ७८ ५८८६५. 
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मितीमानि चत्वारि स्मृत्युपस्थानान्यविशेषविशेष 
विपर्यसिप्रहाणाय सम्वत्तंन्ते । 

तत्र समाधीन्द्रियं चतुषु (स्था) ' ध्यानेषु [2 |दरष्टव्यं । 
यानि ध्यानान्यगामितायां प्रायोगिकानि(णि) 
तत्र॒ प्रज्ञेन्द्रियं चतु्व्यंसत्येषु द्रष्टव्यमिति 
यत्सत्यज्ञानं चतुरध्णामायंसत्यानामभिसमाय सम्वत्तन्त- 
(ते) । श्रामण्यफलप्राप्तते, प (य) पेद्द्रियाणिः। 
एवं बलानि वेदितव्यानि । स एषामिन्द्रियाणामे- 
तेषां च बलानामासेवनान्वयाद्‌भावनान्वयादबहू| 3] 
लीकारान्वयानि्वंधभागीयानि कुशलमूलान्युत्पा- 
दयति ` मृदूमध्याधिमात्राणि। तद्यथा ऊष्म- 
गतानि । मूघंगतानि। मूर्धनः सत्यानुलोमा 
क्षान्तयः लौकिकान (द) ग्रधघर्मात्तिथा । किचदेव 
पुरुषः अग्निना अग्निकायं कर्तुकामः । अग्निनार्थी 
अघरारण्यामुत्तरारणि प्रतिष्ठाप्यास [- | त्स [4] हते, 
घटते, व्यायच्छते । तथोत्सहतो, धटतो, व्यायच्छ- 
तश्च । तत्प्रथमतो [ऽ ]धरारण्यामूष्मा जायते । सव 


1. {115 102% 0€ ५५६८५. 

2. 219. भप्राा€५, €(लाऽ 11८1 ण. 

3. 4527828 ल€ा18]८§ : श्रदधेन्दिेण सत्येषु अभिसंप्रत्ययसमृत्थानं प्रयोग- 
भावना । वीयेन्द्रियिग सत्येषूत्न्नस्याभिसंप्रत्ययस्याभिसंबोध्यथं व्यायामसमृत्थानः 
प्रयोगभावना । स्मृतीन्द्रििण सत्येष्वारन्धवी्यंस्य स्मृतिसंप्रयोगा्थमसंमोषस- 
मुत्थानप्रयोगभावना । समाधीन्द्रियण सत्येषु संप्रयुक्तस्मृतेः चित्तैकाग्रतासमृत्थान- 
प्रयोगभावना । प्रजेन्दियेण सत्येषु समाहितचित्तस्य प्रविचयसमुत्ानप्रयोग- 
भावना । भावना फं" ` ` -सत्याभिसमयवमृत्थानतः ऊष्मगतमूधंपरिकमतव 
भान्तिलौकिकाग्रधमंनिर्हारः ॥ 4ऽ., ‰. 74; ऽ€€ ^५५., [. 359-6). 
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चोष्मा । अभिवधमाना ऊर्ध्वमागच्छति । भूयस्या 
मात्रया अभिवद्धमाना [|| निरच्चिषमग्नि पातयत्यग्नि- 
पतनसमनन्तरमेव चाचिर्जयते । यथा अच्चिषा उत्प- 
त्रया (नेन) जातया (तेन) संजातया (तेन) अग्निका[5]यं 
करोति । यथा अभिमन्थन व्यायाम एवं पश्वानामि- 
न्द्रियाणामासेवना द्रष्टव्या । यथा अधरण्या तत्प्रथमत 
एव ऊष्मगतं भवति । एवमूष्मगतानि द्रष्टव्यानि । 
पूव्वंगमानि । निमित्तभूतानि । अग्निस्थानीयानामना- 
स्रवाणां धर्माणां क्लेशपरि दाहकानामृत्पत्तये । यथा 
तस्य॑वोष्मण ऊध्व [मा' |गमनमेवं मूर्धनि [6 | ष्टव्या । 

यथा धूमप्रादुर्भाव एवं सत्यानुलोमाः क्षान्तयो 
द्रष्टव्याः ।। यथाग्नेः पतनं निर्विष एवं लौकिका 
अग्रधर्मा द्रष्टव्याः । 

यथा तदनन्तरमच्चिषः (1) उत्पाद एवं लोको- 
तरा अनास्रवा घर्मा द्रष्टव्या (1) ये लौकिका 
अग्रधमंसगृहीतानां प्ानामिन्द्रियाणां समनन्तर- 
मुत्पदन्ते। ते पुनः कतमे [7 आह । सप्तबोध्यं- 
गानिः। योऽसौ यथाभरूतावबोधः । सम्यक्त्वन्या- 





1. ^०4८५ ०# २ 5€)2781€ 1210. 

2. तु). ऽ. प. 1#.61 5. (एनी £8581118/018) : “"सन्तिमे, 
मावुसो, बोज्क्ङ्गा । कतमे सत्त ? सति सम्बोज्क्ङ्गो, विरियसम्बोज्भङ्गो, 
पौतिसम्बोज्छद्खो, पस्सदविधसम्बोज्छङ्खो, समाधिसम्बोज्पङ्गखो, उपेक्खासम्बो- 


ज्मङ्खो ` ` (0. 67); णि 9) न्एगाल€ शन्््णा( ग पा 
(८०14. ०7 ®. 326, 
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मावक्रान्तस्य पुद्गलस्यतान्यगानि [|] स हि यथा- 
भूतावबोधः । सप्तांगपरिगृहीतः । त्रिभिः शमथ- 
पक्ष्यः त्रिभिविपश्यनापक्ष्यैरेकेनोभयपक्षयेण[। | तस्माद्‌- 
बोध्यंगानीत्युच्यन्ते । 

108-7/ तत्र यश्च घमविनयः। ||| 1 | यच्च वीयं, या 
च प्रीतिरितीमानि त्रीणि विपश्यनापक्ष्याणि तव 
या च प्रश्रन्धियंश्व समाधिया चोपेक्षा इतीमानि 
तरीणि शमथपक्ष्याणि [|] स्मृतिरभयपक्ष्या (स्‌) सव्वत्रगे- 
त्युच्यते । स तस्मिन्‌ समये तत्प्रथमतो बोध्यंगला- 
भाच्छक्षो भवति । प्रातिषदः [|| दशंनप्रहातव्या- 
रचास्य क्लेशाः प्रहीणा भवन्ति ।' भावनाप्रहातव्या- 


(८0714. {7071 ©. 325 
00009225 171 {1€ {(0€ा2 ५2028 2211 11{€शपा€, 566, 
ए911., 77. 363-18; #00., 02. 276-84; ऽ #4., [7. 311-20; 
45, {< 8 216 ^ ‰&#, #*.71; ^५*., 72. 361; ५). ^#\+ 2, 
४1.70 : तत्र॒ धमं विचयसम्बोध्यङ्ग बोधिः, बोध्यङ्खञ्च, सम्यब्दृष्टिमार्गो 
मार्गागञ्चति वैभाषिकाः । ^५2., 7{. 115-6 (#*.12) : स्मृतिः 
धर्मविचयः वीयं प्रीतिः प्रश्रब्धिः ममाधिः उपेक्षा चति सप्त बोध्यङ्खानि ।` ``"; 
5111., 7. 74 : मप्तबोध्य ङ्कानामालम्बनं कतमत्‌ । चतुर्णामायं सत्यानां 
यथाभूतता । स्वभावः कतमः: । स्मृतिः ` ` ˆ ` उपेक्षा च । स्मृतिः सनिश्रयाङ्खम्‌ । 
धघमंविचयः स्वभावाङ्खम्‌ । वीयं निर्याणाङ्खम्‌ । प्रीतिरनुशंसाङ्खम्‌ । प्रश्रन्धिः 
समाधिस्पेक्ना चासक्टेगाङ्खम्‌ । असंक्लेशतः असंक्लेशाश्रयतः असक्लेशस्वभा- 
वतण्च । महायः- तत्सम्प्रयुक्तार्चित्तचतसिका धर्माः। भावना विवेकनिभ्ितं 
विरागनिधितं निरोधनिधितं व्यवसगंपरिणतं स्मृतिसंबोध्यङ्खम्‌ ।` ` ` "यावत्‌ 
उपेक्षा संबोध्यङ्गम्‌ । एभिर्चतुभिः पदार्थः चतुःसत्यालम्बना बोध्यङ्गभावना 
परिदीपिता ॥ 

1. 0). ^त8., 72. 116 : विविधप्रज्ञाभिः ध्यानसमापत्तिबलप्राप्तिः। 
मवंक्ने हानिः । कलं । ¢). 2150 #37)., 1010, भावनाफलं दकषंनहेयानां 
प्रहारम्‌ । 
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2 | श्चवावशिष्टाः [|स तेषां प्रहाणाय त्रिस्कन्ध- 
मायरष्टिंगं मागं भावयति । 

तत्र या च सम्यग्दुष्टियश्च सम्यक्संकल्पः, यश्च 
सम्यग्व्यायामः। अयं प्रलास्कन्धः । 

तत्र ये सम्यक्कमन्ताजीवाः। अयं शीलस्कन्धः । 

तत्र या च सम्यक्स्मृतिः, य्व सम्यक्समाधिरयं 
समाधिस्कन्धः 

केन कारणेनार्याष्टांगो मागं इत्युच्य[३]ते । 
आह । आयस्य शेक्षस्य ॒दुष्टपदस्यायं मागं इयं 
प्रतिपदष्टाभिरगेः संगृहीता(:) ॥ अपरिशेषः । 
सव्वंक्लेशप्रहाणाय विमृक्तिसाक्षात्करियायं तेनोच्यते 
आ्यष्टांगो भागः. । 

तत्र॒ यश्च॒ बोध्यंगकाले तत्त्वावबोधः (॥) 
प्रतिलब्धः, प्रतिलभ्य च यत्तस्यव प्रज्ञया व्यवस्थानं 


करोति । यथा[4 |विगतस्यावबोघधस्य, तदुभयमे- 
कत्यमभिसंक्िप्य सम्य्द्ष्टिरित्युच्यते । तां 
सम्यग्दृष्टिमधिपति कृत्वा । यन्नष्करम्यसंकल्पं 


संकल्पयत्यव्यापादसंकल्पमविहिन्सा (हिसा ) सकल्पमय- 
मुच्यते सम्यक्संकल्पः । स ॒चेत्तावद्ितकषु चित्त 





. 566, 9. कषि., 1#४.361; #01., 00. 133-5, 285-90; 9., 00. 
327-31, 334-5; ऽ ५, 2. 321 54. 

2. 00. 4^0५., ए. 373, 72, 2. ©. २५६६, ‰.59. 

, ८14९, ऽ. कच., 1४.361; णि एललिला ०६७, ४14 197 5.४, 


7888228; 25171., 330.12 9. 
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क्रामति। स एवं रूपाद्वितकाद्वितकयति [|] स 
चेत्पुनः कथायां चित्तं [5 क्रामति । सम्यग्दुष्ट- 
मधिपति कृत्वा तेने (न) कुशलात्संकल्पां (लसंकल्पां) 
धर्म्या कथां कथयति । सास्य भवति सम्यग्वाक्‌ । 

स॒ चेच्चीवरपिण्डपातशयनासनग्लानप्रत्ययभेषज्य- 
परिष्कार्‌रतीथी (र्थी) भवति । तत्प्येषणाम्वापद्यते । 
सोभिक्रमः। प्रतिक्रमे संप्रजानम्बवि{द्वि) हारी भव- 
त्यालोकितन्यवलोकिते [|| तस्मिजित (संमिजित) 
[6 |प्रसारिते। सांघटीचीवरपात्रधारणे, अशितपीत- 
खादितास्वादिते। विहारगतो वा पूनः पयंषितेषु 
चीवरादिषु गते, स्थिते, निषण्णे । यावन्निद्राक्लम- 
[प्रति'| विनोदने संप्रजानद्िहारी भवति । अयम- 
स्योच्यते सम्यक्कर्मन्तिः। स तच्चीवरं यावद्धषज्य- 
परिष्कारं धर्मेण पर्येषते । यावन्मिथ्या [7]... 
घमविवजितः सोस्य भवति । सम्यगाजीवः । 

ये पुनविरतिसंगृहीताः । सम्यक्कमन्ताजीवाः । 
ते अनेन पूव्वंमेव मनस्कारलाभादबोध्यगेरेव सह लब्धा 
भवन्ति । योप्य (1) पकान्तानि शीलान्युच्यन्ते । केन 
कारणेन दीघ |[1] कालं दयेतदार्याणां सतां सम्य- 
ग्गतानामिष्टं कान्तं प्रियं मन अपं कच्चिदहुं तद्वाग- 
दृश्चगिनस्य, कायदृण्चरितस्य, मिथ्याजीवस्याकरणं । 


--- ~~ क-म -- नन 


1. ^^ 3€[)27316 11410 ३५५5 11115. 
2. 19. ।€४ ००5८८९५ 0४ गाजाल [6६7 51140165 1161016. 
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सम्वरं प्रतिलभेयं । यदस्य दीधंरात्रमिष्टं। कान्तं 
प्रियं मन अपं तदनेन तस्मिन्समये प्रतिलब्धं भवति । 
तस्माबापकरान्तमित्युच्यते । तथा हि स लब्धेष्वाप- 
कान्ते|2 |षु शीलेषु, न सप्रजा[नानो मृषां वाचं 
भाषते । न संविध्य प्राणिनं (1) जीविताद्‌ व्यपगो- 
पयति । नादत्तमादत्ते|।|न (1) कामेषु मिथ्या 
चरति । न चाधर्मेण चीवरादीनि पर्येषते। इति 
तान्यापकान्तानि शीलान्यधिपति कृत्वा मागंभावना- 
काले यावत्प्रवतंते। यच्च॒ कायकमं यश्चाजीवः 
तेपि सम्यग्वाक्कर्मान्ता [3 | जीवा इत्युच्यन्ते ।' 

तस्य सम्यगदुष्टिसम्यक्संकत्प (: ।}) वाक्कर्मा- 
न्ताजीवसच्निश्रयेण भावनाप्रयुक्तस्य । यच्छन्दो 
(यर्छन्दो), वीयं, व्यायामो, निष्क्रमः, पराक्रमस्थाम 
भारभः। चेतसः संप्रग्रहः। सातत्यमयमुच्यते । 
सम्यग्व्यायामशमथः । यच्चत्वारि स्मृत्युपस्थानान्य- 
धिपति कृत्वा अविपर्यायसंगृहीता स्मृतिः| 4 |नवाकारा 
नवाकारचित्तस्थितिसंग्राहिका [। | इयमूच्यते सम्यक्‌ 
स्मृतिः । सम्यक्समाधिङ्च । 





1. ©. 4ऽ1., 770. 74-5 : सम्यग्दृष्टिः परिच्छेदाङ्गम्‌ । सम्यक्सङ्कल्पः 
परसंप्रापणाङ्गम्‌ सम्यग्वाङ्कर्मान्ताजीवाः परसंप्रत्ययाङ्गम्‌ । दशेनशीलाजीव- 
विशुद्धितामुपादाय । सम्यग्‌ व्यायामः क्लेशावरणविशोधनाङ्गम्‌ ।; 018 
५५१६1९6 ४८८०पा॥ त पाल लह 18121295, 566, «४५, 1, 
159, 1.315-6; 511. ‰ #1.76-83, ऽ66 5/0, 070. 326-7 54. 

2. }1# ०८ ५५८९५. 
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तदेतत्सव्वमभिसमस्य आर्यष्टांगो माग॑श्चार. 
करणीये च विहारकरणीये चावस्थितः । 

तत्र सम्यग्वाक्कर्मान्ताजीवाः चारकरणीये [1] 

विहारकरणीयं पुनद्विविधं । शमथो विपश्यना 
च ||| तत्र॒ या |5| सम्यग्दृष्टिः । यश्च॒ सम्यक्‌- 
संकल्पः । यश्च सम्यर्न्यायाम इयं विषश्यना । 

तत्र या च सम्यक्समृतियंश्व सम्यक्समाधिस्यं 
शमथः । एवं परिशुद्धान्‌ सम्यग्वाक्कर्मान्ताजीवाच्नि- 
भ्रित्य शमथविपश्यनां भावयति । कालेन कालं 
निरवशेषसंयोजनप्रहाणं साक्षात्करोत्यग्र फल महत्वं 
प्राप्नोति ।[6] प्राकषिकश्च (कख) भावनामागंः- 
(गं) [1] कालान्तराभ्यासेन क्लेशान्‌ प्रजहाति । 
जञानमात्रप्रतिबद्धवस्तुदशेनमागंः ज्ञानोत्पत्तिमात्रेण 
क्लेशान्‌ प्रजहात्यनेन कारणेन वाक्कर्मान्ताजीवा 
भावनामागं व्यवस्थापिता ।' 

इति य एवमेषामनया आनुपूर्व्या सप्तत्रिशतां 
बोधपक्ष्याणां धर्माणामभ्यासः, [7 परिचयः । इयमुच्यते 
बोधिपक्ष्या भावना ।: 


1. ©. ^511., 70. 77, 7212 1; 0. 75.4-6. 

2. 0. ^५8., 7. 116 : श्रद्धा वीयं स्मृतिः समाधिः प्रज्ञा प्रीतिः प्रश्रन्धिः 
उपेक्षा संकल्पः शीनं । ` ` ˆ ˆ; 07 ०६12115, 5६ 104, 7}. 1106-1 
(2६1 #*.14-5); ("0€ा€ 37€ ऽ€शला (125 7171 11८ (्0ल)- 


{01200 ग {7८ प्र {$-5€शला) 06५12285 : 
(८०0८५, ०# 0. 334, 
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तत्र भावनाफलं कतमत्‌ । आह्‌ । चत्वारि 
श्रामष्यफलानि । खरोत आपत्तिफल, सकृदागामिफलं । 

108-8/॥ अनागामिफलभग्रफ|||1 |लमह स्वं । 
तत्र॒ कतमच्छामभ्यं । कतमतफलं । आह्‌ । 
मागः, क्लेशप्रहाणं फलं । अपि च पूर्वोत्पन्नस्य 
मागंस्य पषश्चादृत्पश्नो मागं: । फलं, मध्यो, विशिष्टो 


(८0014. 001 0. 3.30, 

(1) आदिकमिक [19011065 {€ स्मृद्युपस्थान, 
(11) ऊष्मगत [02611665 {€ णा सम्यक्प्रहा(धा) णऽ, 
(11) मूधन्‌ 26116८5 {{1€ एणा ऋद्धिपादऽ, 
(1४) {16 [५९०15 6811६ मृद्विन्द्िय, 07261166 {€ 0*€ 17617185, 
(४) 1116 तीक्ष्णेद्द्रिय 01022125 ५९५९0} {1€ 7५८ 02183; 
(४1) 116 70५82185 जठ (1€ 018 *41811287828., 601- 
{ला10181€ पजा {1€ 8€श्लाो 0041/27225, 2110 
(५11) {€ [प५९212ऽ 80911018 116 0५95812718178 7726- 
{6८ 11€ €£0{ 71417228 0225, ऽ6€ ५३., 7. 117, {1.; ©. 
2130, ^<, #1.70 : 

आदिकमिक-निर्बेधभागीयेषु प्रभाविता । 

भावनायां च दृशि च सप्तवर्ग यथाक्रमम्‌ ।।; 
९२५६. 7. 188 : आदिक्मिके स्मृत्युपस्थानानि, ऊष्मगते सम्यक्‌प्रघानम्‌, 
मूद्धिन ऋद्धिपादाः, क्षान्तौ श्रद्धावीर्यादीन्दरियाणि, अग्रधर्मेषु बलानि, भावनामागं 
बोध्य ङ्गानि, दर्शनमा्गे मार्गाङ्गानि ।; ए 04612115, ४1९, ^५५., 7. 36५, 
\/3. 450; ^< 8, #; ^< #, 2. 603 54. 

2. 0), ^. 1<., #1.51 : श्रामण्यममलो मागंः, 0). ^ ४, 7. 655 : 
संस्कृतं श्रामण्यफलं विमुक्तिमागंस्वभावम्‌ ।; 0). ^0५., . 395 : या 
खल्वेषा चतुष्फलमयी माला तस्याः प्रथमं खलोत आपत्तिफलमन्त्यमहं्वं मध्य 
सकृदागाम्यनागामिकले 1 - ` * * ; 0. 8150 02. 7. 126 : चत्वारि 
श्रामण्यफलानि षडधर्माः पंचस्कन्धाः प्रतिसंख्यानिरोघः । इति चतुः फलविभागः, 
86९ 8150, 9. 127 ऽ0.; °) श्रामण्य, 09. ^<, #1.54; ^08., 7. 
126-7, {1}. 
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वा, पुनः |। |तत्र केन कारणेन चत्वारि! व्यवस्थापि- 
तानि । आह । चतुविधक्लेशप्रहाणप्रतिपक्षतया । 
तद्यथा निव्वंस्तुकानां क्लेशानाम |2|पायगमनहेतु- 
भूतानां प्रहाणात्प्रतिपक्षोत्पादाच्च स्रोत आपत्तिफलं 
व्यवस्थापितं । त्रयाणां तु संयोजनानां प्रहाणाद्व्य- 
वस्थापितं । भगवता त्रिषु पक्षेषु, गृहिपक्षे, दुरा- 
ख्यातघम्मेविन|३]य पक्षे च, त्रयाणां संयोजनानां 
मार्गोत्पत्तये विवृद्धाकरत्वात्‌ । तत्र॒ गृहिपक्षे 
सत्कायद्ष्टिः । यया यमादित एव न प्रयुत्यत 
इत्यादित उ [त्‌ |वासिका सत्कायदृष्टिः । दुराख्याते- 
धर्मविनये शीलव्रतपरामशंः । उच्चलितस्यापि 
भिथ्याप्रतिपादयति । येनायं मार्गो नोत्पद्यते । 
स्वाख्याते धमंविनये विचिकि [4 ]त्सातश्चोच्चलितश्च 
भवति । न च मिथ्याप्रतिपन्नः। अपि स्वाभ्या- 
सात्तस्य यावद्‌ यथाभूतदशंनं न भवति । ज्ञेयवस्तुनि 
तावत्काक्षा विमतयो विबन्धकरा भवन्ति । 
मागस्योत्पत्तये । अनेन तावत्कारणेन लोत आपत्ति- 
फलव्यवस्थानं ।।ˆ 


1. श्रामण्यफलानि ऽ€€115ऽ {0 ४५८ 0€€10 01011160 11 {1८ 3. 


2. 0). 4५५. }. 144 : स्रोत आपन्नस्यापि निर्मलज्ञानलाभात्‌ । 14९ 
2150, ‰. 302 ऽ4.; 111 (५), 7. 211; ^< #, ‰. 492; ^, 
४.43; एण. ?., ए. 215.27 : तिण्णं यजोजनानं पहानाय पटिपन्नो 
पग्गलो सोतापत्िफलमच्छिकिरियाय पटिपन्नो । यस्स पुग्गलस्स तीणिसंयोजनानि 
पहीनानि--अयं वुच्चति पुग्गलो सोतापन्नो. 
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तस्यास्य स्रोत आपन्नस्य परं सप्त भवा 
अवशिष्टा भवन्ति। स चास्य[5]जन्म प्रबन्धः । 
यदा जन्मप्राबन्धिकान्क्लेशान्प्रजहाति । देवभव- 
संगृहीतान्मनुष्यसंगृहीतांश्च [|| येषां प्रहाणात्परमेक 
देवभवमभिनिव्वत्तंयत्येक मनुष्यभवं [|] तस्मिन्समये 
सकृदागामिफलं व्यवस्थाप्यते ।' 

यदा तु देवभवमेव केवलमभिनिव्व॑त्तंयति। 
इह प्रतयागमजन्मिक क्लेशं प्रहाय तदा अनागामिफलं- 
|6| व्यवस्थाप्यते ।।` सव्वं भवोपपत्तिसंवत्तनीयक्तेश- 
प्रहाणादग्रफलमहेत्वफलं व्यवस्थाप्यते ।‡ 


1. 6. ^, #*/.40; ^0५., 7. 343 54.; #४1< *(*), 7. 212; 
एण. 2., 7. 27 : कामरागव्यापादानं तुनुभावाय परिपश्रो पुग्गलो अना- 
गामिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो । यस्म पुग्गलस्म कामरागव्यापादा तनुभूता 
अयं वुच्चति पुम्गलो 'सकदागामी' । 

2. ©). ^, #*1.40; ^५५., [. 343 54.; < ५(*), 0. 212; 
एण. ?., 1010. : कामरागग्यापादानं अनवसेसप्पहानाय परिपघ्नो पुग्गलो 
अनागाभिफलसच्छिकिरियाय परिपन्नो। यस्स ॒पुग्गलस्स कामरागव्यापादा 
अनवसेसा पहीना--अयं वुच्चति पुम्गलो 'अनागामी' । 

3. ©. समितत्ता हि पापानं समणो ति, 21. ?.. [. 265; 2४. ?., 0. 28 : 
रूपरागअरूपरागमान उद्च्च॒ अविज्जाय अनवसेसष्पहानाय पटिपघ्नो पुम्गलो 
अरहत्तफलसच्छिकिरियाय परिपक्नो । यस्स पुग्गलस्स रूपरागो अरूपरागो मानो- 
उदच्चं अविङ्गा अनवसेसा पहीना--अयं वुच्चति पुग्मसो “अरहा; 00. ^, 
४1.45 अरोक्षोष्धंन्नसौ तदा; ^0५., ए. 350 (४/5. 434) : 

तदवाप्तेरशक्नोऽसावहंस्व्रं लोक्यसत्कृतः । 
सवंक्लेशविसंयुक्तः शिक्षात्रितयपारगः ॥; ©. #आ1., #11.23 : 
आरक्ता हतत्ता च किलेसारीन सो मुनि। 
हतसंसारचक्कारो पञ्चयादीन चारहो । 
न रहो करोति पापानि अरहं तेन वुच्चती ति ॥; ०. ६ ५. 
(४), [. 212; 14८ अहेन्तवग्ग 9 121. ?., ए. 25-6; #4९, ?13., 
700. 421-2. 
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तत्पुनः सकृदागामिफलं त्रयाणां संयोजनानां 
प्रहाणाद्रागद्रेषमोहानां च । तनुत्वाद्‌ भगवता व्यव- 
स्थापितं । पचानामवरभागीयानां संयोजनानां प्रहा- 
णादनागामिफलं । पर्यादाय सव्वंक्लेशप्रहाणाद- 
हत्त्वफल [7 मि दमुच्यते भावनाफलं ।' 

तत्र ये रागद्वेषमोहमानवितकचरितेषु (ताः) पृद्‌- 
गलेषु (लाः) पृव्वं [तैः] तावच्चरितविशोधने आलम्बने 
चरितं विशोधयितव्यं । ततः पश्चाच्चित्तस्थितिमधि- 
गच्छन्ति । तेषां प्रतिनियतमेव तदालम्बनमवश्यं तंस्ते- 
नालम्बनेन प्रयोक्तव्यं । समभा|||1 |ग चरितस्य तु यत्र 
प्रियारोहिता । तत्र तेन प्रयोक्तव्यं केवलं चित्तस्थितये । 
न तु चरितविशुद्धये। यथा समभागचरित एवं 
मन्दरजस्को वेदितव्यः । अयं त्वेषां विशेषो रागा- 
दिचरितः प्रयुज्यमानर्चिरेणाधिगन्ता भवति । सम- 
भागचरितो नातिचिरेण, मन्दरजस्कस्तु आशु त्वरित- 
त्वरितं चित्तस्थितमधिगच्छति । [2] तत्रोक्तानि 
पुव्वं रागचरितानां पुद्गलानां लिगानि । 

समभागचरितस्य पुद्गलस्य मन्दरजस्कस्य च 
कतमानि लिगानि। आह । समभागचरितस्य 
पुद्गलस्य सर्व्वाणि तानि लिगानि संविद्यन्ते । 
यानि रागादिचरितानां, तानि रागा[दीनि तु 
नाधिमावब्राणि, न प्रधानानि । तथा रागादि्चरितार्ना 


1. 0). एप. ?., 70. 25-8. 
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सम प्राप्तानि भवन्ति[3] प्रत्ययेषु सत्सु न प्रज्ञायन्ते । 
तत्र॒मन्दरजस्कस्य पुद्गलस्य लिगानि । अनावतो 
भवत्यादिशुद्धसभारसंभृतः। प्रसादबहुलो मेधावी 
पुण्यवान्‌ गणान्वितङच भवति । 

तत्र त्रीण्यावरणानि ।' कर्मावरणं । क्लेशा- 
वरणं । विपाकावरणं । 

तत्र॒ कर्मावरणं । पच्ानन्तर्याणि कर्माणि । 
यच्चान्यदपि किचित्कर्माणि (क्म) [4] सं()- 
चेतनीयं । गुरुकमं, विपक्वविपाकं । मार्गोत्यत्तये । 
निबद्धकारक । तत्र॒ क्लेशावरणं। तीत्रक्लेशता । 
भआयतक्लेशता च। या दृष्टे धर्मं चरितविशोधने- 
नालम्बनविशोधनेन न शक्यते विशोधयितु । 

तत्र विपाकावरणं यत्रायंमागंस्य भप्रवृत्तिरप्रसाद 
उपपत््यायतने[। |तव्र वा विपाकं [5 ]मभिनिव्वेत्तंयति । 
यत्र वा आयं मागंस्य प्रवृत्तिः। तत्रोपपन्नो जातो 
भवत्येडमूको हस्तसंबाधिकः भप्रतिबलो भवति । 
सुभावितदृर्भावितानां धर्माणामथंमाज्ञातुं। तत्रादि- 


1. 0. ^03.. 7. 124 (६.20) : क्लेशः अकरशलकमं अकृशलकमं विपाकः । 
इति क्रीण्यावरणानि । पंच आनन्तर्याशि कर्माणि अत्यन्तगुरुक्लेशेभ्यस्तिदुगंति- 
विपाकेभ्यो भवन्ति । त्रिषु वस्तुषु चेदेकमपि वस्तु न भवत्यायं धर्मलाभः । इत्युग्यते 
आवरणम्‌ ।; 0). ^< ए, 1४.96; ऽ ४८4, 0. 466. 

2. 0. ^1८४, 1*.103; ३६८, #ओ।., धा.90; ४.41 : (मातुषातो, 
पितुघातो, अरहन्तघातो, दृदरन चित्तेन तथागतस्स लोहितुपादन, सष्घुभेदो ति 
इमानि पञ्च आनन्तरिय कम्मानि) ` ` ` ˆ; ऽ6€ ?3{{178, १५०६५ 
{1लला1. 
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शुद्धिः, शीलं च सुविशुद्धं दृष्टिश्च ऋज्वी ||] तत्र 
शीलं सुविशुद्धं । दशभिः कारणेवं दितव्यम्‌ । तत्र 
दृष्टि तृप्तिता जाता [6] श्रदधां (द्धा) संप्रयोगात्‌ । 
अधिमृक्तिसप्रयोगाद्धि तमार्या|अ |शाट्यतया सुचिन्तितं 
ध्मथिंस्य निःकाक्षनिविचिकित्स (1) प्रयोगनिर्याणतया 


या दुष्टिः श्रद्धया संप्रयुक्ता । अस्माद्धमं 
विनयादसंहार्यादधिमुक्त्या च संप्रयुक्ता बुद्धानां 
बुदश्रावकाणां च । अनित्यमनुभव|न]मनित्यानि 


चोपपतत्यायतना [7]नि। गभीरां च देशना, अव्या- 
कृतवस्तु चाधिमुच्यते । नो|त्‌ | त्रसति, न सत्रासमा 
पद्यते । विगतमायाशाट्या च या दृष्टिः यया 
ऋजूको भवति । ऋजुकजातीयः । यथानुशिष्टश्च 
प्रतिपद्यते । यथाभूतं चात्मानमाविष्क रोति । 
धर्माणां वाऽनित्यतामारमभ्य, दूःखतां, शून्यतामना- 
त्मतामथं: सुविचिन्तितो[8]|भवति। सुतुलितः 
मूपपरीक्षितः। यद्धेतोरयं निःकाडक्षो भवति । 
निविचिकित्सः। दधा पथा गतो विशेषाय परति । 
इतीयं चतुराकारा दुष्टियंथोरिष्टा। दुष्टिजुते- 
त्युच्यते । तत्र॒ संभारसंभृतताविस्तरेण संभारः । 
पूव्वेमेव निदिष्टः समासतः । पुनश्चविधो भवति । 

108-9/॥ पुष्यसंभारो, लानसंभा||[1 | रः, पुव्वको, 
दृष्टधामिकश्च । 

1. 1 €[{€ाऽ 11601016. 
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तत्र॒पुष्यसभारो येनाप्येतहि आनुनोमिकाः 
परिष्कारा प्रादूराभवन्ति। प्रदक्षिणाः। कल्याण- 
मिव्राणि च प्रतिलभते। अनन्तरायश्च प्रयुक्तस्य 
भवति । 

तत्र ज्ञानसभारः।: येन मेधावी भवति, प्रति- 
बलः । सुभाषितदुर्भाषितानां धर्माणाम्थंमाज्ञातु[।|- 
लाभी भवति । आ[2|नुलोभिकाया धमंदेशनायाः, 
अ्थंदेशनायाः, अववादानुशासन्याः । 

तत्र पुम्बको येनेतहि (हि) परि ]पक्वानीन्द्ि- 
याणि लभते। पूवंकूशलमूलोपचयात्‌ । तत्र 
दृष्टधामिक्स्तद्यथा । कुशलो धमं (च्छ)न्दः । 
तथा परिपक्वेन्द्रियस्य शीलसम्बर, इन्द्रियसम्बर इति 
विस्तरेण पुव्वंवत्‌ । 

तत्र प्रसादबहू [3 |लता [| न शास्तरि कांक्षति । 
न विचिकित्सति। प्रसीदत्यधिमुच्यते। यथा- 
शास्तर्यवं धमं, शिक्षायामिति विस्तरेण पम्वंवत्‌ । 

तवर मेधा यया आशु धर्ममुद्गह्ाति । चिरेण 
धर्ममर्थं च न विस्तारयति। आशु धमंमथं च 
प्रतिविध्यति । 


1. पुण्यसंभार 15 {€ {€ा7) ५600108 € 7४८ 7219111125 ९१6 
11€ ए191037087971119, "व< 34, > *[1.38-9. 

2. (113 15 € ए2.}08[0्ा 91118, »14९, 348, #*1.6, > #*. 
19-20; + शाा7.38-9. 

3. 9 ‰11971€ 08118260 ९ 11-11016. 


338 श्रावकभूमौ नंष्क्रम्यभूमिः 


तत्र॒ कृतपुष्यता । यया अभिरूपो भवति ¦ 
दशंनीयः। प्रासादिको [4 |दी्घयुभं वत्यादेयवाम्यो, 
मरेशाख्यो, ज्ञातो भवति । महापुण्यो, लाभी 
चीवरादीनां। स सत्कृतो, गुरुकृतश्च । राजादीनां । 
तत्र॒ गुणान्वित इति । गुणा अत्पेच्छतादयो 
वेदितव्याः । यथोक्तं श्रमणालंकारे' तैरयं प्रकृत्येव 
समन्वागतो भवति । इतीमान्येवं भागीयानि मन्द 

रजस्कस्य [5 पुद्गलस्य लिगानि वेदितव्यानि ॥ 
तत्र॒ षट्‌ पुद्गलपर्ययाः। तद्यथा श्रमणो, 
ब्राह्यणो, ब्रह्मचारी, भक्षयति [ : |, प्रव्रजितश्चेति । 
तत्र चत्वारः भ्रमणाः। मागंजिनः। मागं- 

देशिकः । मागजीवी । मागंदूषौ च । 

तत्र य: सुगतः स भागजिनः। यो धम्मेवादी 
स॒ मागदेशि(6कः। तत्र यः प्रतिपन्नः। स 

मागजीवी । यो मिथ्याप्रतिपन्नः स मागदूषौ । 
सुगतश्चोच्यते । योशेषं रागद्रेषमोहक्षयमनु- 
प्राप्तः धर्मेवादी। यो रागद्रेषमोहविनयाय धमं 
देशयति । सुप्रतिपन्नो यो रागदरषमोहविनयाय 

1. 5714 (#३ऽ., [), 7. 155 54. 

2. 0. #श)., #{.33 : सोभगगमनत्ता, सुन्दरं ठानं गतत्ता, सम्मा च 
गतत्ता सुगतो । गमनम्मपि गतं ति वुच्चति तञ्च भागवतो सोभणं परिसुदढधमनवज्जं । 
किषनतंति? अरियमग्गो । नेन हिम गमनेन खेमं दिसं अमज्जमानो गतोति 


मोभणगमनत्ता सुगतो । सुन्दरस्चेम ठानं गतो अमतं निन्बानं' ति सुन्दरं ठानं 
गतता धि सुगतो । 56€ 2150 *{.34-5. 
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प्रतिपन्नः । दुःगीन[:], पापधर्मा, मिथ्या प्र[7]- 
तिपन्नः । 

अपिच। शेक्षाशेक्ना मा्गजिना इत्युच्यन्ते । 
दशं नभावनाप्रहातव्यानां क्लेशानां विजयात्तत्र॒ तथा- 
गतो बोधिसत्त्वश्चायत्यां बोधाय प्रतिपन्न (1): । 
श्रावकाश्च सूत्रधरा, विनयधरा, मातृकाधराए्च । 
ये सांकेतिक धमंविनयं धारयन्ति । धमेनेत्रीं प्रवत्तं 
यन्ति। इम उच्यन्ते मागं[8वेशिकाः। तत्र ये 
पृथग्जनकल्याणका आत्महिताय प्रतिपन्ना शज्जिनः 
(मागंदेशिकाः) । कौकृतिकाः शिक्षाकामाः । 
अप्राप्तस्य प्राप्तये अनधिगतस्याधिगमाय आसाक्षात्कृ- 
तस्य साक्षात्क्ियायं प्रयुक्ता, भव्याश्च प्रतिबला, 
यावदसाक्षात्कृतस्य साक्षात्क्रियायं|। |इम॒ उच्यन्ते 
मागं जीविनः। [1 |अप्येषामूष्मा येने[य |मस्य' 
आयेस्य प्रज्ञेन्द्रियस्योत्पत्तये, न मृता जीवन्तीत्युच्यते । 
तेनोच्यन्ते मागंजीविन इति । तत्र॒ योयं पुद्गलो 
दुःशीलः पापधर्मां यावदब्रहमचारी [ब्रह्मचारी] (रि) 
प्रतिज्ञः। अयमूच्यते मागंदूषो दूषितोनेन मार्गो 
भवति मूलत आदितः । येनायमभव्यो भवत्य- 
प्रतिबलः । अभाजनभूतौो मागं [2 |स्योत्पत्तये । 
सत्यां संविद्यमानायां मागंदेशनायां सति संविद्यमाने- 


1. ^ 11151816 9 येने[द |मस्य. 
2. ^५५९५ ०४ 8 36872816 1810 111 ३ [007९16. 
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धिगमे [|] तस्मान्मागंदूषीत्युच्यते । 

इदं चच सन्धायोक्तं भगवता। इह कतमः 
शभरमणः। इह यावच्चतुयः । शून्याः परप्रवादाः । 
भरमणेब्रह्लिणेश्च । यत्रार्यष्टांगो मागः प्रज्ञायते । 
तत्र प्रथमश्रमणस्तत्र यावच्चतुयं इति ॥ 

त [3] त्र (य) त्रयो ब्राह्मणाः। तद्यथा जाति- 
ब्राह्मणः । सज्ञाब्राह्मणः। प्रतिपत्तिब्राह्यणश्च । 
तत्र॒ जातिब्राह्मणः । योयं जातिब्राह्मण: 
कूलजातो, योनिजो, मातृसम्भूतः । उत्पन्नो मातृतः, 
पितृतः। तत्र संज्ञाब्राह्मण इति लोके नाम भवति, 
संजा, समज्ञा, प्रज्ञप्तिव्यंवहारः। प्रतिपत्तिः 
बराह्मणः । योत्यन्तनि (न्तं) भवति कृताः । 
4 |वाहिता भवन्त्यनेन पापका अकुशलाः धर्माः । 


1. ©). 4. पध. 11.253 : इधेव, भिक्डवे, पठमो समणो, इध दुतियो समणो, 
इध ततियो समणो, इघ चतुत्थो समणो, सुञ्जा परप्पवादा समगोहि अञ्जी 
ति--एवमेतं, भिक्खवे, सम्मा सीहनादं नदथ ।; ©])., 70. ब., 11.116-1: 
यस्मि खो, सुभ, धम्मविनये अरियो अद्ुङ्किको मग्गो न उपलम्भति समणोपि 
तत्थ न उपलब्भति । दृतियोपि तत्थ ममणो न उपलन्भति । ततियोपि ` ` ` ` 
चतुत्थो पि ` ` ` ` न उपलबम्भति । यस्मिच खो, सुभट्‌, धम्मविनये अरियो 
अटृङ्किको मग्गो उपलन्भति, समणोपि तत्थ उपलन्भति । दृतियोपि ` ` ` ` ततियोपि 
` ` ` ` चतुत्थोपि तत्व समणो उपलन्भति। इमस्म खो, सुभट्‌, धम्मविनवे 
अरियो अदट्ङ्किको मग्गो उपलन्भति । दधेव सुभ, समणो, इध दुतियो ममणो, 
दृह ततियो ममणो इह चतुत्थो समणो । सुञ्खा परप्पवादा समगोभि अञ्लंहि । 
दमे च, सुभ, भिक्खू, मम्मा विहरेय्यं, असृडजो लोको अरटन्तेहि अस्सा' ति । 

2. वाहित पापोति ब्राह्मणो [{211., [. 388; 0. 10, 267 : पप ` ` ` 
वाहित्वा चरति मवे भिक्खूति; वन्तमलो धेर, 1010, \5.269; ©). 
2150, ४5.263; 56९, ए7)212५2९28 0 121. ?.; ^08. 
0. 126, {.1.; 07 लि ८८९, #4९, गि ऽ, 5.५. 11170819. 
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यथोक्तं न कायं ब्राह्मणस्यास्ति । कृतार्थो ब्राह्मणः 
स्मृत इति । 

तत्र॒ त्रयो ब्रह्मचारिणः तद्यथा विरति. 
समादायी । . तदन्तरग्रहायी, तदत्यन्तप्रहायी च । 
तत्र विरतिसमाबायो । यो ब्रह्मचर्या[त्‌ |पूनर्धमत्परति- 
विरतो भवति । समादत्तशिक्षः। तत्र॒ तदन्तर- 
प्रहायी यो लौ[5]किकेन मार्गेण कामवीतंरागः 
पृथग्जनः । तत्र तदत्यन्तप्रहायी । तद्यथानागामी । 
अहत्वात्पुनः (अहन्वा पुनः) ॥ 

तत्र पन्च भिक्षवः। भिक्षतीति भिक्षुः प्रतिज्ञा- 
भिलुः। सज्ञाभिक्षुः। भिन्नक्लेशत्वाद्डुः । 
जप्तिचतुर्थन कर्मणोपसम्पादितो भिक्षुः ॥ 

तत्र॒ त्रयो यतयः। दौःशोल्यसयमाद्‌ यतिः । 
योकूशलाद्‌ वाक्कायकममणः [6] प्रतिविरतः । विषय- 
सयमाद्यतिः । य इन्द्रिये गुप्तद्रारः। आरक्षित- 
स्मृतिः । निपकस्मृति [| विस्तरेण पूव्वंवत्‌ । क्लेश- 
संयमाद्यतिः । यस्य दशंनप्रहातव्याः क्लेशाः प्रहीणा 
उत्पन्नोत्पन्न ख । वितकं व्यापादविहि|तं |वितकं- 
मभिध्याग्यापादद्ष्टिमिथ्यादुष्टिक्रोधोपनाहम्रक्षप्रदाशा- 
दीन्यापायिकानि स्थानानि [7|नेरयिकानि(णि)। 
दुगेतिगामी|नि] (1) अश्रमणकारकाण्युत्पन्नत्पन्नानि 
नाधिवासयति। प्रजहाति । विशोधयति । व्यन्ती- 
करोति । सोयं द्िविधः क्लेशसंयमो भवति । 
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पयवस्थानसंयम, उभयसंयमश्च ॥ | 
तत्र॒ दौ प्रव्रजितौ । स्थारव्यातधमविनयो, 
वुराख्यातध्मविनयश्च । तत्र॒ स्वाख्यातधमंविनयः । 
भिक्षुभिक्षुणी, [8 |शिक्षमाणा, श्रामणेरः], 
श्रामणेरी । अपि च प्रव्राजयत्यात्मनः पापकान- 
कुशलान्‌ धर्मान्‌ स प्रब्रजित इत्युच्यते । परमाथत: । 
तत्र॒ दुराख्यातधमंविनयः। तद्यथा तीथिक[:], 
परिव्राजो (व्राड), निग्रन्थो वा, परित्राजकोपाण्डुरोग 
इति । यो वा पूनरप्येवंभागीयः। तेनाह्‌ं(ह्‌) 
श्रमणो, ब्राह्मणो, ब्रह्मचारी, भिक्षुयेतिः, प्रव्र|||1| 


| | (1 1 ] 
र-च)। कालप्रभेदः दीघकालभावितमार्गो, न 
दीघकालभावितमागंण्चव । इतीमे चत्वारः प्रभेदाः 


कथनिदानानि भवन्ति । यद्वा संप्रः|2| |... 
1 .1 | ज्ञ उपायज्ञ| :|- 
कुशल इत्यथ: । सातत्यपक्षे प्रयोगो (गः) साततिको 
निपक्व इत्युच्यते । दीघंकालभावितभावित" 3, 
| | 91 1 | त्रयेण भेदेन | 
योगप्रयोगकालभेदनाप्तानां पुद्गलानां व्यवस्थानं 
यस्तावद्पुद्गलः अपरिपक्वेन्द्रियः । स तावदूपाय- 
जोपि साततिकोपि कृतपरिचयोपि नाराधको भवति । 


1. 9 09111282९0, 10171 01 510९5. 
2. 9 ४112०1८5 111९1016. 148 # 2150 0€ मटासप्र. 
3. 9114016५ 11161016. 
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ध्याय्यस्य धमस्य कुशलस्य । तत्र॒ परिपक्वेन््िय- 
एच |4] = |." 1] ज्ञो भवति, 
परिपक्वेन्द्रियो भवति । उपायजो न क्िप्राभिज्ो 
भवति । तत्र॒ परिपक्वेन्द्रियो, भवत्युपायज्ञो, न 
साततिको, न कृतपरिचयः। न तावक्करेतस्वार्थो 
भवति । कृतकृत्यः । यश्च परिपक्वेन्दरियो भववत्य- 
पायज्ञः। साततिकः, कृतपरिचयश्च भवत्येवं स 
आराधको भवति । [5 |क्षिप्राभिज्ञश्च । कृतस्व- 
कायश्च भवति कृत्यकृत्यः ॥ 

तत्र॒ चत्वारो माराः संबहूलानि मारकर्माणि । 


1. 2/9. 021118260. [.€[{लाऽ 11155102. 12 ०€ 165101८0 25 : 


अपरिपक्वेन्द्रियश्च पुद्गलः । अपरिपक्वेन्द्रियः कषिप्राभि. 

21278 1€71€8€115 {16 €९५॥ ऽ़1{ © [7079166 ॥) {€ 
१८५५1110 01 (८521४ ५0411185 910 5[€८1211# वव *३12. 
10 {16 2211 6810115 814 10€ एप्रत्ताऽ 5315111 [€ 2- 
{प्रा6€, ्िद्ा2 085 0८€॥ ५८8८10९0 25 {16 (10 ०1 (€ €#॥ 
1017065, 25 {€ {ला1ला' 2१ 25 116 (वणल ०1 11८ 0120६51 
0 11८ {{2106€५३1०1५9, (({1€ 08117 71112 ४३5३ *21{1- 
०६५९1०॥2)' ५1५14178 ५५11] ऽ६६॥8 (1710५78) {€ 50 #्ललाह- 
111# 9 11८ {42112 ५१८११५८५१1०॥9. [.1#€ ७०४१ 2116 
12112 0181117131 [€ 15 7055८58९ 0 \9५॥ 0*#*€ा§ 24 
16115 ५५111 &1€81 126110८८ 171 15 ५९५६०४8. ` 
(1110465, एह), 7. 241); ०1 714, 5९९, [808941, 
9०५५1ऽ21{५9 [20116 11 एप्तताऽ 340 [16 8- 
106, 70. 64, 74, 306-16; ^. ६. #/170156), "116 21818 '" 


(१४००१९५ 0४ [५2 ४३॥, 101५, ०८. ता); 8. ¢. [-2#* : 
(८०114. 00 ¢. 344. 
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वेदितव्यानि योगिना । योगप्रयुक्तेन। ते च 
परिज्ञाय परिवजंयितव्याः। तत्र चत्वारो भाराः । 
तद्यथा-स्कन्धमारः, क्लेशमारः, मरणमारः । देव- 
पुत्रमारश्च । पंचोपादानस्कन्धाः स्कन्धमारः। 
ब्रधातुकावचराः क्लेशाः । तेषां तेषां सत्त्वानां । 
तस्मात्तस्मात्सतत्वनिकायाः य (याद्य) मरणं कालक्रिया 


(८0१4. /10 ¢. 343, 

(07060110 ° 278 11 ३५५01७1 [ल श्णाट; 11८ एणा 
1187285 18५८ 0€€ा €001€781€त 10 11८ 2211 11€ध४प्ा€ 
(66९, (1111065, 71), 7. 241); ए8प५५112211053 71611015 
0५6 17121725, #11., #{1.59 : सङ्क पतो वा पञ्च किलेस-खन्ध- 
अभिसद्कवार-देवपुत्त-मच्चुमारे अभञ्जि, तस्मा भग्गत्ता एतेसंˆ ` ` `भगवा' ति 
वुच्चति ।; {16 1212218 2110 11€ एप्त 39151 
[€प्ऽ जा अभिसंस्कार {701 115 115; 5९८, 01. 381., 80, 
199, [.335 : चत्वारो माराः । तद्यथा--स्कन्धमारः, क्लेशमारः, देवपुत्र- 
मार, मृत्युमारण्चेति, ५9, 0. 109.28; ऽ€८ 8150, ^<, 77, }. 16 
(1.10); ^1<8, 11.10-2; ©) मारकमं, 566, 956, 77. 31-3 : 
संलेपादमंभाणकधर्मश्रवणिकयोर्या काचिद्विधुरता, सव्वं तन्मारकमं । (?); 
यावदकुशलधर्मानुवत्तंनता, कृललघर्मोत्सगंश्च स्वं तन्मारकर्मेति । (आयं गगनगं- 
जसूत्रम्‌, [. 31); 11८ €1€#टा1 मारार्कुशऽ 112५८ 2150 0€€॥ 10€- 
11060 (एत, 7. 32); त. 2150, 1010, 1०५८ त. : अतश्च 
गगनगञ्जसूत्रेऽभिहितम्‌-अकालप्रतिकाङ्क्षणता मारकेमंति; ८]. 2150. 1016, 
0. 33 : कथं ` ` ˆ ` बोधिसत्वो मारकरमंपरिहारोपायकशलो भवति ? दह 
बोधिसत्वो कल्याणमित्रं मर्व्वेण मव्वं परिवजंयति |` ` ` "अप्रतिरूपदेशवासं 
लोकायतमन्त्रसेवनभावनां लाभसत्कारपूजोपस्थानबहूमानं ` ` ` ` ` ` परिवजंयति । 
ये चान्ये उपक्लेणा बोधिपध्यमार्गान्तरायिकास्तान्‌ ` ` ` ` परिवडंयति । तेषां च 
प्रतिपक्लं भजने ।; 5९८, +80‰, ऋ (मारकमंपगि्वितं) [0. 115-24; 
८५, 770. 430-4; €. 1.४, ३३६] (मारयवर्पणपरिवतंः) [0]. 218-49; 
8642, 12.36, }. 199 ; चतुर्माराजयाज्जिनो भगवान्‌ । 
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मरणमारः । योप्यकू शलपक्षप्रयुक्तस्य स्कन्धक्नेश- 
मृत्युसमतिक्रमाय कामधातूपपन्नो देवपुत्रः । निश्चय- 
प्राप्तः अन्तरायमुपसहरति । व्याक्षेपकरणे । अय- 
मुच्यते देवपुव्रमारः । तत्र॒ यत्र॒ च भ्रियते । 
7| यश्चासौ मृत्युर्यन च मृत्युं नमयति, क्रामयत्यन्त- 
रायिकेन वस्तुना ||| इत्येतदधिकृत्य चत्वारो मारा 
व्यवस्थापिता: । 

तत्र॒ प्सूपादानस्कन्धेषु जातेषु वद्धमानेषु 
म्रियते। क्लेशां (शान्‌) जनयत्यायत्यां जातश्च 
भियते। च्युतिश्च च्यवनता सत्वानां जीवितेन्द्रिय- 
निरोधः। कालक्रिया स्वभाव एव मृत्युः । देव- 
पुत्रमारश्च मरण |8| समतिक्रमाय प्रयुक्तस्यान्तराय- 
मुपसंहरति । येन नेव वा शक्नोति मरणधम्मतां 
समतिक्रमितुम्‌ ॥ कालान्तरेण वा समतिक्रामति । 
तत्रावशगतो मारस्य भवति लौकिकमागंवीतरागः 
पृथग्जनः ।॥ इहस्थस्तत्रोपपन्नो वा, |अ |वशगतः । 
पुनय: अवीतरागः । 

तत्र यो वीतरागः (1) एव हस्तगतो यथाकामं 
करणी[9]यः। वीतरागो वा पुनबंद्धो मारबन्धनंः । 
अपरिमृक्तो मारपाशेयंस्मात्स पुनरप्यागन्ती (न्ता) 
इमां (मं) धातुम्‌ (धातुम्‌) । 

तत्र॒ मारकर्माणि। यस्य कस्यचित्क्मणो 
धरमच्छन्दः समृत्पन्नो नैष्करम्योपसंहितः। कामग्र 
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114 --2/॥ घमधिपति कृत्वा प्रवत्तन्ते । वेदितव्यं मारकरमे|||1] 
तदिति । इन्दरियर्गुप्तद्रारस्य विहरतः । यस्य 
रजनीयेषु रूपेषु सहगत्व रसम्प्रष्टव्यधर्मेषु निमित्त ग्रा- 
हितायामनुव्यंजनग्राहितायां चित्तं प्रस्कन्दति । वेदि- 
तव्यं मारकर्मतदिति । एवं भोजनेषु मात्रज्ञस्य 
विहरतः प्रणीतेषु रसेषु छन्द रागमनुनयेन चित्तं 
प्रस्कन्दति । भक्तवेषम्ये एवं पूवंरात्रापररत्र 
जागरिकायो [2 |गमननुयुक्तस्य विहरतः । निद्रासुखे, 
शयनसुखे, पाश्वं सुखे चित्तं प्रस्कन्दति । वेदितव्यं 
मारकर्मेतदिति । तथा संप्रजानद्िहारिणो विहरतः । 
अभिक्रमप्रतिक्रमादिषु शिशुमुदारवण्णं रजनीयं मातृ- 
ग्रामं दष्ट्वा अयोनिशो निमित्तग्राहेण चित्तं 


परस्कन्दति । लोकचित्राणि वा दृष्ट्वा चित्तं 
प्रस्कन्दति । बह्वथतां (तायां), बहु [3 |कृत्यतायां, 


चित्तं प्रस्कन्दति । तद्यथा गृहस्थप्रव्रजितः संसर्गा 
रामतायां, पापमित्रंः सह॒ एकनव्यवसितायां, दुष्ट्य- 
नुमते चित्तं प्रस्कन्दति। वेदितव्यं मारकर्मेतदिति ॥ 
तथा बुद्ध, धमं, संधे, दुःखे, समुदये, निरोधे, मागं । 
इहलोके, परलोके कांक्षा विमतय उत्पद्यन्ते । 


वेदितव्यं मारकर्मेतदिति। अर|4|ण्यगतो वा, 
वृक्नमूलगतो वा, शून्यागारगतो वा, महान्तम्भयभं रवं 
पश्यत्यु|त्‌ |त्रासकरं रोमहषणं । ब्राह्मणवेषेण, वा 


मनुष्यवेषेण वा. अमनुष्यवेषेण वा, कंश्चिदूपसंक्रम्या- 
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योनिश: (1) शुक्लपक्षाद्विच्छिन्दयति । कृष्णपक्ष 
च समादापयति । वेदितग्यं मारकर्मेतदिति । 
यदा लाभसत्कारे चित्तं प्र5|स्कन्दति। मात्सर्ये 
महेच्छतायां । असन्तुष्टौ, क्रोधोपनाह्‌ (1) कृहनाल- 
पनादिषु । श्रमणालंकारविपक्षेषु धर्मेषु चित्तं 
प्रस्कन्दति । वेदितव्यं मारकर्मेतदिति । इतीमा- 
न्येवभागीयानि मारकर्माणि वेदितव्यानि तानि 
चतुर्ण्णा मा राणां यथायोगं ॥ 

तत्र॒ चतुभिःकारणंः सम्यक्प्रयुक्तस्याप्यारभो 
विफलो भवति । [6 | तद्यथा इन्द्रियसमदागमेन । 
अनुलोमाववादेन । समाधिदृन्बलतया च । इन्धि 
याणि चेन्न समुवागतानि। आनुलोमिकश्चाववादो 
भवति । समाधिश्च केवलवान्‌ । एवमरयारम्भो 
विफलो भवति । इन्द्रियाणि चेन्न समुदागतानि 
भवन्ति । अववादश्च नानुलोमिको भवति । 
समाधिष्च बलवान्‌ भवति । एवमारम्भो वि|7|- 
फलः । इन्द्रियाणि चेत्समुदागतानि। स अववा- 
दश्चानुलोमिको भवति । समाधिश्च दुब॑लो भवत्ये- 
वारंभा(वमारम्भो) विफलः। इन्द्रियाणि चेत्स 
मुदागतानि भवन्ति। अ[ुनुलोमिकड्चाववादो 
भवति । समाधिङ्च दुर्बलो भवत्येव [म [रम्भो 
विफलः । इन्द्रियाणि चेत्समुदागतानि भवन्ति । 
आनुलोमिकश्चाववादः। समाधिश्च बलवानेवम 
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[8 ] स्यारम्भः सफलो भवत्येभिस्त्रिभिः कारणेषिफलो 
भवति । विर्भिरेव कारणः सफलः ॥ उहानं ॥ 
पुद्गलास्तद्न्यवस्थानं अथो आलम्बनेन च| 
अवषवादश्च शक्ता च तथा शिक्तानुलामिका।., ,॥, 
यागप्रंशश्च यागश्च मनस्कारश्च यानिश.-। 
करणीयं भावना च एलं पुद्गलपयाय- ॥ 
118--2// मारश्च मारक/// 1 माणि श्रारम्भो विफलो भेत्‌ ॥ 


| योगाचारभूमौ श्रावकभूमिसंगृहीतायां द्वितीयं योगस्थानम्‌ ।। 
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एवं कृते पुद्‌गलव्यवस्थाने, आलम्बनव्यवस्थाने, 
यावद्‌भावनाफलव्यवस्थाने आत्मकामेन पुद्गलेन 
स्वाथंमनुप्राप्तुकामेन आदिकर्मिकेन (ण) । तत्प्रथम- 
कमिकेन (ण) योगज्ञ, आचार्यो वा, उपाध्यायो वा, 
पुरुषो, गुरुस्थानी[2]यो वा, चतुषु स्थानेषु 
स्मृतिमूपस्थाप्य उपसंक्रमितव्यः । अभिज्ञाभिप्रायेण, 
नोपालम्भवित्ततया, सगौरवेण, न॒ समानस्तम्भ- 
तया । किकूशलगवेषिणा । नात्मोद्‌भाव- 
नाथं । आत्मानं परांइ्चव कुशलमूलेन योजयिष्या- 
मीति । न लाभसत्काराथंमेवं च पुनरूपसंक्रम्य 
कालेनावकाशं कृत्वा, एकांसमृत्तरासंगं क[३|त्वा, 
दक्षिणं जानुमण्डलं पृथिव्यां प्रतिष्ठाप्य, नीचतर- 
मेवासने निषद्य, सप्रतीशेन योग॒ आयाचितव्यः। 
अहमस्मि (स्मि) योगेनार्थी, योगं आदिक्ष्वानुकम्पा- 
मूपादाय । 

इत्येव. ॒पुनरायाचितेन योगिना योगज्ञेन स 
आदिकममिकः, तत्प्रथमक्मिकः योगमनसिकारे प्रयोक्तु- 
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कामः । शलक्ष्णदइलक्ष्णे [4 | व्वं चनपथैरुदरेजयितव्य2 । 
संप्रहषेयितव्यः। प्रहाणे चनुशंसो वरण्णंयितव्यः। 
साधु, साधु, दुर्मख, यस्त्वां (स्त्वं) प्रमादापगतायां 
प्रजायां, विषयनिम्नायां, विषयाभध्यवसितायां अप्रमा 
दाय प्रयोक्तुकामः। अपायधारकप्रविष्टायामपाय- 
धारकान्निगन्तुकामः । रागद्वेषमोहविगतबन्धनायां 
बन्धनानि क्षप्तु[5]कामः । संसारमहादावीदुगमागं- 
प्रविष्टानां (यां) निस्तर्तुकामः। क्लेशक्‌ शलमूल- 
महादूर्भिक्षप्राप्तायां कृशलमूलसुभिक्षमन्‌प्राप्तुकामः । 
क्लेशतस्करमहाभयानुगतायां । निर्व्वाणं क्ोममनु- 
प्राप्तुकामः। क्लेशमहाव्याधिग्रस्तायां परममानो 
निव्वणिमनुप्राप्तुकामः । चतुरोत्मा (घा) नुखोतो- 
पहतायामो [6 |घानृतत्तुकामः ।  महाविद्ानुका रप्र 
विष्टायां महाज्ञान[ |लोकमनुप्राप्तुकामः। अन्य 
(त्र) त्वमायुष्मन्नेवं प्रयुज्यमानः । समोहं च राष्ट 
पिडं॒परिभोक्ष्यते। शास्तुवं चनकरो भविष्यसि । 
अनिराकृतध्यायी, विपह्यनया समन्वागतः । बृह 
यिता शून्यागाराणां स्वकाययोगमनुयुक्तः। अवि 
गहितो वि{7]ज्ञः। सब्रह्मचारिभिस्तुल्यहिताय प्रति- 
पन्नः । परहिताय, बहुजनहिताय, लोकानुकम्पाय, 


1. +##४28९711811 1€865 पथः. 


2. #४2 7112811 1€805 उद्धेजयितब्यः 210 €1€705 1{ 85 उत्तंजयितग्यः. 


3. 92९1181 16205 चानृंमं. 
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अर्थाय, हिताय, सुखाय देवमनुष्याणामित्येवंभागीयेः 
ण्लक्ष्णेव चनपथंः' । संहषयित्वा (संहष्यं) प्रहाणे 
चानुशंसं दशंयित्वा, चतुषु परिपृच्छास्थानीयेषु धर्मेषु 
परिप्रष्टव्यः। कश्चि (च्चि) दायुष्मानेकान्तेन वुद्ध- 
8 | शरणं गतो, धमं, संघं, नो चेतोबहिधन्यं 
शास्तारं वा, दक्षिणीयम्बा संजानाति, कच्चित्ते 
आदिपरिशोधि तादुब्रह्मचयंस्य भावनाय शीलं च ते 
सविशुद्धं, दृष्टिश्च ऋज्वी कच्चित्ते आयंसत्याना- 
मुददेशविभंगमारम्य धमः श्रूतश्चोद्‌ गृहीतहच । 
अल्पो वा, प्रभूतो वा, कच्चित्तं निर्वाणा|||1 |पि मुक्तं 
चित्तं । निर्वाणाभिप्रायश्च प्रव्रजितः । 

सचेत्पृष्ट ओमिति प्रजानाति । तत उत्तरि 
चतुष॑ स्थानेषु चतुभिः कारणः समन्वेषितन्यः । 
प्रणिधानतः समन्वेषितव्यः। गोत्रत, इनद्द्ियतः। 
चरिततश्च॒ समन्वेषितव्यः कथया, चेष्टया, चेतः 
पर्यायस्थानेन पये षितव्यः । 

तत्र॒ कथं पृच्छया प्रणिधान [2 |तः समन्वेषि- 
तव्यः । एवं परिप्रष्टव्यः । कूत्रायुष्मान्‌ कृतप्रणिघान 


1. ५/३ 11) ३५५5 1167€ उत्तेजयित्वा (उत्तेञ्य) 011 1116 08513 0 {11८ 
110. (7181715. (%87 ५48 87 ह2€ौ 08104 80/42). 

2. ##/4\/171911 16805 ऋजी 214 €ा1€1105 1{ 25 चर्जी. 

3. ५/2%1181 76205 पृष्कन्द्रमिति 8110 €ा16ा105 11 25 पृष्ट एवमिति । 


4. ##/2 1191 7€805 तत्र. 
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दूति । श्रावकयाने, प्रत्येकबुद्धयाने, । महायाने ||| 


1. ©). 978, 7. 55 : तत्र के चिल्सत्वा परघोषश्च वानुगमनमाकाङक्षमाणा आत्म- 
परिनिर्वाणहेतोश्चतुरायं सत्यानुबोधाय तथागतशासनेऽभियुज्यन्ते। ते उच्यन्ते 
श्रावकयानमाकाडक्षमाणाः । ` ` ` ` अन्ये सत्त्वा अनाचायंकं जानं दमशमथमाका- 
क्षमाणा आत्मपरिनिर्वाणहेतोहतुप्रत्ययानृबोधाय तथागतशासनेऽभियुज्यन्ते, ते 
उच्यन्ते प्रत्येकबुदध्यानमाकाङ्क्षमाणाः । ` ` ` ` अपरे पुन: सत्त्वाः सवजज्ञानं बुदध- 
ज्ञानं स्वयं भूञञानमनाचायंकं ज्ञानमाकाङ्क्षमाणा बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
` * * ` सवंसत्त्वपरिनिर्वाणरेतोरतथागतज्ञानबलवंशारद्यानुबोधाय तथागत- 
शासनेऽभियुज्यन्ते । ते उच्यन्ते महायानमाकांक्षमाणाः ।; ©]. 9150, 7. 204 : 
अत्र प्रज्ञापारमितायां सर्वाणि त्रीणि यानानि विस्तरेणोपदिष्टानि। तानि पृनर- 
निमित्तयोगेन अनुपलम्भयोगेन अनुत्पादयोगेन, यावत्पुनः लोकन्यवहारेण 
अपरमा्थयोगेन । इति विरतरः ।, (10166 7071) प्रज्ञापारमिता); 2150, 
उक्तं ब- 

बुद्धः प्रत्येकबुद्ध॑श्च श्रावकंश्च निषेविता । 

मागस्त्वमेका मोक्षस्य नास्त्यन्य इति निश्चयः ॥; 
8€€ 01 श्रावकयानिक, प्रत्येकबुद्धयानिक 9110 माहायानिक पुद्गल 43111., 
0. 87; ©]. 2150 7). 93-4 (अभिसमय); 01) {1€ 16121101 2116 
०८४९1०[71€71{ ° {€ (11€€ #21125, ३८८, र. [<1019, 4 


प्राऽ{०ा 1८8] अपठ ग (€ लऽ 14212819 216 11102- 
‰/214 8110 116 011 9 21298113 एतत), 101. 
(0925); 01, ^ 118, 7. 80 84.; 58४ 2111165४, 1218- 
४2128, (7196 [; नी). 0 0. पि. ८2411212, 9121, 
10५. 70. 14-6; 9€#81211198 216 ^52122 21\८ 1116 
01018 ताशााला6ऽ ज 11213818 70) [19218 
(07 ऽ ५३1८2118) : 

जाणयस्यौपदेशस्य प्रयोगस्य विरोधतः । 

उपस्तम्भस्य कालस्य यद्धीनं हीनमेव तत्‌ ॥ 94, 1.10; 
श्रावकयाने हि मात्मपरिनिर्वाणायं वाशयस्तदर्थमेवोपदेशस्तद्थमेव प्रयोगः परीत्तश्च 
पुण्यज्ञानमम्भारसंगृहीत उपस्तम्भः कालेन चाल्पेन तदर्थप्राप्तिर्यावत्विभिरपि 
जन्मभिः । महायाने तु मवं विषयंयेण । 1188, }. 4; ©). 9150, 

आलम्बनमहत्वञ्ब प्रतिपत्तं यस्तथा । 

ज्ञानस्य वीर्यारम्भस्य उपाये कौशलस्य च ॥ 

(८०014. 00 0. 344, 
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स॒ यत्र यत्र कृतप्रणिधानो भविष्यति। त चं(तरै)- 
वात्मानं व्याकरिष्यति । एवं पृच्छया प्रणिधानतः 
समन्वेषितव्यः । 

कथं पृच्छया गोत्रमिन्वियं चरितं च [|] समन्वे- 
षितव्यं । स एवं परिप्रष्टव्यः। [3 |आयुष्मानात्मनो 
गोत्रम्वा, इन्द्रियम्वा, चरितं वा|।|'|कि गोत्रोहं | 
कीदुशानि मे इन्द्रियाणि मृदूनि, मध्यानि, तीक्ष्णानि, 
कि रागचरितः। अथ द्रेषचरितः। एवं तावद्‌ 
वितकंविचारित(विचारचरित) इति । स चेत्स प्राजो 
भवति । पू (पौ)्वापियण चामूनो गोत्रमिन्द्रियं, चरित- 
चोपलक्षितं भवति । निमित्तीकृतं [|] तजञ्चै- 
(च्चव)व व्याकरोति । [५]स चेत्पुनर्युक्तो भवति । 
न चानेन पौवपि्यण यावन्निमित्तीकृतं भवति । 
ततश्चरितं चोपलक्षितं भवति । स पृष्टो न व्या- 
करोति । तस्य तत उत्तरकालं कथया तावत्त्रीणिः 
समन्वेषितव्यानि । तस्य पुरस्ताच्छावकयानप्रति- 


(८0014. 17001 /0. 354, 
उदागममहत्वञ्च महत्त्वं बुद्धकमणः । 
एतन्महत्वयोगाद्धि महायानं निरुच्यते ॥ 
1010, + 3८.59-65, 9८ 0. 171; 3150, ‰/5.61-2; ४\/9, #.1-31; 
८]. 9150, 80५1, 0. 201-2, 7. 1५9, 788 ~; ©). 2150, 
५8५25871 161125285172, [7170000४ ला)बा॥५ 01 (0. ।. 
(प्रतीत्यममृत्पादपरीक्षामृष्म्‌). 
1. 119. 5€्ला05 {0 112५€ 07701160 1€ा€ जानासि. 
2. यानानि 112 0€ 2५५९५ €. 
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संयुक्ता कथा करणीया । ` चिववरगेमकंधुरेवं चनपथैःस 
तस्यां कथायां |5 |कथ्यमानायां स॒ चेच्छावकगोत्रो 
भवत्यत्यथं तया कथया प्रीयते । हृष्यते, आनन्दीजातः, 
सौमनस्यजातो भवति । (न) प्रसीदति नाधि (अधि). 
मुच्यते । महायानप्रतिसयुक्तायाम्बवा पुनः कथायां 
कथ्यमानायां यो महायानगोत्रः सोत्यथं प्रीयते। 
हृष्यते । यावत्प्रसीदत्यधिमुच्यते। श्रावकंप्रत्येक- 
वृद्धस्तु न तथा। स चे[6|त्पूनः मृद्िन्द्रियो 
भवति । सोत्यथंचख प्रीयते। धममस्य चार्थस्य 
चोपलक्षणाय । उद्ग्रह्लाय, प्रतिवेधाय च। मध्ये- 
न्द्रियो न, तीक्ष्णेन्द्रियस्तु । आशु धमे चोपलक्षय- 
तयुद्‌ गृह्णाति । प्रतिविध्यति । गम्भीरायामपि 
कथायां क्थ्यमानायां। स चेत्पुन||रागचरितो 
भवति । स प्रसदनीयायां कथायां कथ्यमानाया|||1| 
मत्यथं प्रसीदति रमते। का(या)व त (द्‌) ध्यानं 
प्रविशति । चाप्ता च मग्र (अश्रु!) प्रपातं च 
स्निग्धसन्तानतां, मृदुचित्ततां, द्रवचित्ततां चोपदशं- 
यति । सचेद्‌ द्वेषचरितो भवति । नि््वधिकायां 
कथायां कथ्यमानायां निर्व्वाणप्रतिसंयुक्तायां निरा- 
मिषमू[त्‌|त्रस्य संत्रासमापद्यते। यथा मूृद्धिन्द्रिय- 
स्योक्तं तथात्रापि वेदितव्यम्‌ । स चे [2|त्ल धर्मा 
नुचरितो भवति । जानात्यर्थं शुश्रूषते । न 
श्रोत्रमवदधाति । न तथा प्रज्ञाचित्तमुपस्थापयति । 
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आवजितोऽपि न तथा सानुकारमनुप्रयच्छति। स 
चेत्पुनविचरितो (विचारानुचरितो) भवति । तस्य 
स्ववहितस्यापि चित्तं विक्षिप्यते | दुग हीतग्राही 
भवति । न दृढं गृह्णाति । न स्थिरं, उद्गहीतश्च 
नाशयति । न पु|3]न| या परिपृच्छन 
कश्च भवति । एवं कथया । गोत्रमिन्द्रियं चरितं 
च समन्वेषितग्यं । कथं चेष्टया [| यानि पूर्वोक्तानि 
लिगानि। श्रावकगोत्रस्य, रागचरितानां च पृद्‌- 
गलानां तानि चेष्टेत्युच्यते । तया च चेष्टया यथा- 
योगं गोत्रमिन्द्रियं चरितं च समन्वेषितव्यं । 

तत्र॒ कथं चेतःपर्यायज्ञानेन' गोत्रेन्दि [ 4 | यचरि- 
तानि समन्वेषितव्यानि । यथापि स योगी योगज्ञो 
लाभी भवति चेतः पर्यायज्ञानस्य|। |स तेन परचित्त- 
ज्ञानेन गोत्रमिन्द्रिय, चरितं च यथाभूतं प्रजानाति । 
1. चेतः पर्यायज्ञान 15 {1€ (10५1९62६ ० {1८ 17111105 (लढा) 9 
211 {1€ 0611125 276 15 0€1*€त 0४ 17८ 80667028 छग 
0001015211५9, 5९९, 80५11, 7. 49 : तत्र चेतः पर्यायज्ञान बुद्धबोधि- 
सत्त्वानां कतमत्‌ । इह बोधिसत्वो वा तथागतो वा परेषां ` ` ` ` सत्त्वानां ` ` ` 
चित्तं जानाति । विगतक्लेशपयं वस्थानमपि क्लेशसानुबन्धं सानुशयमपि क्लेश- 
निरनुबन्धं निरनुशयमपि मिथ्याप्रणिहितमपिः ` ` ` क्लिष्टमपि ` ` ` ` सम्यक्‌ 
प्रणिहितमपि ` ` ` `हीनमपि, कामधातूपपघ्नानां स्वंसत्त्वानामन्ततो मृग 
पक्षिणामपि भ मध्यमचित्तं 0 प्रणीतं भ सुखं द. 9 दुःखं 9 3 अदु -षखा- 
सुखवेदनासम्प्युक्तमपि चित्तं जानाति।` ` ` ` सा पुनरियमभिज्ञा बृदस्य बोधिमत्त्वा- 
नामिन्दरियपरापरज्ञानाय सत्वानां नानाधिमुक्तिज्ञानाय नानाध।तुचरितज्ञानाय 
यथायोगञ्च प्रतिपत्सु चित्रासु निर्वाणपुरःसरीषु सम्यक्‌ सन्नियोगाय । इयमस्याः 
कमं वेदितव्यम्‌ ॥ 
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एतानि चत्वारि स्थानान्येभिश्चतुभिः कारणेस्समन्वेष्य 
प्सु स्थानेषु विनयते । तद्यथा समाधिसंभार- 
रक्नोपचये, प्राविवेक्ये, चित्तेकाग्रतायाः (यां), [5] 
आवरणविशुद्धौ, मनस्कारभावनायां च । तत्र 
समाधिसंभाररक्षोपचयः यावता शीलसम्बरेण समन्वा- 
गतो भवति । तत्र चाप्रमादविहारी भवत्यपपरिणायः 
बुद्धानुशिष्टस्य च बुद्धानुज्ञातस्य पुद्गलस्य, शील- 
स्कन्धस्य शिक्षापदप्रतिपत्त्या वीयं न सखरन्स (खस) यति । 
एवमयमविगताच्छीलप्रतिसम्बराच्छिः| 6 | क्षामार्गात्न 
परिहीयते । अनधिगतं च शिक्षामागमधिगच्छति । 
यथा शीलसम्वबर एवमिन्द्रियसम्बरः, भोजने मातज्ञता, 
पूवंराव्रापरराव्रं जागरिकानुयोगः, सप्रजानद्िहा|/[1 |- 
रिता, एवं यावच्छमणालंकार इति ।* यस्य॒ यस्य 
संभारपरिगृहीतस्य धमप्रविभागस्य लाभी भवति । 
स तंवा रक्षत्युत्तरि(र) च प्रविभागस्य प(1) रिपूरये। 
यथोक्ताद्‌भूराधिककसमुदाचारायः | च्‌ | छन्दजातो 
विहेरयु (रेत्‌) मु (मू) कजात आरुब्धवीर्यश्चायमुच्यते 
समाधिसंभाररक्षोपचयः। स एवं हानभागीयांश्च 
धर्मान्‌ [2 विरज्यति, शेषभागीयांश्च धर्मान्‌ प्रति- 
पेवमाणः प्रविविक्तविहारी भवति । 


. 21121) 1€205 चित्तं काग्रतायां. 

. 1115 ऽल्ला)ऽ {0 0८ 8 (छापर जि) जा परिणीय(?). 

. 00 कती) 2710 11015111, {€ 701 1€469081€ 11 8 (जाद 
जि). 


4. 96८, ^0245118112., 1, 7. 9, ३654. 
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प्राविवेक्य कतमत्‌ ।' या स्थानसम्पवीर्यापथ- 
सम्पत्‌ । तत्र॒ स्थानसम्पत्तद्यथा । अरण्यम्वा, 
वक्षमूलम्वा, शून्यागारम्वा-तत्र पव्वेतकन्दरं वा, 
गिरिगुहा वा, पलालपुंजानि वा शून्यागारमित्यृच्यते । 
तत्र वनप्रस्थं वृक्षमुलमित्यु| 3 | च्यते । तत्राभ्यवकाशं, 
ए्मशान, प्रान्तश्च शयनासनमरण्यमित्य॒च्यते । तदि- 
दमभिसमस्य स्थानं वेदितव्यं । यदूतारण्यवृक्षमूल- 
शून्यागारपवंतगिरिगुहापलालपुजाभ्यवकाशष्मशानवन- 


प्रस्थानि प्रान्तानि शयनासनानि। स्थानसम्प- 
त्पुनः पश्चविधा । इह स्थानमादित एवाभिरूपं 


भवति । दशं नीयं [4 प्रासादिकमारामसम्पन्नं, वन- 
सम्पन्नं, पुष्करिणीसम्पन्न, शुभं, रमणीयं, नोत्कल- 
निकूल, न स्थाणुकण्टकधानं । न बहुपाषाणशकं- 
रकपालं । यत्रास्य दुष्ट्वा वित्तमभिप्रसीदति । 
वासाय, प्रहाणाय, प्रयोगाय । हृष्टचित्तः । प्रमुदित- 
चित्त: । प्रहाणं प्रदधाति इयं प्रथमा स्थानसम्पत्‌ । 
पुनरयं (रिदं) [5न दिवा अल्पविलोक भवति । 
रात्रावत्पशब्दवन्यनिघषिमल्पदंशमशकवातातपसरीसृप- 
संस्पशंमियंद्वितीया स्थानसम्पत्‌ । यत्पुनरपरं सिह- 
व्या घ्र-द्वीपि-तस्करपरचक्रमनुष्यामनुष्यभयभरवापगतं- 
भवति यत्र विश्वस्तो निःशंकितमानसः। सुखं 
स्पर्शं विहरति । इतीयं तृतीया स्था [6 |नसम्पत्‌ । 
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पुनरपरं ये ते आनुलोमिका जीवितपरिष्काराश्ची- 
वरादयः। ते [अआगत्राल्पकृच्छण सम्पद्यन्ते। येनायं 
पिण्डकेन न क्लाम्यति । यत्रासम्विधान इयं चतुर्थो 
स्थानसम्पत्‌ । पुनरपत्रं (र्‌) कल्याणमित्रपरिगृहीतं 
भवति । तद्रूपा अत्र॒ विज्ञाः सब्रह्मचारिणः प्रति- 
वसन्ति । येस्याकृतानि नोत्तानीकृष्वेन्ति । गंभी- 
7|रं चाथंपद प्रज्ञया प्रतिविध्य सुष्टु च प्रकाश- 
यन्ति। ज्ञानदशेनस्य विशुद्धये । इयं पश्मी 
स्थानसम्पत्‌ । 

तत्र॒ कतमा ई्यपिथसम्पत्‌ ।' दिवा चंक्रमेण 
वातिनामयति । निषद्य यावता एवः रात्याः प्रथमं 
यामं, मध्यमे न(च) यामे दकिणेन पाश्वंन (ण) शय्यां 
कल्पयति । पश्चिमे च यामे लघृलघ्वे[8 |वोत्तिष्ठते । 
चक्रमनिषद्यया वातिनामयति । तस्मि्निद सम्पन्न 
शयनासने, तथा बुद्धानुज्ञाते मञ्चे वा, पीठे वा, तृणं 
वा, संस्तरण वा निषीदति । पयंङ्कुमाभुज्य तु। 
केन कारणेन पच कारणानि समनुपइयन्‌ संपिण्डितेन 
कायेन प्रश्रन्धिरुत्पद्यते । प्रश्वब्ध्युत्पत्तये अनुक्लोय- 








1. ध). 20011, }. 133 : चत्वार ईर्यापथाः । चक्रम: स्थानं निषद्या शय्या 
च। तत्र॒ ब्रोधिमल्वः चंक्रमनिषद्याम्यां दिवा रात्री वा भावरणीयेभ्या 
धर्मभ्यश्चिन्तं परिणोध्यस्तच्िदानं परिश्रमजं दुःखमधिवासयति । न त्वकाने 
पाश्वमनुप्रयच्छति मंचे वा पीटेवा तृणसंस्तरे वा पणंमंम्तरे वा। 

2. #/2‰1191 16805 च ना एवं, 

3. #2%1121 16805 षाक्षेण. 
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118-4// मीर्या ||| 1 |पथ इति । तथा चारिका |का लं' निषद्यया- 
शक्तोव्यतिनामयितुं । ना चास्यानेनेयपिथेन काय- 
क्लेशो भवति । तथा असाधारणोयमीयपिथोन्यती- 
यिकः । परप्रवादिभिः। तथा परे अनेनेर्यापथेन 
निषण्णं द्ष्ट्वा अत्यथंममिप्रसीदन्ति बुद्धेश्च 
वुद्धश्रावकंश्चायं ईर्यापथो निषेवितश््चानुज्ञातश्च [|| 
इमा|2 [नि पंचकारणानि । संपश्यति निषीदति । 
प्यङ्माभज्य ऋजुं कायं प्रणिधाय । 

तत्र कतमा कायसंज्ञता । कायस्य स्पष्टोच्छित- 
प्रणिहितता । चित्तेन न निःशोच्येन कुहनापगते- 
नाजंवेन । तत्र ऋजुना कायेन प्रगृहीतेन स्त्यानमिद्ध 
चित्तं न पर्यादाय तिष्ठति । निष्कुहुकेन चित्ते बहिर्धा 
विक्षे|3]पो न पर्यादाय तिष्ठति । प्रतिमुखां (खीं) 
स्मृतिमुपस्थाप्य । 

तत्र॒ कतमा प्रतिमुखा (खी) स्मृतिः। याम 
पस्थापयति योनिशो मनसिकारसंप्रयुक्ता स्मृतिः 
प्र| ति |मुखे (खी) त्युच्यते । सवंकृष्णपक्षप्रमुखतया, 
प्रतिविलोमतया । अपि च समाधिनिमित्तालम्बना 
प्रतिभालम्बना स्मृतिः प्रतिमुखे (खी) त्यु[4|च्यते । 
सर्व्वंसमाहितभूमिकालम्बनप्रमुखतया[] इयमूच्प्रते 
ईर्यापथसम्पत्‌ । 


1. 9. प्रा€त, [सला ऽ [0५19{171. 
2. 9. 01111, 1<{{लाऽ 111८2101. 
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व्ययकषंः कतमः । आह । दिविध: काय्य 
पकषंः । चित्तव्यपकषश्च । तत्र॒ कायव्यपकर्षो 
यो गृहस्थप्रब्रजितः साधंमविहारिता॥ तत्र 
चित्तव्यपकषेः यः क्लिष्टमनव्याकृतं च मनस्कारं च 
वजंयित्वा । [5 |समाहितभूमिक वा समाधिसंभार- 
प्रायोगिक वा मनस्कारं भावयति। कुशलमर्थोप- 
संहितमयमूच्यते चित्तव्यपकषंः । तत्र॒ स्थानसम्पत्‌ 
या चेयमीर्यापिथसम्पत्‌ । यश्चायं कायन्यकषः । 
यश्च चित्तव्यपकषः (यश्चित्तव्यपकषंर') तदेकत्यमभि- 
संक्षिप्य प्राविवेक्यमित्युच्यते । 

तत्रकाग्रता कतमाः। 6] आह्‌ । पुनः पुनः 
स्मृतिसभागालम्बना प्रवाहानवद्यरतियुक्ता । चित्त 
सन्ततिर्या सा समाधिरित्युच्यते । कुशलचित्तकाग्र- 
तापि || |कि पूनः पुनरनुस्मरति । आह । ये धर्मा 
उद्गृहीता | :|श्रृता, या चाववादानुशासनी प्रतिलन्धा 
भवति । गुरुभ्यस्तामधिपति कृत्वा समाहितभूमिक- 
निमित्तं संमुखीकृत्य तदालम्ब[7]नां प्रवाहयुक्तां स्मृति 


1. र€{7€{1{10), 112# 0€ ५९1616५. 

2. ©). ^1<, #111.1; 7001101 0 एकाग्रता 210 10165; 011 समाधि 
5€€ 5/५, [ 0. 267-8; 2804111, 77. 77, 177; 106 ण्ण 
0#/8185, 56८ ^५2., 700. 94-7. 

3. @1 8५१५६५३ 210 ३210६25 ३114, 5८८ 5५//4, [70. 258-61; 
52028 ५४८४५5९5 {115 [0101 9{ [€ा1ह1]1 111 }(3^\ 8 316 
7217165 01८ ग {€ (2फएलाऽ जववादानुशामन्यधिकार (२1५, 
0. ०0 5१4). 
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मनुवत्तयति । उपनिवध्नाति। तत्र कतमत्स- 
भागालम्बनं । यत्किचित्समाहितभूमिकमालम्बनमने- 
कविधं । बहूनानाप्रकार । येनालम्बने चित्तं परं 
समाहितमिदमुच्यते । सभागमालम्बनं [।] कस्येतत्‌ । 
सभाग। ||| आह । क्षयस्य वस्तुनः प्रतिरूपकमे- 
तत्तस्मात्सभागमि|8 |त्युच्यते । या पुनरभिक्षयाकारा 
निद्रा (निश्िद्रा) निरन्तरा स्मृतिः प्रवतंते। 
तेनालम्बनेन सततं च सत्कृत्य चेयं प्रवाहुयुक्तता । 
यत्पुनस्तस्मिन्नेवालम्बने अभिरतस्यासंक्लिष्टविहा- 
रिता। वादहिमागंता स्मृतिरियमवद्यरतियुक्तता । 
तेनाह पूनः पुनरपरानुस्मृतिसभागालम्बनप्रव | |हान- 
वद्यरतियुक्ता चि|||1 |त्त॒ सन्ततिः । समाधिरिति 
सा खल्वेषा एकाग्रता शमथपक्ष्या विपश्यनापक्ष्या च । 
तत्र॒ या नवाकारायां चित्तसंतथौ (स्थितौ) वा 
[सा] शमथपक्ष्या, या पुनश्चतुविधे प्रज्ञाधारे सा 
विपश्यनापक्ष्या । 

तत्र॒ नवाकारा वित्तस्थितिः कतमा । इह 
भिक्षुरध्यात्ममेव चित्तं स्थापयति । संस्थापयति । 
अवस्थापयत्युपस्थापय [2]ति । दमयति । शमयति । 


1. सभाग 195 € ५0760 25 : "इन्दरियविषयविज्ञानानामन्योन्यभजनं 
भागः । स एषामस्तीति सभागः। स्प्ंसमानकायत्वाद्रा।' योहि विषयो यस्य 
विज्ञानस्य नियतो यदि तत्र तद्िज्ञानमुत्पन्नं भवत्युत्पत्तिधमि वा एवं स विषयः 
सभाग हतपुच्यते !' «५1८ 3, [.39; ©]. यः स्वक्रियां भजते स सभाग इति । 
' ' ` * 4५५., 0. 29, 
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व्युपशमयति । एकोतीक रोति । समाधत्ते || 

कथं स्थापयति । सवबाह्येभ्य आलम्बनेभ्यः 
प्रतिसक्षिप्याध्यात्ममविक्षेपायोपनिवघ्नाति । यत्तत्र 
थमोपनिबद्धो विक्नपाय इयं स्थापना । 

कथं संस्थापयति । तत्प्रथमापनिवद्धं यदेव 
चित्त तद्र|ल' |मौदारिकमसस्थित| 3 |मपरिसंस्थितं 
तस्मिन्नेवालम्बने प्रवद्धनयोगेन प्रसादयोगेन साभि- 
निग्रहं सूक्ष्मीकूव्वंन्‌ अभिसंक्षिपन्‌ संस्थापयति । 

कथमवस्थापयति । स चेच्चित्तमेव स्थापयत: । 
स्मतिसंप्रमोषाद्‌ बहिर्धा विक्षिप्यते । स पुनरपि तथेव 
प्रतिसंहरन्ति (ति) । एवमे (म) व स्थापयति । 

कथं दमयति । यं [4 |निमित्तरस्य तच्चित्तं 
विक्षिप्यते । तद्यथा गत्व रसंस्प्रष्टव्यनिमित्तं रागद्रेष- 
मोहस्त्रीपुरुषनिमितेश्च | । | तत्रानेन पूव्वमेवादीनवसंज्ञोद्‌- 
गृहीता भवति । तामयिपति कृत्वा तेषु निमित्तेषु 
तस्य चित्तस्य प्रसरं न ददाति । एवं दमयति ॥। 

कथं शमयति । यंवितकंः कामवितर्कादिभिः। 
यश्चोपक्ल[5 शः । काम [च |छन्दनिवरणादिभिः । 
तस्य चेतसः संक्षोभो भवति । तत्रानेन पूवमेवादीन- 
वसंज्ञोद्गृहीता भवति । तामधिपति कृत्वा तस्य 
चेतसः । तेषु वितर्कोपक्लेशेषु । प्रसरं न ददात्येवं 
ण़मयति । 


1. ^ 5€[91781€ 19114 ३५५५ 1115. 
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कथं व्युपशमयति । स्मृतिसम्प्रमोपात्तदृभय- 
समुदाचार (रे) मत्युत्पसोत्पन्नान्‌ वितर्को[6 |पक्नेशान 
नाधिवासयति । प्रजहाति । एवं व्युपशमयति । । 
कथमेकोतीकरोति' । माभिसंस्कारं निच्छि- 
(श्छि) द्र निरन्तरं समाधिप्रव| हमा (म) वस्थापयत्येव 
मेकोतीकरोति । 
कथं समाधत्ते । आसेवनान्वयाद्धावनान्वयाद्‌- 
बहुलीकारान्वयादनाभोगवाहनं । स्वरसवाहनं । 
118--5/॥/ मागं लभते । येनान|||1| भिसंस्कार (रे)वा (णा)- 
नाभोगेनास्य चित्तसमाधिप्रवाहः । अविक्षेषे 
प्रवत्तंते । एवं समाधत्ते । 
तत्र षडविधबलेनंवाकाराः चित्तस्थितिः सम्पद्यते, 
तद्यथा श्रुतचिन्ताबलेनः । स्मृतिबलेन*। वोय- 


1. 0). #5111., [४#*/.143 : एको उदेती ति णकोदि। क्तिक्कविचारेहि 
अनन्भारूढहत्ता अग्गो सद्र हत्वा उदेतीति अत्थो । सेदरोपि हि लोके एकोति 

वुच्चति । वितक्कविचारविरहितो वा एको असहायो हूत्वा इति पि वत्तं बहूति । 
अथ वा, सम्पयुत्त धम्म्र उदायतीति उदि । उद्वापितीति अत्थो। सेद्दुन एको च 
सोउदिचाति एकोदि। समाधिस्सेदं अधिवचनं। इति इमं एकोदि भावेति 
वडढेती ति इदं दुतियज्छानं एकोदिभावं । सो पनायं एकोदि यस्मा चेतसो, न 
सत्तस्स न जीवस्स, तस्मा एवं चेतसो एकोदि भावं ति वुत्तं।; 0 9 ५15- 
0155101 011 {115 01711, ३६८ ^ऽ, [11.342-5; 17८ ऽल््णा्तै 
0118110 210 11€ ०८ {५५0 ५0%व्125 (लाला) वितकं 9110 
विचार 010 701 815९, 8५८ ९५11९५0 एकोदि [9818111 एकोदि 
(ति, ती)], ऽ९€ 9150 80०५111, 0. 77.9; #/011., 0. 286; #शा।., 
1#/.143. 

2. #/27141 16808 तच्र षड्भिबंलेन [न] वाकार. 

3. #/2%171811 ११५5 [बलेन] 2 € श्रुत. 

4. #/3?7191) २५५5 ॥€ा€ सम्प्रजन्यबलेन. 
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बलेन । परिचयगलेन च । 


तत्र श्रुतचिन्ताबलेन तावत्‌ । यच्छतं, या 
चिन्ता [ता |मधिपति कत्वा चित्तमादित आलम्बने 
स्थापयति । [2] तत्रव च । प्रबन्ध'योगेन 
संस्थापयति । तत्रोपनिबद्धं चित्तं स्मृतिबलेन 
प्रतिसरन्नवस्थापयति । उपस्थापयति । ततः 
सप्रजन्यबलेन निमित्तवितरकोपिक्लेणेषु प्रसरमननु- 
प्रयच्छन्‌ दमयति । शमयति । वीर्यबलेन । 


तदूभयसमुदाचारं च नाधिवासयति। एकोती- 
करोति । परिचय|3]बलेन समाधत्ते |। | 

तत्र नवाकारायां चित्तस्थितौ चत्वारो मनस्कारा 
वेदितव्याः । बलवाहनः स| =| छिद्रवाहनो निछठि- 
(हिछ) रवाहनः । अनाभोगवाहनणश्च । तत्र स्था- 
पयतः, सस्थापयतो बलवाहनो मनस्कारः । अव- 
स्थापयत, उपस्थापयतो, दमयतः, शमयतः, व्युप- 


शमयतः, सच्छिद्रवाहनो मनस्कारः । एकोती |4|- 
कुव्वंतो निछि (श्छ) द्रवाहनो मनस्कारः। समा- 
दधतः । अनाभोगवाहनो मनस्कारो भवति, 


एवमेते मनस्कारायां चित्तस्थितौ शमथपक्ष्या भवन्ति । 
यः: पुनरेवमध्यात्मं वेत-ःशमथस्य लाभी विपश्यना्यां 
प्रयुज्यते । तस्य॑त एव चत्वारो मनस्कारा विपश्य- 
नापक्ष्या भवन्ति ।। 


1. 910091८ 11द्ाणल. 
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चतुविधा विपश्यना । कतमा । [5] भिघ्र- 
धं मान्‌ विचिनोति । प्रविचिनोति। परिवितकं- 
यति। परिमीमान्मा (मांसा) मापद्यते। यदृता- 
ध्यात्मं चेतःशमथं निधित्य' [|] 

कथं च विचिनोति। चरितविशोधनं वा 
आलम्बनं । कोशल्यालम्बनं वा, क्लेशविशोधनं 
वा। यावद्धाविकतया विचिनोति । यधावद्धा- 
विकतया । प्रविचिनोति । सविकल्पेन [6]मनस्का- 
रेण प्रज्ञासहगतेन । निमित्तीकव्वंश्नेव परिवितकंयति । 


सन्तीरयत्यधिमीमांसामापद्यते । 
सा खल्वेषा विपश्यना त्रिमुखी षडवस्तुप्रभेदा- 
लम्बना वेदितव्या(:)। कतमानि त्रीणि (1) 


मुखानि ||| विपश्यना यत्तिमित्तमाव्रानुचरिता । 

114 6/॥ विपश्यना पयषणानुचरिता, प्यषि।|| 1] ता च। 
प्रत्यवेक्षणानुचरिता । 

तत्र॒ निमित्तमात्रानुचरिता ||| येन॒ (यया) 


1. 011 विपश्यना, 566, #0285111819., 1, 7. 287; 80५01, }‰. 77; 
0191), 5.५. #/1085328118. 

2. ९0. 5५014, 0. 196 54.; ^&ओ1., 72. 80-1; ¢). 80611, 0. 24 : 
(तत्वाथंपटलम्‌) : तत्त्वार्थः कतमः । समासतो द्विविधः । याबद्धाविकताञ्ज 
धर्माणामारभ्य या धर्माणां भूतता यावद्धाविकताञ्चारभ्य या धर्माणां सवता । 
इति भूतता सवंता च धर्माणां समासतस्तत््वार्थो वेदितव्यः । स पुनरेष तत्त्वाथंः 
प्रकारभेदतणश्चतुविधः। लोकप्रसिद्धो युक्तिप्रसिदढधः क्लेशावरणविशुदधज्ञानगोचरो 


जेयावरणविशुदिज्ञानगोचरश्च । 5९९, 70. 24-7. 
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श्रतमुद्गृहीतं । धमं अववादस्यासमाहितभूमिकेन 
मनस्कारेण मनसि करोति। न चिन्तयति। न 
तुलयति । नोपप रक्षते । इय्तिमिततमात्रानु्रिता 
भवति । 

यदा पुनश्चिन्तयति । तीरयति तुलयत्युप- 
परीक्षते । तदा प्यषणानु [2 |चरिता भवति । 

यदा पुनस्तीरयित्वा उपप रीक्ष्य यथा व्यवस्था- 
पितमेव प्रत्यवेक्षते । तदा प्रत्यवेक्षणानुचरिता 
भवतीयं त्रिमुखा (खी) विपद्यना । 

कतमानि षडवस्तुप्रभेदालम्बनानि । स पयेष- 
माणः । षडवस्तुनि पयंषते । अथं, वस्तु, लक्षण, 
पक्षं, कालं, युक्तिश्च पर्येष्यन्नेतान्येव (पर्येषमाण 
एतान्येव) प्रत्यवेक्षत । [3] 

कथमथं पर्यषते । अस्य भाषितस्यायमर्थो|अ |स्य 
भाषितस्यायमथं (त) इत्येवमथं पयंषते । 

कथं वस्तु प्यषते । द्विविधं वस्तु ||| आध्या- 
त्मिकं बाह्य ||| एवं वस्तु पर्यंषते । 

कथं लक्षणं पर्येषते । द्विविधं । स्वलक्षणं 
सामान्यलक्षणं च । एवं लक्षणं प्यंषते । 


1. €. स्वभाव एवेषां स्वलक्षणम्‌ ` ` ` ` मामान्यलक्षणं तु अनित्यता संस्कृतानां 
दूरता मान्रवाणां शरून्यतानात्मते सवधर्माणाम्‌ । ^< ए, #*1.14; 566 
2150 {< #, [. 529; 19 0 1 {€ ?प्तती)15॥ 22 
५0१६5 {€ (01661101 ° ७५३३६512 ५25 1€[2160 10 
11141 01 क्षणभङ्ग 210 अवाह, ऽ९८ 1 पि, 0. 1, 217 54.; 543 54. 
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कथं पक्षं पयेषते । द्िविधः पक्षः |4 | कृष्णपक्षः 
शुक्लपक्षः ||| कृष्णपरक्नं दोपतः । आदीनवतः । 
णुक्लपक्ं पूनगृंणतोभ्नुशंसतण्चंवं [प्नं | पयेषते ! 

कथं कालं पर्येषते । त्रयः कालाः'[] अतीतो[ऽ]- 
नागतो वतंमानश्च । एवमेतदभूदतीतेध्वनि एवमे- 
तद्धरविष्यति । अनागतेध्वनि । एवमेतदेतहि । 
प्रतयुत्पन्नेध्व नीत्येवं कालं पर्यपते । 

कथं |5| युक्तिम्प्येषते । चतस्रो युक्तयः । 
|। |-अपेक्षायुक्तिः, कायं कारणयुक्तिः, उपपत्तिसाधन- 
युक्तिधं मेतायुक्तिश्च ॥ तत्रो (व्रा) पेभायुक्त्या संवत 
च संवृतितः । परमां च परमाथंतः। निदानं 
च निदानतः। पर्यषते। काय (यं)कारणयुक्त्या 
कारित्रं धर्माणां प्यंषते । अयन्धमः, इदं कारितं, 
अयमिदं |6|कारिव्र इति [|] उपपत्तिसाधनयुक्त्या 
त्रीणि प्रमाणानि पययंषते । आप्तागममनुमानं प्रत्यक्षं 
च|| किमस्ति (1) अत्रात्मा, नास्तीति कि प्रत्यक्ष 
मुपलभ्यते न वेति, किमनुमानेन प्रयुज्यते न वेति । 
तत्र॒ धर्मेतायुक्तया तथाभूततां धर्माणां प्रसिद्ध्मता- 
मचिन्त्यध्मेतामवस्थितधमंतामधिमुच्यते, न चिन्त|7|- 
यति । न विकल्पयत्येवं युक्तम्प्येषते ।।* 

1. 01 काल, 0 11८५, +; (ऽ, श्चा. 


2. #/2/110911 १५५३ 1ल€९€ा प्येषणया. 
3. 01 {17€ एिप्ा #प्रात15, ऽ6€ &4ऽ1., 72. 81; 51014, 0. 196. 
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इयं षड वस्तुप्रभेदालम्बना (नि) चतिमुखा (खी). 
विपश्यना समासतः । अनया सवविपश्यनासंग्रहः । 

केन पुन: कारणेन षट्‌प्रभेदा व्यवस्थापिता [|] 
आह । त्रिविधमवबोधमधिकृत्य भाषितार्था (न). 
वबोधम्वस्तुपयेषन्ततावबोधं । यथाभूतावबोधं च । 
तत्रा||[1 |थेपर्येषणया भाषितार्थावबोधः। वस्तु- 
पर्येषणया, स्वलक्षणपर्यषणया च॒ वस्तुप्यषन्तता- 
वबोधः । तत्र सामान्यलक्षणपर्येषणया, पक्षपर्ये षणया, 
कालयुक्तिपर्येषणया' यथाभूतावबोधः । एतावच्च 
योगिना ज्ञेयं । यदुत भाषितस्याथंः, ज्ञेयस्य वस्तुनः 
यावद्धाविकता । यथावद्धाविकता च । तत्राशु- 
2 |भो (भे) प्रयुक्तो योगी षड़वस्तूनि पर्यंषते । आह 
||| अशुभाधिपतेयं धमं श्रृतमूुदगृहीतमधिपति कृत्वा 
समाहितभूमिकेन मनस्कारेणेवमथंप्रतिसंवेदी भवति । 
अशुभया अशुभ्येतत्प्रतिरूपमेत्प्रतिक (घ) मेतद्‌ दुगंन्ध- 


1. 0. (€ णा प्यषणावस्तूनि, 80011, 0. 199 : नामपयेषणा । वस्तु- 
पर्येषणा । स्वभावग्रज्ञप्तिपर्येषणा । विक्ञेषप्रज्ञप्तिपर्येषणा ।; ©). 7. 36 : तत्र 
नामपयेषणा यद्‌ बोधिमत्वो नाम्नि नाममात्रं पण्यति। एवं वस्तुनि वस्तुमात्रद्नं 
वस्तुपर्यषणा स्वभावप्रज्ञप्तौ । स्वभावप्रज्नप्तिमात्रददांनं स्वभावप्रज्ञप्तिपयंषणा। 
विहशेषप्रज्ञप्तौ विहेषप्रज्ञप्तिमात्रदक्शंनं विहोषप्रज्ञप्तिपर्यषणा । 5€€ 2150, }. 34; 
11 {1€ 71€5ला{ {€ 4527928 ५0८§ 10 लाफा1€721€ 11686 
एिणा पर्येवणाऽ, ए४॥ ऽल्ला)ऽ 10 12५८ [तल तआ 5 कणत पी 
९7001 गा प्येषणाऽ 2150 1111 156४5518 1८ {1166 
अवबोधऽ, ©]. {16 णएिप्रा 1171685 © यथाभूनपरिज्ञान 90001011 {0 
116 प्रा पर्यषणाऽ, 1010, 106. 6. 
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मामगन्धमिति । एभि राकारेरेवं भागीयेस्तस्यै वाणुभा- 
धिक्तस्य धमस्य पूव्वेश्रु|3| तस्यायं प्रतिसंवेदना[।] 
एवमशुमतयाथं प्येषते । 

कथं वस्तु पर्येषते ||| स एवमथंप्रतिसंवेदी 
तामशुभतां द्योभवियोव्येवस्थापितां पश्यत्यध्या- 


त्मम्बहिर्धा च । 
कथं स्वलक्षणं पर्येषते । अध्यात्मं तावदन्त 
कायगतामशुभतां प्रत्यशुभतामधिमुच्यते ।॥। सन्त्य 


स्मिन्काये केश रोमाणि विस्तरेण यावन्मस्त [4]कं मस्त- 
कलुगं प्रश्राव (प्रस्राव)इति। तां पुनरनेकविधामन्तः 
कायगतामशुभतां दवाभ्यां धातुभ्यां संगृहीतामधिमृच्यते । 
पृथिवीधातुना, अब्धातुना च ||| तत्र॒ केशरोमाण्यु- 
पादाय । यावद्यकृत्पुरीषा पृथिवीधातुरधिमुच्यत । 
अश्ुद्रेदनामुपादाय यावत्प्रख्लावादन्धातुमधिमुच्यतं । 
बहिर्धा वा पुनर्बाह्यगतामशुभ[5]तां विनीलकादिभिरा- 
काररधिमुच्यते । तत्र विनीलकमधिमुच्यते । यदनेन 
मृतकुणपं स्वयं वा दष्टं भवति । पुरतो वा श्रुतं 
परिकल्पितं वा, पुन[-|स्तरिया वा, पुरुषस्य वा, 
मित्रस्य वा, अमित्रस्य वा, उदासीनस्य|6|वा । 
हीनम्वा, मध्यम्वा, प्रणीतम्वा, दहृस्य वा, मध्यस्य 
वा, वृद्धस्य वा ||| 

तत्र निमित्तमुद्गृह्य एकाहमृतं प्रगडित शोणितमयं 
प्राप्तपूयभावं विनीलकमित्यधिमुच्यते । द्.यहमृत 
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प्रप्तपूयभावं । असंजातकृमिविपूयकमित्यधिमृच्यते । 
सप्ताहमृतं संजातकृमि आध्मातं च विमद्रामकं व्या- 
ध्मातकमित्यधिमुच्यते [7] काकः कुरलं (रं) खाद्यमानं 
गृद्धः इवभिः श्यगालेविखादिकमित्यधिमृच्यते । 
विरवादितम्बा पनरपगतत्वड मान्सशोणितं स्नाय॒मात्रो- 
पनिबद्धं विलोहितकमित्यधिमूच्यते। दिशोदिशमंग- 
परत्यंगेषु विक्षिप्तेषु विश्लेषितेषु समान्से (मसि)षु 
निमन्सि (मांसे) षु किचिच्छिष्टमान्से (मांसे) षु विक्षिप्त- 
कमित्यधिमूच्यते ।। अन्यतो वा हस्तास्थी [8] न्यन्यतः 
पादास्थीन्यन्यतो जान्वस्थीन्यूव्वस्थीनि, बाह्स्थीनि, 
प्रबाह्ुस्थीनि । पृष्ठा (ष्ठी) वंशः । हनुनक्र दन्त 
माला मध्यतः । शिरस्कपालं दुष्ट्‌ वान्य | |स्थीन्यधि- 
मुच्यते । यदा पुनः सम्बद्धमरिक्षकरंकमविशीण्णं 
मनसि करोति । केवलं निमित्तग्राही भवति । न 
114-7// तु तस्यांग||[1] प्रत्यंगेषु व्यंजनमग्राही । एवं शंकलि- 
कामधिमुच्यतें । यदा [त्वनु'] व्यंजनग्राही भवति । 
तदास्थिशंकलिकामधिमुच्यते । अपि च द्रे शंकलिके 


देहशंकलिका, प्रत्यगशंकलिका च । तत्र॒ देह 
शकलिका श्रोणीकटाहमुपादाय । पृष्ठीवंशो यावत्‌, 
यत्र॒ शिरस्कपालं प्रतिष्ठ्तिं। प्रत्यगशकलिका 


सम्बद्धानि बाह्ुस्थीनि च स[2|म्बद्धानि। तत्र या 
देहशंकलिका च । तत्र देहशंकलिका श्रोणीकटाह- 


1. [.€{लाऽ ५8102260 8 011-010. 
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मूपादाय । पृष्ठवंशो यावत्‌ यत्र॒ शिरस्कपालं 
प्रतिष्ठितं । प्रत्यग शंकलिकासम्बद्धानि बाह्ु- 
स्थीनि । ऊरूजंघास्थीनि च । तत्र या देहशं- 
कलिका । सा शंकलिकवोच्यते । या पुनः प्रत्यंग- 
शंकलिका सा अस्थिणंकलिकेत्युच्यत । 

अपि च द्रौ शंकलिकाया| उ |निमित्तग्राहौ चित्र- 
कृतायाः पाषाण काष्ठशादकृताया वा । भूतशंकलिकाया 
वा । अभूतशंकलिकाया वा । निमित्तं मनसिकरोति । 
तदाशकलिकामेवाधिमुच्यतं नास्थिशंकलिकां । यदा 
पूनरभृतशंकलिकाया निमित्तं मनसि करोति । तदा- 
स्थिशंकलिकामेवाधिमुच्यते । नास्थिशंकलिकां । 
(यदा पुनर्भृतशंकलिकाया निमित्तं [4| मनसि 
करोति । तदास्थिशंकलिकामधिमुच्यते) । स 
खत्वेष बाह्याया वण्णनिभाया उपादायरूपगताया- 
स्तिविधो (1) विपरिणामः। स्वरसविपरिणामः। 
परकृतस्तदुभयपक्ष्यश्च । 

तत्र॒ विनीलकमपादाय । यावद्‌ व्याध्मातकाः 
(कात्‌) स्वरसविपरिणामः। तत्र॒ विखादितकमु- 
पादाय यावद्विक्षिप्तकात्परकृतो वि[5|पर (रि) णामः । 
तत्रास्थिका (वा), शंकलिका वा इत्ययमुभयपक्ष्यो 
विपरिणाम इति । य एवं यथाभूतं प्रजानाति । 


1. ¶]1§ 15 8 ललाम, श्ल 1 ०0४1005॥४ [€ 51065 
1101518 1६€ ३11 7119. # 0€ ५९1८1९५. 
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बहिर्धा अशुभतामाकारत एवं बहिर्धा अशुभतायाः 
स्वलक्षणं पयंषते । 

कथमशुभताया[:] (।) सामान्यलक्षणं पर्येषते , 
यथा चाध्यात्मं बहिः कायस्याश॒भावण्णंनिभया 
अपरिणता यावद्रहिर्घा बहिः|6 |कायस्याशुभा वण्णे- 
निभा विपरिणता अध्यात्मिकया अशुभया वण्णेनिभा 
समानघमतां तुल्यधमेतामधिमच्यते । इयमपि मे 
शुभा वण्णंनिभा एवं धर्मिणीति । येऽपि केचित्सत्तवा 
अनया शुभया वण्णेनिभया समन्वागतास्तेषामपि 
साशुभायां एवं धमिणी तदयथेयम्बाह्या । एवं 
सामान्यलक्षण प्यषते ।|7| 

कथं पक्षं पयेषते । तस्यवं भवति । यदाह । 
मस्या (अनया) [शुभया] वण्णनिभया एताम- 
णुभमता (तां) यथाभृतम प्रजानन्नध्यात्मं वा बहधा वा 
शुभायां वण्णंनिभायां संरागमुत्पादयामि विपर्यास 


एव॒ कृष्णपक्षसंगृहीतः । निःसरणधमः सदुःखः 
सविघधातः सोपद्रवः सपरिदाहुः। अतोनिदाना 


उत्पद्यन्ते । आय [8|त्यां जातिजराव्याधिमरणशोक- 
परिदेवदुःखदौमंनस्योपायासाः । या पुनरस्यां शृभा- 
याम्बण्णनिभायां । अशुभधमतानुगता यथामभूतानु- 
पश्यना शुक्लपक्ष्या || | एष धम: अदुःखः । अविघातः । 
यावदतो निदाना उपायासा निरुध्यन्ते । तत्र॒ योयं 


1. 39. 01015 {17115. 
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118--7// कृष्णपक्षसमयो नाधि 1 |वासयितव्यः । प्रहातव्यो 
विशोधयितन्यः । शुक्लपक्ष्यः पुनरनुत्पन्न उत्पादयि- 
तव्यः। उत्पन्नस्य च स्थितिवु द्धिर्वंपुल्यता (विपुलता) 
करणीया । एवं पक्षं पयंषते । 

कथं कालं पर्यषते। तस्यैवं भवति । येय- 
मध्यात्मं |अ. | शुभा वण्णंनिभा सेयम्वत्तंमानमध्वान- 
मुपादाय या पुनरियं बहिर्धा अशुभा वर्ण्णनिभा 
इयमपि वतं मान (ताः) मेवाध्वान [2] मुपादाय । 
अतीतं पुनरध्वानमुपादाय। शुभा बभूव । संषा 
तावदतीतमध्वानमुपादाय शभा सती तद्यथा मे 
एतहि । वतंमानमध्वानमुपादाय । एवमानुपूर्व्या 
एतहि वतंमानमुपादाय अशुभा संवृत्ता, सा मे इयं 
|अ | शुभा वण्णनिभा वत्तमानमध्वानमृपादायाशुभा 
सती । अनागते [अ]ध्वन्यशुभा न भविष्यतीति । 
नेदं स्था[३]नं विद्यते। तद्यथषा बाह्या एव| |- 
वतंमानमध्वानमूपादाय । इति ह्यतीतानागत प्रत्युत्पन्ने 
ष्वध्वसु अयमपि मे काय एवंभावी, एवंभूत, एता 
च ध्मतामनतीत इत्येवं कालं समन्वेषते । 

कथं युक्ति समन्वेषते । तस्यंवं भवति । 
नास्तीति स कश्चिदात्मा वा, सत्त्वो वाध्यात्मं वा, 
बहिधवोपलभ्य [मानः] यः शुभो वा स्यादशुमो वा|।|- 


1. (3. 0711115 (1115. 
२. 90110 € ५थल ५. 
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[4 |अपि च रूपमात्रमेतत्कण्डवरमात्रमेतद्यतेयं संज्ञा 
सम [1 जञा प्रज्ञप्तिव्यवहारः । शुभमिति वा अशभ- 
मितिवा। अपि च- 

आयुरूष्माथ विज्ञानं (1, यदा कायं जहत्यमी (1) 

अपविद्धस्तदा शेते यथा काष्टमचेतनं ॥ 
तस्यास्य मृतस्य कालगतस्यानुपूर्व्वेण विपरिणता इमा 
अवस्थाः प्रज्ञायन्ते। यदुत विनीलकमिति[5]वा 
यावदस्थिशंकलिकाया वा अयमपि मे कायः । पूव्वं- 
कमंक्लेशविद्धः । मातापित्यशुचिसंभूत॒ ओदनक- 
(कू) ल्माषोपवचितः । येन हेतुना, येन निदानेन इयं 
तावत्कालिकी शुभा वण्णनिभा । प्रज्ञायते । अन्तः- 
कायः पुननित्यं नित्यकालमध्यात्मं च बहिर्धा चाशुभा 
एवं संवतिपरमाथं निदानतः । अपेक्षायुक्ति पयष- 
[6 |ते। तस्यंवं भवतीयमशुभता । एवमासेविता 
भाविता बहुलीकृता कामरागप्रहाणाय सम्बतते । 


कामरागर्च प्रहातव्यः। एवं कायकारणयुक््या 
समन्वेषते । तस्यैवं भवत्युक्तं हि भगवता । 


अशुभा श्राविता भाविता बहुलोङ्ता कामराग- 
प्रहाय तम्वत्तत इत्ययं तावन्मे श्राप्तागम.। 
प्रत्यात्ममपि मे ज्ञानद[7]शंनं प्रवत्तते। अहमस्मि 
यथा यथा अशुभतां भावयामि, मनसि करोमि। 
तथा कामरागपयंवस्थानं अनुत्पन्नं च नोत्पद्यते । 
उत्पन्नं च प्रतिविगच्छति । आनुलोमिकोप्येष विधि- 


114 8 


तृतीयं योगस्थानम्‌ 377 


रस्ति। कथमिदानीम्विपक्नं धर्मं मनसिकृव्वेतः । 
तद्विपक्नालम्बनेन क्लेश उत्पद्यते, एवमुपपत्तिसा- 
धनयुक्त्या पयंषते । तस्येवं भ|8]वति । प्रसिद्धा 
धमता खल्वेषा अचिन्त्यधर्मता । यदशुभा भावना 
कामरागस्य प्रहाणप्रतिपक्ष इति । सा च चिन्तयि- 
तव्या। न विकल्पयितव्या। अधिमोक्तव्या । 
एवं धमतायुक्त्या अशुभताम्पर्येषते। इयं तावद- 
णुभाप्रयुक्तस्य विमुखी षडवस्तुप्रभेदालम्बना 
विपश्यना । 

कथं म|||1 |त्रीप्रयुक्तो विपइयन्षडवस्तूनि 
पर्येषते । मेत्यधिपतेयं धमेमधिपति कृत्वा हितमु- 
खाध्याणयगतस्य सरव्व॑ु सुखोपसंहा राधिमोक्षलक्षणा 
मत्रीत्येतम्ंप्रतिसम्बेद्य्थं प्ेषते। स एवमथप्रति- 
सवेदी पुनविचिनोतीत्ययं मित्रपक्षोयममित्रपक्षोयमुदा- 
सीनपक्षः । सव्वं एते पक्षाः परसन्तानपति|2 |तत्वा- 
दराह्यं॒वस्त्वित्यधिमुच्यते । मित्रपक्षं वा अध्यात्म- 
ममित्रोदासीनपक्षं बहिर्धा एवं च वस्तुनि मंत्री 
समन्वेषते । 

स पूनविचिनोति । य एते त्रयः पक्षाः अदुःखा- 
सुख (त): । सुखकामास्ते सुखिता भवन्त्विति । 
तत्रोपकारलक्षणं मित्रं । अपकारलक्षणममितं। 
तदुभयप रीतलक्षणम्‌दासीनपक्षं(ण उदासीनपक्षः । 
ये पुनरेते [३]अदुःखासुखिताः पक्षाः सुखकामास्तेषां 
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त्रिविधा सुखकामता प्रज्ञायते। एके कामसुख- 
भिच्छन्त्येके रूपावचरं सप्रीतिकमेके निष्प्रीतिकं | 
तत्र॒ ये कामसुखेन विहन्यन्ते । अभित्रं तदुभयविप- 
रीतलक्षणा (णं) तेन कामसुखिनो भवन्त्वनवद्येन || ]एवं 
सप्रीतिकेन निष्प्रीतिकेन च सुखेन वेदितव्यम्‌ । 
4] एवं स्वलक्षणतो मत्री समन्येषते । 

स पुनः प्रविचिनोति । यश्च मित्रपक्षो, यर्चा- 
मिव्रपक्षो, यश्चोदासीनपक्षः । तुल्यचित्तता तु मया 
करणीयेति । समचित्तता । तत्कस्य हेतोः । 
यस्तावन्मित्र [पक्ष |स्तत्र मे न दुष्करः । सुखोपसंहारः । 
योप्ययम्‌दासीनपक्षः । तत्रापि ये(मे)नातिदुष्करः । 
यस्त्वयममित्रपक्षः । (तत्रायममि|5 |त्रपक्षःः ।) 
तत्रातिदष्करः । तत्र॒ तावन्मया सुखोपसंहारः 
करणीयः । कः पुनर्वन्वादः। मिव्रपक्षे वोदासीनपक्ष 
वा। तत्कस्य हेतोः। नात्र कश्चिद्यः आक्रोशते 
वा, आक्रदयते वा। रोषयति वा, रोष्यते वा। 
भण्डयति वा, भण्डयते वा । ताडयति वा, ताडयते 
वा । अन्यव्राक्षराण्येतानि रवन्ति। शब्दमात्र| | 
माषमात्रमेतदपि च [6|तथा संभूतोयं कायो रूपी 
ओदारिकश्च [1 |तुमहाभूतिको यत्र मे स्थितस्येमे एवं 
रूपाः स्पर्शाः क्रमन्ति। यदूत शब्दसंस्पर्शा वा । 


1. (9. 0111115 {115. 
2. [1115 712४ ०€ ५५६८५. 
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पाणिलोष्ठदण्डशस्त्रसस्पर्शा वा अय[ मे कायः 
अनित्य, एतेपि स्पर्शा ये ते अपकारकास्तप्यनित्याः । 
अपिच । सव्वं एव सत्त्वा जातिजराव्याधिमरण- 
धर्माणस्ते प्रकृत्यैव दुःखिता [7] स्तन्‌ मे प्रतिरूपं 
स्यात्‌ । यद्यहं प्रकृतिदु ःखितेषु सत्त्वेषु भूयो दुःखो- 
पसंहारमेव कुर्या, न सुखोपसंहारं तदमिव्रो (त्रं) 
मित्रस्य कुर्याद्यदेत सत्त्वा आत्मनंवात्मनः कृव्वंन्ति । 

श्रपि चोक्तं भगवता । नाहं तः सुलमूपं 
समनुपश्यामि । योनेन दीरषस्याध्वनोत्ययान्माता वा मत्‌ 
पिता वा, भ्राता वा, भगिनी वा, आचार्यों वा, 
[8] उपाध्यायो ता, गुरुव्वा, गुरुस्थानीयो वेति। 
तदनेनापि पययिणामित्रपक्ष एव| | मे [अ]मित्रपक्षः । 
नचात्र कस्यचित्‌ परिनिष्पत्तिः, सित्राभित्रभावो, 
मित्रोपि (त्रमपि) च कालान्तरेणामिव्रो (वर) भवति। 
अमित्रो (त्रम)पि मित्रीभवति । तस्मान्न सव्व॑सत्त्वेषु 
समचित्तता । समतादृष्टिः करणीया । तुल्यश्च 
हिताशयः, सुखाध्याशयः, सुखोप [१ |संहारः । सुखोप- 
//|1 ]संहाराधिमोक्ष॒ इति । एवं सामान्यलक्षणेन 
मंत्रं समन्वेषते । 

स॒ पुनः प्रविचिनोति। यो मे पापकारिषु 
सत्त्वेषु व्यापादः मरण एष धर्मं इति विस्तरेण पूव्व- 
वत्‌ । यो वा पुनरयमेतह्यंग्यापादः अ(म)रण एष 
धमं इति विस्तरेण पूर्व्ववत्‌ । यो वा पुनरयमेत्- 
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व्यापादः एवं भव्रया ( : ) कृष्णशुक्लशुक्लपक्षं पेषते । 

स पूनः प्रवि|2 | चिनोति । ये तावदतीतमध्वान- 
मुपादाय सुखकामाः सत्त्वाः ते अतीताः, तेषां किं पुनः 
सुखोपसंहारं करिष्यामः । ये पुनवंत्तंमानाः सत्त्वास्ते 
वत्तं मानमध्वानमुपादाय । यावदनागतादध्वनो नित्य. 
कालं सुखिनो भवन्ति (न्ती) त्येवं मंत्रया(:) कालं 
पर्यषते । 

स॒ पूनः प्रविचिनोति। नास्ति करश्िदात्मा 
वा, सत्वो बा य एष सुखकामो |3३|वा स्यात्‌ । यस्य 
वा सुखमूपसंद्धियते। अपि तु स्कन्धमात्रमेतत्‌ 
संस्कारमात्रकमेतदत्रंषा संजा संज्ञप्तिव्यंवहारः।' ते 
पुनः संस्काराः कमक्लेशहैतुका इत्येवमपेक्षायुक्त्या 
मत्रीम्प्येषते । प्रसिदढधधर्मता खल्वेषा [अ |चिन्त्य- 
धमता यन्मत्रीग्यापादभावना प्रहाणाय सम्वत्तत इत्येवं 
धमंतायुक्त्या मत्रीम्पयंषते । 


1. ©). ^. ६. 1.18: 


आत्मा नास्ति स्कन्धमात्रन्तु क्टेणकर्माभिसस्कृतम्‌ । 
अन्तराभवसन्तत्या कक्िमेति प्रदीपवत्‌ ॥; ©. 995, 


\155, 1.102-3, 104, 106; ऽ 2150 11985, }153,1.108 54. 
€]. ५४., ऽ९८. 205, 208; 089, 32.7; 01 {115 (011, 14९ 
0 21{16]€, वौद्नये नैरात्म्यमिदढान्तः, ५६145५81 ऽ४$ 2102, 
>, 71. 1, 0). 110-27; 566 2150, ए046601085, >> %/1 
71811619} (01्ा€95 9 @016111211515, ५01. 1, 7. 1, 
0. 531; 7. 0., >> #11.3-4, 0. 144-32; १८१२, ¬५>+1॥।, 
77. 2०9-50; 2150, ©). (-?8, ५0. [-11. 
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तत्र| 4 |कथमिवं प्रस्ययता प्रतीत्यसमुत्यादालम्बन- 
(1) विषश्यनाप्रयुक्ताथं पर्येषते । तदधिपतेयं धम॑- 
मधिमति कृत्वा तेषां तेषां धर्माणामुत्पादात्ते ते धर्मा 
उत्पद्यन्ते, तेषां तेषां धर्माणां निगोधाच्च ते धर्मा 
निरुध्यन्ते |||' नास्त्यत्र धमी कर्चिदीश्वर, कर्ता 
तष्टा, नमाता मणां, न प्रकृतिनं पुरुषान्तर, 
प्रवत्तं कौ ध|5 |मणामित्येवमथंप्रतिसंवेदी अथं पर्येषते । 


1. 0). 1482., 1.1, 1.4 (<. चच. .,63-5); 585, 1155, 1.100 54. 
2. 52728 1€0165 11८ ईश्वरकतु वादः 1) #ए5ऽ, 1.144 54.; ५). 
2150, }५2281]्19'5 ^ प0718#2, 2. 75 : ये विनेयजना 
ईश्वर-पुरुष-उभय-काल-प्रहृति-नियति -स्वभाव-विकार-परमाणुहेतुभि विप्रतिपन्ना 
अहेतु-विषमहेतु-उच्छेद-दृष्टि-शाश्वतदृष्ट यभिनिविष्टाः, धमंकायदशं नप राङ्मुखाः 
आत्मदृष्ट्‌ यभिनि विष्टास्ते षामहेतु विषमहेतु--उच्छेद --दृ ष्टि --शाश्वतदृष्टि विनिवृत्तये 
धमंकायावबोधायात्मदृष्टिविनिवृत्तये च परममतिणुद्ध महाबुद्धिमतां गम्भीरशिक्षाया 
भाजनभूतं पूवोक्तिं प्रतीत्यसमृत्पादम्‌ ` ` ` ` (+ }#1<, 1.1-2); ९. ५४ 
(४), 0. 4.1-3; ९ “7; 1.४, 3५.184; 97 8 ५186प- 
88101 07) 1715 0111, ऽ€€ ए(-47?, 136.118-30, 77. 253. 
263; ©. 1. 9., 46-7, 72, 80, 87 : 
सर्वोत्पत्तिमतामीशमन्ये हतुं प्रचक्षते । 
नाचेतन: स्वकार्याणि किल प्रारभते स्वयम्‌ ॥ 
न स्यान्मेरुरयं न चेयमवनी नेवायममम्भानिधिः 
सूर्याचन्द्रमसौ निवेशसुभगौ नंतौ जगच्चक्षुषी । 
ईशानो न कुलालवद्यदि भवेद्विश्वस्य निर्माणिङृत्‌ 
सत्त्वादीश्वरकतु कं जगदिदं वक्तीति किल ॥ 
किन्तु नित्येकसवज्ञनित्यवबुद्धिसमाश्रयः । 
साध्यवं कल्यतोऽग्याप्तेनं सिद्धिमुपगच्छति ॥ 
बुद्धिमत्पवंकत्वञ्च सामान्येन यदीष्यते । 


तत्र नैव विवादो नो वैश्वरूप्यं हि कर्मजम्‌ ॥ 
(८०014. 00 0. 362. 
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पुनः पुनः प्रविचिनोति । इादशभवांगानि । अध्या- 
त्मबहिर्धा अधिमुच्यते ।' एवं वस्तु पर्येषते । पुनः 
प्रविचिनोति । अविद्या यत्त (त्‌) पूर्व्वान्ति अज्ञानमिति 
विस्तरेण यथा प्रतीत्यसमृत्पादविभगेः एवं स्वलक्षणं 
पर्येषते [| पुनः (॥ ) प्रविचिनोति । एवं प्रतीत्यस- 
मुत्पन्नाः संस्काराः [6 |सब्वे एते अभूत्वा भावाद्‌, भूत्वा 


(८०014. 011 ¢. 361) 


1. 


नेश्वरो जन्मिनां हेतुरुपत्तिविकलत्वतः । 

गगनाम्भोजवत्सवमन्यथा युगपद्‌ भवेत्‌ ॥; 2/8, 11. 
10 54., 77. 35-50; 14, #17, 77. 233-316; ९६4४, 72). 28. 
52; ईश्वरभङ्गकारिकाः, (एष्रालौा) त प्रो विी118 [1511४८, 1, 
1, 2. 102-6); ^< ४, 11.64-0 नेश्वरादेः क्रमादिभिः; ^^‰{<५, ]], 
ए. 171-174; 91०19 ९दा1{119 (5 बा101101131८56[09) ५. 44; 
01 ईश्वरसिदधि, ऽ€€ {10221125 }५‰#३५३।८प्७प्रा 7 ]211 810 
17121211 ४1५४61८2; कपि. ऽ., 1#*.1.14-43. 
566, ५95, 1185, 1.108-9. 


2. प्रतीत्यसमुत्पादादिविभङ्खनिदशसूत्रम्‌, 1010, 7. 117 : विभङ्खः कतमः। 


जविद्याप्रत्ययाः संस्काराः, इत्यविद्या कतमा ? यत्पर्वान्तेभ्जानम्‌, अपरान्तेऽज्ञानम्‌, 
पूर्वान्तापरान्तेऽज्ञानम्‌, अध्यात्मज्ञानम्‌, बटिधाज्ञानम्‌, अध्यात्मबहिधाज्ञानम्‌, 
कमण्यज्ञानम्‌, विपाकेभज्ञानम्‌, कमंविपकेऽजानम्‌, बुद्धेऽज्ञानम्‌, धर्मऽजानम्‌, 
संषेऽज्ञानम्‌ , दृ -खे* ` ` ` समुदये ` ` * ` निरोधे ` ` ` - मागे ` ` ` -हितौ ` ` ` ` हेतुसमु- 
त्पन्नवु धमप्वज्ञानम्‌, कूगलाकृणटेषु सावद्यानवयेषु ेवितव्यामे वितव्येषु हीनप्रणी- 
तृकृष्शुक्लमप्रतिभागप्रतीत्यसमृत्पन्नेषु धर्मेप्वज्ञानम्‌, षटसु वा पुनः स्पर्शायतनेषु 
यथाभूततासप्रतिवधः इति । यदक्र तत्र॒ यथधाभूतस्याज्ञानम्‌, अददनम्‌, 
जनभिसमयः, तमः, संमोहः, अविद्यान्धकारम्‌, दयमृच्यतेऽ विद्या ॥; ¢), 
५५5, 1010, [. 103 : तत्र अविद्या कतमा ? या एषामेव षण्णां धातूना- 
मेकसंज्ञा पिण्डसंज्ञा नित्यसंज्ञा ध्र.वसंज्ञा शाश्वतसंज्ञा सुखसंज्ञा आत्मसंज्ञा 
सत्वजीवजन्तुपोषपुरुषपुद्गलसंज्ञा अहंकारममकारमंज्ञा । इयमुच्यतेऽविद्या ।; 
0. 83, 70. 31-2; 11585, 7. 111. 
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च प्रतिविगमात्पूरव्वापिर्यणानित्या जातिजराव्याधिमरण- 
ध्मकत्वात्‌ । दुःखा अस्वतन्वरत्वादन्तःपुरुषानु- 
पलम्भाच्च शून्या अनात्मानश्च ॥' एषां च सामान्य 
लक्षणं परयषते । स पुनः प्रविचिनोति। यो(य).- 
एष्वनित्येषु दु ःखशून्यानात्मकेषु संस्कारेषु यथाभूतं 
प्रतिसम्मोहः। मरण ए[7]ष धमः कृष्णपक्ष्य[: । | 
असम्मोहः । पुनः शुक्लपक्ष इति विस्तरेण [| ]एम्यक्ष 
समन्वेषते । 

स॒ पुनः प्रविचिनोति। अस्ति कर्मास्ति विपाकः | 
कारकस्तु नोपलम्यते। य. कर्तां वा प्रतिसवेदको 
वा॒स्याज्ान्यत्र धमंसंकेतात्‌। तेष्वेवाविद्याप्रत्ययेषु 


1. 9€€, 54714, [7. 226-7, 248-9, €. 385, 7. 33 : तत्र अविद्या 
तृष्णोपादानं च क्लेशवत्मनो व्यवच्छेदः। संस्कारा भवश्च कमंवत्मनो 
व्यवच्छेदः । परिशेषं दुःखवत्मंनो व्यवच्छेदः। प्रविभागतः पूर्वान्तापरान्त 
निरोधवत्मंनो व्यवच्छेदः । एवमेव त्रिवत्मं निरात्मकमात्मात्मीयरहितं संभवति 
च असंभवयोगेन, विभवति च अविभवयोगेन स्वभावतो नडकलापसदृशम्‌ ॥।; $66€, 
^५५., 319-20; 721. ?., 277-9; ©). (ऽ, अआ.25; (ऽ, 1.25. 

2. 0. ए8(47?, ‰. 225 : कर्मणां च अवन्ध्यता प्रज्ञायते, विपाकस्य 
च प्रतिसवेदना। न तत्र कश्चित्‌ कर्ता, न भोक्ता, अन्यत्र नामसंकेतात्‌ |, 
पितुपृत्रसमागमसूत्र, 9150 0५०९५ 10 99, [. 135; 99, 7. 96 : 
स॒ च तथागतस्य हेतुप्रत्ययप्रतिसंयुक्तां धमंदेशनामवतेरत्‌ नत्र कश्चिदात्मा वा 
सत्त्वो वा जीवो वा पुदृगलो वा यः प्रतिसंवेदयते` ` ` (५०९५ [0 
[4112221210525 072); ऽ९८ ^< 8, 1.18; #. ६. > 1. 
29-33; 117, ५), (9., 1.9; त. < *(*), 0. 144; 0). 
137?, 1.13 ऽ4.; "14९ 2130, 7. 215; #. 0., ए. 77; 948, 
0. 158; ज1., 1.90; 2180 0५. 70. 254-5, 214; 
0]. 85, 7. 32.8; ५). 484. ाा.103, #ाधा, 70. 158. 
18-159.2. 
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संस्कारेषु यावज्जातिप्रत्यये जरामरण| | संजा 
प्र्ञप्तिव्यवहारः कारको वेद|8|क इत्येवं नामा, 
एवं ज[|त्य, एवं गोत, एवमाहार. एवं सुखदृःख 
प्रतिसंवेदी, एवं दीर्घायुरेवंचिरस्थितिक, एवमायः 
पयन्त इति । 

अपि च द्विविधमेतत्फलं। द्विविधो हेतुरात्म- 
भावफलं च, विषयोपभोगफलं च । आक्षेपकश्च 
हेतुरभिनिव्वत्तकङड्च | |तत्रात्मभावफलं यदेतद्धि/|[1|- 
पाकजं षडायतनं विषयोपभोगफलं यो (या ) इष्टानिष्ट- 
कर्माधिपतेया षटस्पशंसंभवा वेदना ||| 

तत्राक्षेपको हेतुहिविधे फले सम्मोह [1 |सम्मोह- 
पूव्वंकाङ्च  पुण्यापुण्यानिज्याः, संस्कारपरिगृहीतं 
च (1) पृनभेवविज्ञानांकुरप्रादुरभावाय तद्रीजं, 
विज्ञानपरिगृहीतं पौनभविकनामरूपबीजं षडायतन- 
बीजं [2 | स्पशं वेदनाबीजमिति । य एवमायत्यां जाति- 
संज्ञकानां विज्ञा[न]नामरूपषडायतनस्पशं वेदनाना- 
मृत्पत्तये । आनुपूर्व्या पूर्व्वमेव बीजपरिग्रहः।' 
अयमाक्षप | को हेतुः । 


1. 0). 085, {. 31, 0919. 3; 09728 4 : सल्यप्वनभिज्ञानं परमाथंतोऽविद्या। 
अविद्याप्रकृतस्य कमंणो विपाकः संस्काराः। संस्कारसंनिधितं प्रथमं चित्त 
विज्ञानम्‌ । विज्ञानसहजाण्चत्वार उपादानस्कन्धा नामरूपम्‌ । नामरूपविवृदिः 
षडायतनम्‌ । इन्दरियविषयविज्ञानव्रयसमवधानं सास्रवं स्यशंः। स्पशंसटजा 


वेदना, 


बेदनाध्यवसानं तृप्णा। वष्णाविवृद्धिरूपादानम्‌ । उपादानप्रसृतं 
(८0114. 00 /. 364, 
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यत्पुन रविद्यासंस्पशंज | | वेदना वेदयमानस्तदा- 
लम्बनया तृष्णया पौनभविकीं तृष्णामृत्पादयति । 
तृष्णापक्ष्यं मोहपक्ष्यं चोपादानं । [3] परिगृह्णाति । 
यद्रलेन यत्सांमुखष्येन तत्कमं विपाकदानदान'समथं 
भवत्ययमभिनिवं.त्तिहैतुः । इमं च द्विविधं हेतुमधि- 
पति कृत्वा एवं अस्य त्रिविधः दुःखतानुपक्षस्य 
केवलस्यास्य दुःखस्कन्धस्य समुदयो भवतीति ।2 
एवमपेक्षायुक्ति पयषते । 

इदं प्रत्ययता प्रतीत्यसमृत्पादः । आसेवि[4|तो 
भावितो मोहप्रहाणाय सम्वतंते। आप्तागमोप्येष 
प्रत्यात्मिक आनुमानिकोप्येष विधिः । प्रसिद्धधमं- 
ताप्येष ते (षेति) एवं कायकारणयुक्तिमुपपत्तिसाधन- 
युक्ति धममतायुक्तिन्च प्यषते ॥ 

तत्र॒ कथं धातुप्रभेदालम्बनविपश्यनाप्रयुक्तमथं 
पश्यन पर्येषते । गोत्रार्थो, धात्वर्थः, संज्ञार्थो, हेत्वथंः । 
[5 | प्रकृत्यथं इत्येवमथंप्रतिसम्बेदी अथं प्येषते । पृथि- 
व्यादीन्षड्धातून्न (न) ध्यात्मबहिर्धाधिमूच्यमानो वस्तु 


(८0714. 7071 ©. 364, 


सास्रवं कमं भवः । कर्मनिष्यन्दो जातिः स्कन्धोनमज्जनम्‌ । स्कन्धपरिपाको 
जरा । जीणंस्य स्कन्धभेदो मरणम्‌ । ` ` ` ` 


1. दान 7118 ०6 ५९16166. 


4 


५). 1085, 2. 33 : अपितु खलु पनखिदुःखता दवादशभवाङ्गान्युपादाय तत्र 
अविद्या संस्कारा यावत्पडायतनमित्येषा संस्कारदुःखता । स्पर्शो वेदना चषा 
दुःखदुःखता। परिशेषाणि भवाङ्गान्येषा परिणामदुःखता । अविद्यानिरोधात्‌ 
संस्कारनिरोध इति त्रिदूःखताग्यवच्छेद एषः । 
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पर्येषते । खरलक्षणा पृथिवी । यावत्समुदीरण- 
लक्षणो वायुः विजाननलक्षणं विज्ञानं । [6 ]सौषियं- 
लक्षणा|5' | रूपगतास्फूटालक्षणड्चाकाशधातुरित्येवं स्व- 
लक्षणं प्येषते । सव्वं एते धातवः । अनित्यतया 
समसमाः । यावन्निरात्मतयेत्येवं सामान्यलक्षणं|||1] 
प्यषते । इति यः: पिण्डसंज्ञिनो धातुनानात्वं अजान- 
[1 | नस्या [ नेः |न कायेन नानाधातुकेन उन्नतिमन्य- 
(न्वाः)ना मरण एष धमः कृष्णपक्ष्यः विपयंयाच्छरक्ल- 
पक्ष्य इत्येव | | पक्षं पर्यषते । 

अतीतानागतप्रत्युत्पन्नष्वध्वसु षडधातून्प्रतीत्य 
मातुः कुक्षौ गभस्यावक्रान्तिभंवति“ । एवं कालं 
प्यषते । 

तद्यथा तृणं व [1 | प्रतीत्य, काष्ठम्वा [2 | चाकाशं 
परिवारितमगारो [अ ]गार इति संख्यां गच्छत्येवमेव 
षडधातूनुपादाय । अस्थि च प्रतीत्य स्नायु[श्‌| च। 
त्वडः मान्स (मांस ) शोणितं चाकाशे परिवारिते संज्ञा 
प्रज्ञप्तिव्यं वहारो भवति। कायः काय इति। 
पौराणाइच कर्मक्लेशाः स्वबीजं चेषां निदानमित्येव- 
मपेक्षायुक्तिम्पयेषते । धातुप्रभेद आसेवितो भावितो- 





1. + 121) 1८805 लक्षणाणां. 
2. ५५६५ 0४ ४5. 

3. 90010 ०८ पल ल्५. 

4. ऽ, 85, 1.23 54. 
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(तः)स्त्या |3] नप्रहाणाय सम्बतंते। त्राप्ता- 
गमोप्यष प्रत्यात्मज्ञानमनुमानिकोप्येष विधिः प्रसिद्ध 
धमताऽचिन्त्यधमतेत्येवं कायंकारणयुक्तिमुपपत्तिसा- 
नयुक्ति धमतायुक्ति च पर्यषते ॥ 
कथमानापानस्मृत्यालम्बननिचयगप्रयुक्तायं पर्येषते । 
आश्वासप्रश्वासालम्बनोपनिवद्धा चित्तस्यासंप्रमो[4|- 
षोभिलपनता । आनापानस्मृतिरित्येवं' पर्येषते । 
अध्यात्ममूपलभ्यते। आश्वासप्र्साः कायप्रतिबद्ध- 
त्वादाह्यायतनसंगृहीत [1 |श्चेत्येवं वस्तु पर्येषते । 
दावाश्चासौ यश्च वायुः प्रविशति। य(स)आश्वासो- 
| यश्च: निष्क्रामति । स नि|: | श्वासः ||| अमी दीर्घा 
आश्वासप्रश्वासा, अमी हस्वा इमान्सव्वंकायेन प्रति- 
संवेदया|5]मि । इमानि (नि) व्येवं स्वलक्षणं पर्यंषते । 
निरुद्धे आश्वास [ | प्रश्वास उत्पद्यते। निरुद् 
आश्वासे (प्रवासे) आश्वासः। आश्वासप्र्ास- 
प्वृद्धिप्रतिसम्बद्धं च (1) जीवितेन्द्रियमयं च कायः 
सविज्ञानक इत्यनित्या आश्वासप्रश्वासा महाश्रवणेत्येवं 
(णा इत्येवं ) सामान्यलक्षणं पर्येषते । एवमा |6| 
श्वासप्रश्वासेष्वनुपस्थितस्मृतेः यो वितकंकृतः संक्षोभ- 
वेतसः मरण (धर्मः) एषधमं; कृष्णपक्ष्यः । विपयं- 


1. @) आनापानस्मृति, ऽ९८ 51414, #ऽ., 1], 7. 229 54. 
2. 19. 0111115 {1113. 
3. {115 79# 0€ ५८५५1८५. 
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याच्छक्लपक्ष्य इति । विस्तरेणत्येवं पक्षं पर्येषते , 
138- 1 अतीतानागत|||1] प्रत्य्‌त्पन्नेष्वध्वस्वा [श्वासप्र' | 

श्वासप्रतिबद्धः कायः कायचित्त (:) प्रतिबद्धा्चाश्चास- 
प्रश्चासा इत्येवं कालं पयेषते । नान्यत्र करिचद्य 
आश्वसिति प्रश्वसिति वा अस्य चंते आश्वासप्रश्वासा: । 
अपि तु हेतुसमृत्पन्नषु, प्रतीत्यसमूत्पन्नेषु संस्कारेष्वियं 
संज्ञा । प्रज्ञप्तिव्यंवहारः इत्येव मपेक्षायुक्ति पयंषते । 
आनापा [2 |नस्मृतिरासेविता भाविता वितरकोपिच्छेदाय 
संवत्तंते । ्रप्तागमो [5 ]प्येष, प्रत्यात्मज्ञानानु- 
सारिको[ऽ]प्येष विधिः। प्रसिद्धधमंता|5]चिन्त्य 
घमतेत्येवं कार्यक [1 | रणयुक्तिमुपपत्तिसाधनयुक्ति 
धमंतायुक्तिम्पयेषते । 

एवं चरितविशोधनेनालम्बनेन षडवस्तूनि पयष्य, 
अध्यात्मं चित्तं पुनः पूनः शमयतः (यन्‌), पुनः पुन- 
[3 |रेतदेव यथापर्यषितं । विपश्यनाकारंः पयंषते । 
तस्य शमथं निच्रित्य विपश्यना विशुध्यते । विपश्यना 
निश्चित्य शमथो वपुल्यतां ( विपुलतां) गच्छति । 
कौशल्यालम्बने च । क्लेशाविशोधने च या 
विपश्यना |] 

षडवस्तुकमितां पर्चादरक्ष्मामि स्वस्थाने । 

तत्र॒ नवविधः शुक्ल संगृहीतः (1) प्रयोगस्त- 


1. [ल{लाऽ 1051 0# [011-0016. 
2. पक्ष 18 % 0€ १५५६५ 7€ा6€. 
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द्विषययेण च नव [4 | विधः कृष्णपक्षसंगृहीतो योगिना 


वेदितव्यः। तद्यथा [ अ | नुरूपप्रयोगता, अभ्यस्त- 
प्रयोगता, अविपरीतप्रयोगता । अशिथिलप्रयोगता । 
कालप्रयोगता । उपलक्षणप्रयोगता । असतुष्ट- 


प्रयोगता । अविधुरप्रयोगता । सम्यश्प्रयोगता च। 
अनया नवविधया शुक्लपक्षसंगहीतया त्वरित |5]त्वसितं 
चित्तं समाधीयते । विशेषाय च समाधेः परेति । 
यावती चानेन भूमिगंन्तम्या भवत्यनुप्राप्तव्या तां लघु 
लघ्वेवागन्ता भवत्यधन्धायमानः'। कृष्णपक्षसंगृहीता- 
भिनंवविधाभिः प्रयोगताभिनं त्वरितत्वरित[ | चित्तं 
समाधीयते । नापि समाधिविशेषाय परेति । यावती 
चानेन भूमिगेन्तव्या भवत्यनुप्राप्तत्या । तत्र [6] 
धन्धायते गमनाय । 

कतमानुरूपप्रयोगता (चः) । स चेद्रागचरितोऽ 
शुभायां चित्तमुपनिबध्नाति । द्ेषचरितो मत्यां 
यावद्वितक चरित आनापानस्मृतौ, समभागचरितः 
मन्दरजस्कः पुनः यत्रालम्बने प्रियारोहता भवति । 
तेन प्रयुज्यते । इयमनुरूपप्रयोगता || 

कतमा अभ्वस्तप्रयो[7|ग (प्रयोगः) ता । अभ्यासो 
|ऽ]नेन कृतो भवति यो अन्ततः परीत्तो[ऽ]पि न 


1. +*#2‰#10281 76845 त्यबद्धायमानः. 
2. 2५ 0€ ५९161६५. 
3. ##/2 17121 76805 बद्धायते. 
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स्व्वंण सव्वं मादिकमिकं एव भवति । तथा ह्यादि- 
कर्मिकस्यानुरूपे [ऽ |प्यालम्बने न प्रयुक्तस्य निव (1)- 
रणानि नाभीक्ष्ण समुदाचरित(रन्ति)। काय 
चित्तदौ|8|ष्टृल्यं च । येनास्य तत्‌ (च) चित्तं 
समाघीयते । इयमभ्यस्तप्रयोगता । तत्र कतमा 
अशिथिलप्रयोगता । सातत्यप्रयोगी भवति । 
सत्कृत्यप्रयोगी च । स चेत्पुनव्यंत्तिष्ठतं । 

134 1/ ॥ | 1 | समाधेः पिण्डपातहेतोश्च [ ग | रुगौरवोप- 
स्थानहेतोर्वा । ग्लानोपस्थानाथम्वा, सामीचीकर्मणो 
वा अन्यस्येवंभागीयस्येतिकरणं यस्यार्थाय स तन्निम्नेन 
चेतसा तत्प्रवणेन तत्प्रास्तारेण (भारेण) च सव्वं 
करोति । लघुलघ्वेव च कृत्वा, परिप्राप्य, पुनरेव 
प्रयुज्यते । नियम्य प्रतिसंलयनाय स चेद्भिक्षुभिक्षुण्यु- 
पासक 2 |क्षत्रियब्राह्मणपषद्धिः साधं समागच्छति । 
न चिरं संसर्गणातिनामयति । मितं च संलपति । 
न च भाष्यप्रबन्धमुत्थापयति । नान्यत्र व्यपकषंति । 
एवं च पुनरारब्धवीर्यो भवति। यन्नूवहमद्‌येव 
प्राप्तव्यमधिगच्छेयं । तत्कस्य हेतोः। बहवो मे 
प्रत्यया मरणस्य~-वातो वा मे कृप्येत, पित्तम्वा, 
ष्लेष्मम्वा (श्लेष्म वा), भुक्तं वा विषम्येत, [३|येन 
मे विषूचिका काये सन्तिष्ठेत । अहर्वा मे (मां) 
दशेत (न्‌) । वृर्चिको वा शतपदी वा |। |मनुष्या- 
दपि मे भयमित्येतानि स्थानानि नित्यकालस्य 
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न'--क रोत्य प्रमत्तश्च विहुरत्येवं च पुनरप्रमत्तो विहर- 
|ति। |भपि बत जीवेयं सप्ताहं पट्‌ पश्चचतुस्त्रदविरे- 
(द्वये) काहयाममधंयाममपि मुहूतेमपि अधंमुहूतं मपि [| 
अहो बत जीवे |4|यं यावत्पिण्डपातं परिमुञ्जेयं । 
यावदाश्वसित्वा (स्य) प्र्वसेयं । यावच्च जीवेयं 
तावद्योगमनसिकारेण शास्तुः शासने योगमापद्येयं । 
य इ (दि) यता मया बहूकृत्यं स्याद्यदूत शास्तुः शासने 
इतीयमशिथिलप्रयोगता । 

तत्र कतमा । अविपरीतप्रयोगता । कालेन 
कालं शमथनिमित्तं प्रग्रह॒निमित्त|5 | मुपेक्षानिमित्तं 
भावयति । शमथं च जानाति । शमथनिमित्तं च । 
शणमथकालख || विपश्यनां विपहयनानिमित्तं विपदय- 
नाकालं, प्रग्रह" प्रग्रहनिमित्त, प्रग्रहकालं । उपेक्षा- 
मुपेक्षानिमित्तमुपेक्षाकाल च । 

तत्र शमथः नवाकारा चित्तस्थितिः। निनि- 
मित्त तच्चित्तं तत्र॒ भवति, निविकलत्पं, शान्त- 
प्रशान्तं, |6]शमथस्थितं, निष्केवलं, तेनोच्यते शमथ 
इति । तत्र॒ शमथनिमित्तं द्विविधमालम्बननिमित्त, 








1. ऽ ‰1181€ 1116०16. 

2. ए००१५172९1058 €)]191705 प्रग्रह (28) पम्गह) 25 वीयं, पम्गहो ति 
विरियं । विपस्सना सम्पयुत्तमेव हिस्स असियिलमनच्चारद सुपम्गहितं विरियं 
उष्पज्जति । \/5111., ९८.119; 1118 प्रग्रह (2211 पम्गह) 1 1711102. 
161४ 7612160 10 स्मृति, ऽ८८ #ऽ1., 1.4०; ©). (८040, 
\/51111., 1५/.49, 0. 37 : पम्गण्टनं समुस्साहितकरणं पग्गहो; 0). 2150, 
ऽ५/, 7. 286, वा9 3; #., 1-51-5. 
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निदाननिमित्तश । जेयवस्तुसभागं प्रतिविम्बमा- 
लम्बननिमित्तं। येनालम्बनेन तच्चित्तं शमयति 
शमथपरिभाविते चेतसि उत्तरत्र शमथस्य पारि. 
शुद्धये । यो विपश्यना [7 प्रयोग इदं निदानं (न). 
निमित्त ||| शमथकालः कतमः । आह्‌ । उदते 
चित्तं ऊध्वं म्वाभिशंकिनि शमथस्य कालो भावनाय | 
तथा विपश्यनापरिभाविते चित्ते इति करणीय- 
व्याक्षेपोपहते शमथकालो भावनाय । [8] तत्र 
विपश्यना चतुराकार| |त्रिमूखी षडवस्तुप्रभेदालम्बन- 
व्यवचारा ॥। 
तत्र विपर्यनानिमित्तं द्विविधमालम्बननिमित्त। | 
निदाननिमित्तख । तत्रालम्बननिमित्तं विपदयना- 
124 1// निमित्तं ||| 1| [शमथ' | पक्ष्य ज्ञेयवस्तुसभागं प्रतिविम्ब- 
मालम्बनमिमित्तः येनालम्बनेन प्रज्ञां व्यवचारयति। 
तत्र॒ निदाननिमित्तं विपश्यनापरिभाविते चेतसि 
उत्तरत्र विपश्यनापरिशुद्धये चेतः शमथ बिम्बयोगः ||| 
तश्र विषश्यनाकालः शमथपरिभाविते चेतसि 
भादित एव चाज्ञेयवस्तुयथाभूतावबोधाय विपश्यनायाः 
काला भावनाय [2] 
तत्र प्रग्रहः कतमः । यान्यतमान्यतमेन प्रसद- 
1. 19. 0111115 {1115. 


2. {‰4९, 5८0, 7. 193 ऽप. 
3. 116 12451 511301८ 15 101 1९8101६. 
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नीयेनालम्बनेनोद्गहीतेन चित्तसंहरषणा संदना 
समादापना ||| तत्र प्रग्रहनिमित्तं येन च प्रसदनीयेना- 
लम्बनेन निमित्तेन चित्तं प्रगृह्णाति। यस्य 
वीर्यारम्भः तदानुलोमिकस्तत्र प्रग्रहकालः लीनं चित्तं 
लीनत्वाभिशंकिनि प्रग्रहस्य कालो भावनायै । 


तत्रोपेक्षा| 3 |कतमा ।' या आलम्बने असंक्लिष्ट- 
चेतसः चित्तसमता शमथविपश्यनापक्षे । प्रस (श)- 
ठस्वरसं वाहिता । क्मण्यचित्तस्य च कमण्यता, 
चित्तस्यानुप्रदानमनाभोगक्रिया । तत्रोपेक्षानिमित्तं । 
येन चालम्बनेन चित्तमध्युपेक्षते। या च तस्मिन्नेवा- 
लम्बने वीयद्रिकाप्रतिकायता । तत्रोपेक्षाकालः 
शमथविपश्यना | 4 |पक्नालयौ (लौ) दत्यविनिमुक्ते चेतसि 


1. ¢). उपेन्ना चित्तसमता चित्तानाभोगता, {< 8, 11.25; 25011118 
7116111005 {17८८ {145 ° उपेक्षा (^+ *, 1010, 1, 7. 44) 
उपेक्षा चित्तसमतेति । यद्योगाच्चित्तं सममनाभोगं वतते सोपेक्षा संस्कारोपेक्षा 
नाम । त्रिविधा हि उपेक्षा बेदनोयेक्षा संस्कारोपेक्ला अप्रमाणोपेका चेति ।; 
५). *०)., 0 34: उपेक्षा चित्तसमता चित्तप्रशर्ता चित्ताना- 
भोगता । एभिखिभिः पदे स्पेक्षाया आदिमध्यावसानावस्था द्योतिता । तत्र लय 
ओद्धत्यं वा चेतसो वषम्यम्‌ । तस्याभावादादौ चित्तसमता। ततोऽनभि- 
संस्कारेणाप्रयत्नेन समाहितचेतमो यथाभियोगं समस्यव या प्रवृत्तिः सा चित्त 
प्रणव्ता । सा पुनरवस्था लयौदत्यशङ्कानुगतचिरभावित्वात्‌ । ततो 
भावनाप्रकर्षगममनात्तद्विपक्षदू रीभावात्‌ तच्छङ्काभावे लयौदधत्यप्रतिपश्ननिमित्ते- 
ष्वाभोगमकुर्वतोऽनाभोगावस्था चित्तस्यानाभोगता । इयं च सवंक्लेशोपक्लेशान- 
वकाशसंनिश्रयदानकभिका ।; ^१५., [). 72 : उपेक्षा चित्तसमता चित्तानाभोगः 
संस्कारनिमित्तानाभोगमध्युपेक्षानिमित्तप्रवणता ।; ए0ा € तऽ णा 
1061८59, 5८८ ^. 9., [1-348-353; 254; ^५५.., 7. 140, 
1. 1. 
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उपेक्षायाः कालो भावनायं । दयं कालप्रयोगता । 

तत्र कतमा उपेक्षा लक्षणा (उपलक्षण) प्रयोगता 
|। |तान्येव निमित्तानि सृगृहीतानि भवन्ति । सुसं 
लक्षितानि येषां सूद्‌ गृहीतत्वात्‌ । यदा आकांक्षे 
तदा व्युत्तिष्ठते समाधिगोचर (1) प्रतिबिम्बमुत्सृज्य 
समाहितिभूमिकाप्राकृतालम्बन|5|मन सिकारेण || इय- 
मुपलक्षण (1) प्रयोगता । 

तत्र॒ कतमा असतुष्टभ्रयोगता । असंतुष्टो 
भवति कुशलं-क्‌ शलधं मं: । अप्रतिवा (भा) णि (णी) च । 
प्रहासंरुत्तरं॒प्रणीततरं स्थानमभिप्राथयमान| | रुपी 
बहुलं विहरतीति । नाल्पमात्रकेना (णा) वरमात्रकेना- 
(णा) न्तरा विषादमापद्यते। अत्युत्तरे करणीये । 
6 | इयमसतुष्टप्रयोगता । 

तत्र॒ कतमा अविधुरप्रयोगता। शक्षापद- 
समादानम्वा न खण्डीकराति, न छि (च्छि). 
द्रीकरोति। न च शिशगुमुदारवण्णं रजनीयं 
मातृम्रामं दृष्ट्वा निमित्तग्राही भवत्यनुव्यंजनग्राही, 
भोजने च समकारी भवति । जागरिकानुयुक्तश्चा- 
ल्पार्थोल्पिकृत्योल्पव्यासकः । चि रकृतचिर भाषित 7 | 
मनुस्मर्ता भवत्यनुस्मारयिता । इत्येवंभागीया धर्मा 
भविधुरप्रयोगतेत्युच्यते । अनुकूला एते धर्मादिचत्त- 
काग्रतायाः। अविदूरा, न च चित्तक्षंपाय 
सम्व्तन्ते । तेन बहिर्धा व्यासंगाय, नाध्यात्मचित्ता- 
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कर्मण्यतायं । इयमुच्यते अविधुर प्रयोगता । 

तत्र॒ सम्यक्प्रयोगता कतमा । अधिमुच्याधि- 
मुच्या | 8 |लम्बनस्य विभावनया सम्यक्प्रयोग इत्यु- 
च्यतं। स वचेदशुभाप्रयुक्तो भवत्यशुभां चाशुभा- 
कारमनसिकरोति । निमित्तमात्रानुसारिण्या 
विपश्यनया |।| तेन मनसिकारस्तदालम्बनो मृहू्मृहु- 
विभावयितन्यो, मृूहूरमृहुः संमुखीकतंव्यः । 

विभावना पुनः पचविधा अध्यात्मचित्ताभि- 
संक्षेपतः । अस्मृत्यमनसिकारतः । ॥|||1] तदन्य- 
मनसिकारतः। प्रतिपक्षमनसिकारतः। आनि- 
मित्तधातुमनसिकारतश्च । तत्र नवाकारचित्तस्थित्या 
विपश्यना पूर्व्वंगमया अध्यात्मं चित्ताभिसंक्नेपतः। 


सव्वं निमित्तवेपुल्येन  आदितः। अविक्षेपायोप 
निबध्नतो| ऽ |स्मृत्यमनसिकारतः । समाहितभूमि- 
कादालम्बनालम्बनान्तरं समाहितभमिकमेव मनसि 
कुव्व॑तस्तदन्य [2 |मनसिकारतः । शुभताप्रतिपक्षेणा- 


शुभांता(भतां) यावद्वितकंप्रतिपक्षेण आनापान- 
स्मृति । रूपप्रतिपक्षेणाकाशघातु| ] मनसि कुव्व॑तः 
प्रतिपक्षमनसिकारतः। सव्वंनिमित्तानाममनसिका- 
राद [1 निमित्तस्य च धातोमंनसिकारादानिनिमित्त- 
धातुमनसिकारतः । अपि च। व्याप्य तदालम्बनं 
विभावनालक्षणं व्यवस्थापि|3]तमर्मिस्त्वरथे अध्यात्मं 
निमित्ताभिसंक्षेपतः।  अस्मृत्यमनसिका रतश्चामि- 
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प्रता । तत्रादिकर्मिके(ण') तत्प्रथमकल्पिको 
(कमिकेण) आदित एव चित्तं न कचि (क्वचि). 
दालम्बने उपनिबन्धितव्यं । अशुभायाम्वा, तद- 


स्मिन्वा, नान्यत्र ॒विक्षेपायेव । कच्चिन्मे चित्तं 
निनिमित्त. निन्विकलत्पं शान्त, प्रशान्तमविचलम- 
विकम्प्यमनुत्सुक, नि्व्यापा|4|पारमध्यात्ममभिरमत 
इति । तथा प्रयुक्त उत्पस्नोत्पन्नेषु सव्वं बाह्यनिमित्तेषु 
अस्मृत्यमनसिकारं करोति । इयमस्यास्मृत्यमन- 
सिकारेणालम्बनविभावना ||| 

स तत्र योगं कव्वंन्‌ प्रतिगृह्णाति, स निर्मिमित्त 
चालम्बने सविकल्पमशुभादिके चरति । कथं च 
पुनश्चरति । निमित्तमात्रानुसारिण्या [5 |विपश्यनया 
पर्येषणा प्रत्यवेक्षणानुचारिण्या [1] न चेकांशेन 
विपश्यनाप्रयुक्तो भवति । पुनरेव विपश्यना- 
निमित्तं (1) प्रत्युदावत्यं तदेवालम्बनं शमथाकारेण 
मनसि करोति । तेन तदालम्बनं तस्मिन्समये मुक्तं 
भवति, नोदुगृहीतं । यस्मात्तदालम्बनः शमथो 
वतते । तस्मान्न मुक्तः। यस्मान्न नि|6]मित्ती- 
करोति । न विकल्पयति । तस्मान्नोद्‌गृहीतमेव- 
मध्यात्ममभिसंक्षेपतः । आलम्बनं विभावयति । 


1. 11015 15 8 8४५71151 {ल्लौ1169] ।लाा णि 11८ एटा 10 
116 ए४५५1115॥ (प्रा), $€€, 8०५11, 70. 272-4; ४५९ 2150, 
१11८1719 ५14})} (41068 113. 1४०. 13256, 06085, 
(414108८ ° 5, *»0]1. 11, ०. (श्र). 
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तत्र॒ विपश्यनानिमित्तमुद्गृहीतवतः । पृनर्ञेयवस्तु- 
निमित्तालम्बनं स चेदयमेकाशेनालम्बनमधिमच्यते । 
न पूनः पूनविभावयेत्‌ । नास्याधिमोक्न उत्तरोत्तर: । 
परिशुद्धः, पर्यवदातः। प्रवतंते। [7] यावज्‌ 
जेय वस्तुप्रत्यक्षोपगमाय । यतश्च पूनः पुनरयि- 
मच्यते । पुनः पुनविभावयति। ततोस्योत्तरोत्त- 
रोधिमोक्षः। परिशुद्धतरः, परिशुद्धतमः प्रवतंते। 
यावज्ज्ञेयवस्तुप्रत्यक्षोपगमाय । तद्यथा चित्रकर- 
श्चित्रक रान्तेवासी वा तत्प्रथमश्चिव्रकरमेणि प्रयुक्तः 
स्यात्‌ । स आचायंस्यान्तिकाच्छिक्षापूरवंगमं रूपक- 
[8 |मादाय दुष्ट्वा दुष्ट्वा प्रतिरूपक करोति । 
कृत्वा कृत्वा विभावयति, विनाशयति । पुनरेव च 


करोति। य यथा यथा भडक्त्या भडःक्त्या 
करोति। तथा तथास्योत्तरं रूपक परिशुद्धतरं 
पयंवदाततरं ख्याति। एवं हि सम्यक्प्युक्तः 


कालान्तरेणाचायं समतां गच्छति । तत्प्रतिविशिष्ट- 
ताम्वा || | सचेत्पुन रमं (नरभ? ) | [1] क्त्या तद्रूपकं तस्यं - 
वोपरिष्टात्पौनःपुन्येन कुर्यात्‌ । न जन्वन्धस्य तद्रूपक- 
परिशुद्धि निगच्छेदेवमिहापि नयो वेदितव्यः । तव 
यावदालम्बनमधिभूच्यते । तावद्विभावयति। न 
त्ववश्यं यावद्विभावयति । तावदधिमुच्यते । परीत्त- 
मधिमुच्यते, परीत्तमेव विभावयति । एवं यावन्महद्‌- 
गतप्रमाणं । परीत्तं पुन।2| विभावयित्वा (भाव्य) 
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कदाचित्परीत्तमेवाधिमुच्यते । कदाचिन्महद्‌ गतमेव । 
प्रमाणमेवं महद्गते । प्रमाणे वेदितव्यं । तत्र 
रूपिणां धर्माणां यन्निमित्तं प्रतिबिम्बं, प्रतिभासं (सः) 
तदौदारिकं निर्माणसदुशमरूपिणाम्वा पुनधंर्माणां 
नामसंकेतपूव्वंकं यथानुभावाधिपतेयं । प्रतिभास- 
मियम॒च्यते । सम्य[3 |क्प्रयोगता । सषा नवविधा 
शुक्लपक्ष्या शमथविपश्यनानुलोमा प्रयोगता वेदितव्या । 
एवं पययिण नवाकारंव विलोमता । स एष कृष्ण- 
शुक्लपक्षव्यवस्थानेनाष्टादशविध प्रयोगो भवतीयमृच्यते 
एकाग्रता ॥।1 

तत्रावरणविशुद्धिः कतमा । आह । चतुर्भिः 
कारणेरेवं सम्यक्प्रयुक्तो योगी [4] आवरणे स्वचित्तं 
परिशोधयति । स्वभावपरिज्ानेन, निदानेनादीनव- 
परिज्ञानेन, प्रतिपक्षभावनया च । 

तत्र॒ कतम आवरणस्वभावः। आह । 
चत्वायविरणानि । परितमना, निवरणंः, वितकंः 


1. 6. ^{<2, भा. : केयमकाग्रता नाम । णकानम्बनता। णवं तरि 
वित्तान्यवंकालम्बनानि न चंतसिकं धर्मान्तरमिति प्राप्नोति। न चित्तान्येव 
समाधिः। यन तु तान्येकाग्रा वर्तन्ते स धमं: समाधिः। संव चित्तेकाग्रता। 
5९९ 9150 14 #; ©]. ^०५., }. 70 : चित्तस्य काग्रता समाधिए्वित्त- 
म्थितिलक्षगणः ।; ©). #श11., 1113; ४९ एणा 1911५4४4 ४५, 
0. 109; त. ^०५., [. 404 : णमयः खलु साद्धा कुशला वित्त॑काप्रता 
ध्यान मित्युच्यते । 

2. 9€€, #0825111219., ], }). 
3. वितकं 85 € ५८0९५ 25 चित्तौदारिकता वतक: । ५8, 
(८०01५. ०/॥ ¢. 399, 
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आत्मसं प्रग्रहश्चेति । तत्र॒ परितमना या नैष्करम्य- 
प्राविवेक्यप्रयुक्तस्य क्लिष्टा उत्कण्ठा, अरतिः । [5] 
स्पृहणा, दौमेनस्यमुपायामः। तत्र॒ निवरणं काम- 
च्छन्दादीनि पश्चनिवरणानि । तत्र॒ वितकंः काम- 
वितकदयः । क्लिष्टा वितर्काः। तत्रात्मसंप्रग्रहो 
यदणुमात्रेका (णा) वरमात्रेकेन (ण) ज्ञानदशेनस्यशं- 
मात्रकेना (णा) त्मानं संप्रगृह्भाति । अहमस्मि लाभी, 
अन्ये च न तथेति । [6] पूवं वद्विस्तरेण वेदितव्यमय- 
मावरणस्वभावः । 

तत्र॒ षपरितमना यावत्षण्निदानानि। तद्यथा 
पूवं कर्माधिपत्या, व्याधिपरिक्तेशाद्रा आश्वयदौबंल्यं । 
अतिप्रयोगः। अधंप्रयोगः। आदिप्रयोगः। क्लेश- 
प्रच॒रता । विवेकानभ्यासश्च निवरणस्य, वितर्का 
7]णामात्मसंप्रग्रहस्य निवरणस्थानीये, अवितकं- 
स्थानीये, स्वात्मसंप्रग्रहस्थानीयेषु धर्मंष्वयोनिशोमन- 
सिकारो बहूुलीकारनिवरणवितकसंप्रग्रहाणां निदानं 


(८0714. 101 ¢. 396) 
{1.33 : वितर्कः ` ` ` ` चेतनां वा निध्ित्य प्रज्ञां वा प्यपको मनोजत्पोऽनभ्युटा- 
भ्यूहावस्थयोयं धाक्रमं सा च चित्तस्यौदारिकता, ^।८< \, 1], 7. 56; $€ 9150, 
0. 55, 57-8 : वितर्को नाम चित्तौदायंलक्षणः संकल्पद्विती यनामा विषय- 
निमित्तप्रकारविकल्पी संज्ञापवनोद्धतवृत्तिः, ओदारिकपञ्च विज्ञानकायगप्रवृत्तिहेतुः । 
^५५., 0. 81; लु). ^#आ1., ‰. 10; (भणी. ए. 40-1 : वितकः 
पर्येषको मनोजल्पः प्रज्ञाचेतनाविशेषः । ` ` ` `स एव चित्तस्यौदारिकता ` ` ` 
स्थूलता वस्तुमात्रपर्येषणाकारत्वात्‌ । ` ` ` `; $९८ 8, 1.17 : वितकंश्चित्तस्या- 
लम्बने एव स्थूल आभोगः ।; ©. 445, [11.1५8 34.; $€ 81773, 9. 42. 
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128- 2/॥ यदशुभताममनसि|||1 कृत्य शुभतां मनसिक रोत्यय- 
मत्रायोनिशः । एवं मेत्रीं[ | मनसिकृत्य, प्रहाय 
नेमित्त (त्ति) [ की' | मालोकसंज्ञा [` | मनसिकृत्यान्धकार- 
निमित्तं शमथममनसिकृत्य, ज्ञातिज [1 |नपदामरवितकं 
पौ राणक्रीडितहसितरसितपरिचारितं । इयं (दं) प्रत्य- 
यता प्रतीत्य [2 |समुत्पादममनसिकृत्य, त्रेयध्विकेष्व- 
हमिति वा, ममेति वा, अयोगविहितां संज्ञां मनसि 
क रोत्ययमत्रायोनिशस्त (शः) । 

तत्रादीनवः कतमः । अस्मिन्नावरणं सति 
संविद्यमाने चतुविघ्ेप्यनधिगतं नाधि गतात्‌ परिहीयते । 
योगप्रयोगाद्‌ भ्रश्यते । संक्लिष्टविहारी च भवति, 
दुः खविहारी च भवत्यात्मा चंतमववदति । परतश्चा- 
ववाद|3 |लभते । कायस्य च भेदात्‌ परं मरणाद- 
पायेषूपपद्यते । अयमत्रादीनवः । 

तत्र प्रतिपक्षः कतमः । तत्र॒ परितमना या 
समासतो [ऽ|नुस्मृतयः । प्रतिपक्षः अनुस्मृतिमन- 
सिकारेणायं चित्तं संहषयित्वा ( संहष्यं ) उत्पन्नां 
परितमनां प्रतिविनोदयत्यु (त्यनु ) त्पन्नां च नोत्पा- 
दयति । तत्र॒ यच्च कायदौब॑ल्यं, यश्चाप्रतियोगो, 
यष्चादिप्रयोगः । तत्र॒ वी [4 |यंसमता प्रतिषे (वे) - 
धः। प्रतिपन्नः योधंप्रयोगः ||| तत्र॒ शुश्रूषा, 
परिपृच्छा प्रतिपक्षः। या क्लेशप्रचुरता तस्या 

1. ५५९५ 8४ ५५, 19. गाा115 {715. 


तृतीयं योगस्थानम्‌ 401 


यथायोगमशुभाद्यालम्बनप्रयोगः । प्रतिपक्षः। यो. 
|5|नभ्यासस्तस्येवंविधं प्रतिसंख्यानं प्रतिपक्षः । 
पूर्व्वं मे (मया) विवेकाभ्यासो न कृतो, येनमे एतहि 
विवेकप्रयुक्तस्य परितमना उत्पद्यते ||] स चेदेर्ताहि न 
करिष्याम्यभ्या|5]|सः (सं) एवमायति [-]पुनभव एवं- 
रूपो भविष्यति । प्रतिसंख्याय मया अरतिस्त्यक्तव्या । 
रतिः करणीयेत्ये वमिष्टानां निवरणादीनामयोनिशो- 
मनसिकारविपयंयेण योनिशोमनसिकारभावना प्रति- 
पक्षो वेदितव्यः ॥ 

तत्र॒ स्वभावं परिज्ञाय आवरणतः, सक्लेशतः, 
तावच्छमथबाहल्यं ||| सा खल्वेषा विपश्यना ज्ञेया 


1. 0). श्रुतं नितरित्यादौ मनस्कारः प्रभवति यो योनिश: `` योनिशो- 
मनस्कारात्तत््वाथं विषयं ज्ञानं प्रभवति लोकोत्तरा सम्यग्दृष््टिस्ततस्तत्फलस्य धर्मस्य 
प्राप्तिस्ततस्तस्मिन्‌ प्राप्ते मतिविमुक्तिज्ञानं प्रादुभंवति। 94, 1.16 
(४1111, }2. 7): ऽ€€ 2150, ^, 1४.०५, (९२५१६, }2. 118) : 
अन्योन्य ` ` ` ` क्लेशयोगेन यः प्रवृत्तो मनस्कारः (अयोनिशः) अयोनिशो मनस्कारो 
भ्रान्तनिणयः, 1010, ‰. 142; ^५५., 0. 184; रणा., . 31 : 
त्रिप्रकारेण योगेन यो जनितः स योगविहितः` ` ` । अयोगेन जनितो योगोऽ 
योगविहितः । ` ` ` `; 0). 9४८, 7. 272 : अयोनिसोमनसिकारो नाम 
अनुपायमनस्िकारो उप्पथमनसिकारो, अनिच्चे निच्चं ति वा दुक्खे सुखं ति वा, 
अनत्तनि अत्ता ति वा असुभेसुभंति वा मनसिकारो। तं तत्थ बहुलं पवत्तयतो 
कामच्छन्दो उप्पज्जति ।` ` ` ` योनिसो मनसिकारो नाम उपायमनसिकारो 
पथमनसिकारो, अनिच्े अनिज्चं ति वा, दुक्खे दुक्लं ति वा, अनत्तनि अन्ता ति 
वा, असुभे असुभं ति वा मनसिकारो। तं तत्थ बहुलं पवत्तयतो कामच्छन्दो 
पटीयति ।; ©. 2150, 5. वि. 1#/.93, 95; $€ 8150, ऽ४/., 
0. 506; ऽ ए, 7. 257; 2150 #ओ1., 1४/53, ॐ; ©. 
80५11, 2. 31.12-13. 
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कृष्णपक्षतः । परिवजंनीयमेतदिति । निदान- 
परिवजंना [6] च्च पुनरस्य परिवजंनेति । निदानं 
पर्येषते। अपरिवजंनाच्च पुनरस्य परिवजंनीयस्य 
को दोष इत्यत आदीनवं पर्येषते । परिवजितस्य 
चायत्यां कथमनुत्पादो भवतीत्यतः प्रतिपक्षं भावयत्ये- 
वमनेनावरणेभ्यश्चित्तं परिशोधितं भवति । 

स॒ तत्र॒ यावह्‌शनाबाहूुल्यं विपश्यनानुलोमिक 
तावद्विपइयनाबाहूल्यं,  यावद्विवपश्यना [7] बाहूल्यं 
नान्याद (5) नन्ता वेदितव्या । यदुत एभिरेव 
त्रिभिरमुखः षण्णां वस्तूनामेकंकश्या (स्या अ) नन्ताकार- 
प्रवेशनयेन, यथा च यथा विपश्यना सम्यकप्रयुक्तस्य 
पृथुवद्धिवेपुल्यतां (विपुलता) गच्छत्यभ्यासपारिशुद्धि- 
बलमधिपति कृत्वा, तथा, तथा, शमथपक्षस्यापि ||1| 
कायचित्तप्रश्चग्धिजनकस्य पृथुवद्धिवंपुल्यता (विपुलता) 
वेदितव्या । तस्य यथा यथा कायः प्रश्रभ्यते, चित्तं 
च, तथा तथालम्बनचित्तकाग्रतायाश्च यदुताश्रय| | 
विवद्धंयते । यथा चित्तकाग्रता विवधंते तथा तथा 
कायः प्रश्रभ्यते, चित्तं च, इत्येतौ द्वौ ध्मविन्योन्यं 
निवं.तावन्योन्यं प्रतिबद्धो |यदुत॒ चित्तैकाग्रता, 
प्रत्यक्षज्ञानोत्पत्तिः' । 

तत्र कियता [2 |अश्‌भा प्रतिलब्धो (धा) भवति । 
कियता यावदानापानस्मृतिः प्रतिलग्धा भवतीति । 


1. च 19 0€ १५५९५ €ा€. 
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पेयालं । अतण्चास्य योगिनः अशुभाप्रयोगस्यासे- 
वनान्वयात्‌ भावनान्वयाद्‌बहुलीकारान्वयाच्चरतो वा, 
विहरतो वा, विषयसंमुखीभवे [अ]पि निमित्तप्रत्य- 
वेश्षणयापि प्रकृत्यवानभिसंस्कारेण बहुतराशुभता- 
सप्रष्यानं । यथापि [3] तत्सुभावितत्वादशुभायाः 
काम रागस्थानीयेषु धमषु चित्तं [नः| प्रस्कन्दति । न 
प्रसीदति । नाधिमूच्यते। उपेक्षा संतिष्ठते । 
निष्वित्प्रतिक्लता वेदितव्यं (या) । योगिनानुप्राप्तो- 
(प्तं) मे, अशुभाप्राप्तं मे, भावनाफलमियता अशुभा 
प्रतिलन्धा भवति । विपयंयेण अ |प्रतिलग्धा 
वेदितव्या । यथा अशुभा एवं मंत्री, इदयप्रत्ययता- 
प्रती [4 |त्यसमुत्पादः। धातुप्रभेदः । आनापान- 
स्मृतिश्च वेदितव्या । तत्रायं विशेषः बहुतरं मत्र- 
चित्तता ख्याति न प्रतिधनिमित्तं । व्यापाद- 
स्थानीयेषु धर्मेषु चित्तं न प्रस्कन्दतीति विस्तरः । 
बहुत रमनित्यता, दुःखता, नैरात्म्यं व्याति, न नित्य- 
सुखसतत्वाय दृष्टिसहगतं सम्मोहनिमित्तं मोहपयंवस्था- 
नीयेषु धर्मेषु । [5] चित्तं (न) प्रस्कन्दतीति विस्तरः । 
बहुत रं नानाधातुकता| तः] देकधातुकता कायपि (चि)- 
तप्रभेदसंज्ञा ख्याति। न त्वेव पि(चि)त्तसजा, 
मानपयं वस्थानीयेषु धर्मेषु चित्तं न प्रस्कन्दतीति 


1. {1115 1709४ ०८ ५५८८५. 
2. {115 119 ८ ३५५६५ 16६. 
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विस्तरः । बहुतरा अध्यात्ममुपशमसंज्ञा। शमथ- 
संज्ञा। ख्याति । न त्वेव प्रपश्वसंज्ञा वितकंपयंव- 
स्थानीयेषु धर्मेषु चित्तं न प्रस्कन्दतीति विस्तरः । 

6 |तत्र नियता(तं) शमथश्च विपश्यना चोभे 
मित्रीभूते समयुगम्वत्तंते । येन युगनद्धबाहीमागं 
इत्युच्यते ।' आह । यो लाभी भवति नवाकारायां 


1. [1 {1८ 2811 €81015 {€ 62] ॐ शमय 810 विपश्यना 1125 
04€11 {ला71€त 25 #४ ९8120018, ©]. ?911., 7. 19.22-24; }). 
345 50., 330, 338, 348, 3०4, €16.; 4. पि .,7.391, 393; 
©). 2150 ए804111., [. 143.2-4; 18{ला 011, 171 {€ पत्ती 
1971 [1ला0णा€, {16 ५५91 ज 8102 210 [08 ४४, 
8971५11 87 एवाशााद्ा1118, ^ 21 ४871", 5079918 
1५ {< 81५12, 1181 2716 लि1181€ ५३ऽ {41€ा1 {0 771६1 
४1121 {11८ {ला (# 27206118. 716811४ 5121060. 11 »,2§ 
प्ल 1८27060 ०§ 8 (्ाल्ठ [एता 1ह 0 {6५97105 
{71८ णा{17121{€ 2081 21 111८ [प्रा191 ९५151616, 1.€. 32119- 
1958 0 117\,2812 210 ,५३ऽ 2130 €016€1५*€५ 95 16111164 
४] (1८ ताशा12-#48‰ 0 {€ एप्रतता12, 25 30त1161112, 
85 0५११० 210 85 52118}2-2 2851112, ऽ€९ 9. 8. [29520}18, 
41 [{71700प्लाता) {0 (21716 एतत), }. 122 54.; 7. 
9१8-100 54.; 9.17 0{02 ४2५11६८2 #/4510011}; त €५०]8 {1 21). 
8, 28319 ॐ, व७॥८५ 111 [2582 ु71275 ५011९, 2. 102, 1). 
270 17 {€ (गा ल€{8 07 1111025 [20121८68६8, 71., 
+> शा, 70. 45, 48, ऽ€९ 2150, [0. 41-3 270 €1ऽ€भ्णाल टः; 
2458प्र 19, 1016, 2. 117 54.; ^५५३१११०.]79581718279112, 
0. 28 2710 €13€५“1€€; णि 31 €200191€ 9८6० 86९, 
प्िलएला। = (पलाल : ४६९18 4त18; = 172125140111; 
्६५2]8 (1शी72 210 924141713171219; ५५३५३51५}, 
107, श्ाा.1, ^70€ा01; 36८ 2150, 116 1211116 *0 
ˆ # 08180614" 2561८ 10 वदरा] 0112 (8५17008 145., 
0. 13296). 
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चित्तस्थितौ नवमस्याकारस्य यदुत समाहिततायाः [1] 
स॒ च तं परिनिष्पन्नं। समार्धि निभरित्य अधिप्रज्ञं 
धरमेविपर्यनायां प्रयुज्यते । तस्य तस्मिन्समये धर्मा- 
न्विपश्यतः ||| स्वरसवाहन एव मार्गो भवत्यनाभोग- 
वाहनः । अनभिसंस्कारेण विपश्यना परिशुद्धा, 
पयंवदाता, शमथानुयोग (त) कल्प (ल्पि)ता परि- 
गहीता प्रवत्तते । यथेव शमथमासते [ते'] नोच्यते 
शमथङ्चास्यविपश्यना चोभे मित्रीभूते समय॒गम्वत्तंते । 
शमश्विपश्यनायुगनद्धवाही च मार्गो भवतीति ।। 
अनन्तराहानं ।। 

निमित्तयाहपयेष्टि. प्रत्यकेन्ञामुखानुगा । 

अर्थतस्तु लक्तरो- पच्छ. (पत्त-) कलेरच सह युक्तिभिः ॥ 

अनुरूपं तथाभ्यासमाशेथिल्यं विपय॑य. । 

(अनुरूपस्तथाभ्यास आ शेथिल्याद्‌ विपर्यय. / 

कलोपलक्तणा तुष्टिरवेधुरयं प्रयोगता ॥ 

सम्यक्‌ प्रयोगता चैव नवाधारा द्विधा मता। 

स्वभावतो निदानाच्च तथादीनवदशनात्‌ ॥ 

प्रतिभाविता चेव शुदिरावरणस्य //[1] हि ॥ 

तत्र मनस्कारभावना कतमा [। | आहादिकमिक- 
स्तत्परथमकमिक एवं व्यापिनि लक्षणे व्यवस्थापिते 
एकाग्रतायामा (आ) वरणविशुद्धेश्च मिथ्याप्रयोगं च 


1. [ लाल. ५५1286५ 09 017-1016. 
2. ४/8 11281) 76805 व्यापि. 
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वजंयति | सम्यक्मयोगे' च शिक्षते। स तत्प्रथ- 
मत॒ एकाग्रतां प्रहाणाभिरति चाधिगमिष्यामीति 
चतुभिमंनस्कारंः प्रयुज्यते । कतमंश्चचतुभिश्चित्त- 
सन्ता पनीयेन मनस्कारेण, चित्ता| 2 | भिष्यन्द- 
नीयेन, प्रश्रन्धिजनकेन, ज्ञानदशनविशोधकेन च 
मनस्कारेण [| 

तत्र चिससन्तापनो मनस्कारः कतमः [:] [|| 
आह्‌ । येनायं मनस्कारेण । संवेजनीयेषु धर्मेषु 
चित्तं सम्वेजयत्ययं चित्तसन्तापनो मनस्कारः । 

तत्र कतमश्चित्तार्भिष्यन्दनो मनस्कारः । येनायं 
प्रसदनीयेन मनस्कारेण चित्तमभिप्रमोदयत्यय (1) [3 
चित्ताभिष्यन्दनो मनस्कारः । 

तन्न कतमः प्रश्रग्धिजनको मनस्कारः । आह्‌ । 
येनायं मनस्कारेण कालेन कालं चित्तं सम्वेजनीयेषु 
धर्मेषु सवेजयित्वा (संवेज्य) कालेन कालमभिप्रमोद- 
नीयेषु धर्मेषु चित्तमभिप्रमोदयित्वा (मोद्याऽ) ध्यात्मं 
शमथयति । निनिमित्तायां । निविकल्पकतायामेवं 
स्थापयत्येकामग्रां स्मृति प्रवत्तयति ये |4]|नास्य हेतुना, 


1. 60. प्रयोगमम्पत्‌ कतमा । यथापि तद्बोधिसत्वः शोलेष्वखण्डचारी भवति 
परिणुदढकायवाङड्मनःममुदाचारो नाभीक्ष्णापत्तिको विवृतपापश्च भवति । पञ्चर्भिः 
प्रयोगं बोधिसत्वस्य सवंसम्यकप्रयोगसंग्रहो वेदितव्यः। कतमे: पञ्चभिः। 
अनुरश्रणाप्रयोगेण । अनवद्यप्रयोगेण । प्रनिसंख्यानबलप्रयोगेण । अध्याशयणुहि- 
प्रयोगेण । नियनपनितप्र्ोगेण च । 116, ]). 195, 56८ 8150, 
{0818 4. 
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यन प्रत्ययेन कायचित्तदौष्टुल्यप्रतिपक्षेण कायवित्त- 
ह्लादनकरी काय प्रश्रभ्धिरिचित्तप्रश्रन्धिश्चोत्पद्यते । 
अयमुच्यते प्रश्रग्धिजनको मनस्कारः । 

तत्र ज्ञानदशन विशोधनो मनस्कारः कतम. । 
येन मनस्कारेण कालेन कालं चित्तेन तथाध्यात्म 
संशयमिति (संशमयति) तेन पुनः पुनरभीक्ष्णं अथिप्जं 
धमविपश्य|5 नायां योगं करोति । यदुत तमेवा- 
ध्यात्मं चेतःशमथं निध्रित्य[। |अयमृच्यते ज्ञानदशंन- 
विशोधनो मनस्कारः। । 

कतमः कालेन कालं संवेजनीयेषु धर्मेषु चित्त 
सम्वेजयत्येवमस्य तच्चित्तं तप्तं भवति । सन्तप्त- 
मुद्धिग्नं संविग्नं यदुतास्रवस्थानीयेष च धर्मेषु । 
सवंसवेजनीयानि स्थानानि । कतमानि आह ||| 
च [ 6 |त्वारि। तद्यथा आत्मविपत्तिः, परविपत्तिश्च, 
वतंमाने समवहिते संमुखीभूते योनिशो मनसिकारा- 
न्वयथात्सम्बेजनोयं स्थान भवति । तत्रात्मसम्पत्तिः। 
परसम्पत्तिश्व । अभ्यतीते क्षणे निरुद्धे विगते 
विषरिणते योनिशो मनसिकारान्ययात्सम्वेजनीयं 


1. 11 {1८ ४484, #‰.8-12, 6102111) 11211251681785 [2५९ 06] 
71611110 : धातुनियतः कृत्यकरः आश्रय विभक्तोऽमुक्ति निवेशकरश्च्छन्द- 
जनकः समाधिसंनिध्रितो ज्ञानसंप्रयुक्तः संभिल्लालम्बनो विरभिश्नालम्बनः। 
परिज्ञानियतो भावनाकारप्रविष्टः शमथविपश्यनामागंस्वभावोऽनुशंसमनस्कारः 
प्रतीच्छकः प्रायोगिकमनस्कारो वशवतिमनस्कारः परीत्तमनस्कारो विपुलमन- 
स्कारण्च । [194 (711), [. 56; णि पीला ५६।३६11 2116 


€18 00781101, ऽ€८ 1014, 7. 56-8. 
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स्थानं भवति। स कालेन कालमभिप्रमोदनीयेष्‌ 
धर्मेष॒ चित्त|7 |मभिप्रमोदयति । तस्याभि प्रमोदयतः। 
एवमस्य तच्चित्तं स्निग्धं भवत्याद्रं च, द्रवश्वाच्छ च, 
प्रसन्नं च । 

तत्राभिप्रमोदनीयाः धर्माः कतमे । आह्‌ । 
त्रिविधा|:| अ (चत्वारोऽ) भिप्रमोनाधिष्ठानं, रत्नानि, 
शिक्षापदपारिशुद्धिः। आत्मनि च । विशेषाधि- 
गमसंभावनाजातस्य चेतसो [अ |सकोः। स एवं 
रत्नान्यनुसर श्चित्तमभिप्रमोदयति [8 लाभा मे 
सुलन्धाः । यस्य मे शास्ता तथागतोहन्‌ सम्यक्सं- 
बुद्धः। लाभा मे सुलन्धा यो [अ]हं स्वाख्याते 
धमविनये प्रव्रजितः । लाभा में सुलन्धाः। यस्य 
मे सब्रह्मचारिणः शीलवन्तो गुणवन्तः पेशलाः । 
कल्याणघर्माणः । भद्रकं मे मरणं भविष्यति । 
भद्रिका कालक्रिया, भद्रको|अ |भिसंपरायः। एवं 
| 1] चत्वायनुस्मरश्चित्तमभिप्रमोदयति । 

कथं शिक्षापदपारिशुद्धि शीलपारिशुद्ध अनुस्मर 
त (र) हिचत्तमभिप्रमोदयति । लाभा मे सुलन्धा|:. 
सो[अ]ह्‌ शास्तरि तथागते [अ हंति सम्यक्संबुद्ध, तस्य 
च स्वाख्याते ध्रमं विनये, तत्र च सुप्रतिपन्ने श्रावकसपे, 
अहमेभिः सब्रह्म चारिभिः शीलसामान्यगतः । शिक्षा- 
सामान्यग|2]तो, मैत्रकायवाड मनस्कर्मन्तिः, दुष्टि- 
सामान्यगतः । साधारणपरिभोगी || |एवं शिक्षापद- 
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पारिशुद्धि, शीलपारि शृद्धिमनुस्मरन्‌ (र) श्चित्तमभिगप्रमो- 
दयति । यदूत विप्रतिसारपूव्व॑केण प्रामोद्येन । 

तत्र॒ कथमात्मनः अधिगमसंभावनामयिष्ठाय 
भव्यो [अ |हमस्म्येव | | परिशुद्धशीलः। प्रतिबलश्च 
भाजनभूतश्च । [3 |एमिः सब्रह्मचारिभिः शील- 
सामान्यगतो, दृष्टिसामान्यगतः, सद्भिः सामान्यगतैः 
(सम्यग्गतंः) सत्पुरुषः, भव्यो [अ |हमस्म्येवंभूत, एवं 
प्रतिपन्नो, दुष्ट एव धर्मं अप्राप्तस्य प्राप्तये, अनधि- 
गतस्याधिगमाय, आसाक्षात्करृतस्य साक्षात्करियायं । 
इति प्रामोद्यमूत्पादयत्येवमात्मनो [अ |धिगमसंभावना- 
धिष्ठानेन चित्तमभिप्रमोदय|4|ति । 

अपि च । यदनेन पुतव्वंणापरमारभ्धवीर्यंण 
विहरता विशेषाधिगमः कृतो भवति । तदनुस्मर- 
न्ुत्तरि च विशेषाधिगममभिश्रदृध्या[ऽऽद [धं स्चित्तम- 
भिप्रमोदयत्ययमपरः । संवेजनीयेषु धर्मेषु चित्तमभि- 
संतापयस्नाल्वमास्रवस्थानीयेभ्यो धर्मेभ्यश्चित्तं विमुखी 
करोति । विगुणी करोति। प्रातिमुख्येनाव|5| 
स्थापयति । विष्लेषयत्यभिप्रमोदनीयेषु धरममेष्वभि- 
प्रमोदयन्न मिष्यन्दयन्नैषक्रम्यप्रविवेकजेषु धर्मेषु सस्नेहं 
चित्तमभिमुखीकरोत्युपर्लेषयति । रमयति । संयो- 
जयत्येवमस्य तच्चित्ते (त्तं) याभ्यां द्वाभ्यां धरमभ्यां । 
स्व्वकृष्णपक्षविम॒खं सब्वंकृष्ण ( शुक्ल ) पक्षाभिमुखं च 


1. 11115 1189 ०८ 8५५८५; 1118 8150 ०८ अभिध्रदुधंश्चित्त 
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प्रवत्तंते । यदुत संवेगप्रहर्षाभ्यां य [6 |तरिचत्तमेवं 
कृष्णपक्ष विमुखं च । कृत्वा चित्तसन्तापनीयेन 
मनस्कारेण शुक्लपक्षाभिमुखं कृत्वा, अभिष्यन्दनीयेन 
मनस्कारेण कालेन कालमध्यात्मं च प्रदधाति। 
यदुत चेतःशमथेन प्रश्रञ्धिजनकेन मनस्कारेण कालेन 
कालं धर्मान्विचिनोति। प्रविचिनोति । परिवि- 
तकंयति । परिमीमान्स (मांसा) मापद्य|7 |तं । 
ज्ञानदशंनविशोधके (ने) न॒ मनस्कारेण |!| एवमस्य 
तच्चित्तं कालेन कालं शमथविपद्यनापरिगृहीतं । 
सर्व्वाका रसबव्वंगुणहैतूपकृतः (तं) तेषां तेषां रात्रिदिव- 
सानामत्ययात्‌ । क्षणलवमृहृत्तनिां (णां) |) 
विशेषाय परति । 

128- 4// तदयथा जातरूपरजतं दक्षेण कमरिण|||1| वा, 
कर्मा | रा' |न्तवासिना वा कालेन कालं यदा संतापितं 
च भवति । विगतमलकषाये भावे नाभिष्यन्दितं च 
भवति । तत्र तत्रालंकारकमंणा मृदुकमण्यतायोगेना- 
भिमृखीकृतं भवति । तमेनं दक्षः कर्मारो वा, कर्मा 
| रा! [न्तेवासी वा तदूपमेन शिल्यज्ञानेन क्मन्तिवस्तुना 
यत्रष्ट [15] (म) लंकारविङ़ [[ ]तस्तत्र॒ परिणमयत्येन- 
(व)मेव योगि|2]ना यदा तच्चित्तमभिध्यादिम- 
लकषाये विमुखीभावेनोद्रेजितं च भवति । क्लिष्ट- 
दौमेनस्यविमुखीभावेनं चाभिप्रमोदितं भवति । 


1. ^ 5€[081791€ 726 ३५०8 (1115. 
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तमेनं योगी यत्र यत्र॒ नियोजयति । शमथपक्षे वा 
विपश्यनापक्षे वा तत्र॒ तत्र सुपश्लिष्टं च भवति), 
सुलग्नं चाविकलं चाविकम्प्यं च । यथाभिप्रेता्थ- 
सम्पत्तये च परति । 

तत्र| 3 |कथमादिकमिकः तत्प्रथमकमिको मनस्का- 
रभावनायां विनियुज्यते ।' यथायं विनियुज्यमानः 
प्रतिपद्यमानश्च स्पृशति । तत्प्रथमतः प्रहाणाभिरति 
चित्तस्यकाग्रतां । इह योगज्ञो योगप्रयुक्ते नादिकमि- 
(तमादिकमि)कः (कं) । तत्प्रथमत एवमववदते । 
एहि, त्वं, भद्रमुख, त्रीणि निमित्तोद्ग्र||हकानि (णि)- 
कारणानि निश्रित्य यदुत दष्टम्वा |4| श्रुतम्वा, चिन्ता- 
नुमानाधिपतेयं वा । परिकल्पं पच निमित्तान्युद्‌- 
गृह्णीष्व ||| सम्बेजनीयं, प्रसदनीयमादीनवनिमित्तमा- 
लोकनिमित्तं वस्तुरूपणानिमित्तच [|] स चेत्स योग- 
प्रयुक्त आदिकर्मिको रागचरितो भवत्यशुभाविनेयः 
कथं स पञ्चानां निमित्तानामुदुग्रहणाया [व|बोध्यते । 
एवम [व [बोध्यते । एहि, त्वं, भद्रमुख । |5| यं 
यमेव ग्रामम्बा निगमम्बोपनिभ्रित्य विहरसि। स 
चेदन्यत्र ग्रामे, निगमे वान्यतमं पुरुषम्वा, स्त्रियम्वा 
आबाधिकं श्यणोषि। दुःखितम्बाढग्लानं, मृतम्वा 
कालगतं, पुरुषम्वा स्तरियम्वा ||| अपि तु तस्य परुषस्य 
वा, स्तिया वान्यतमान्यतमं मित्रामात्यज्ञातिसालाहित, 


1. 00. 80011, 20. 272-4. 
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परचक्रकृतम्बवा तट्ग्रामपर्यापिन्नस्य ज|6 |नकायस्य 
भोजनव्यसनमग्निदाहुकृतम्वा, उदकापहरणकृतम्वा, 
कूविहितप्रविणाशकृतम्वा, कृप्रयुक्तकर्मन्तिप्रलुज्यना- 
कृतम्वा, अप्रियदायादाधिगमकृतम्वा, कुलांगार 
विप्रणाणकृतम्वा [।|नो चेच्छणोपि । अपितु प्रत्यक्षं 
पश्यसि । नो वान्यरिमि (स्मिन्‌) ग्रामनिगमे, नो च 
तस्मिन्नेव [7] ग्रामनिगमे, न परेषाम (रैर) पि त्वात्मनेव 
स्पृष्टो भवसि । शारीरिकाभि्वंदनाभिर्द-खाभिस्ती- 
व्राभिरिति विस्तरेण पू्ववत्‌ । 
सव्वं दुष्ट्वा श्रुत्वा चवं चित्तं सवेजय । दूःखो 
बतायं संसारः, कृच्छ आत्मभावप्रतिलन्धो यत्रेमा एवं 
रूपात्ममणश्च (रूपा आत्मनश्च ) परेषाख विपत्तय 
उपलभ्यन्ते । यदुतारोग्यविपत्तिरपि, जातिविपत्ति 
124-5// ||| 1 |रपि, भोगविपत्तिरपि, व्याधिर्व्याधिधमंता च । 
मरणं, मरणधमंता च । अपि चेकेषां शीलविपत्ति- 
रपि, दुष्टिविपत्तिरपि यतो निदानं सत्त्वा दुष्टे च 
धमं दुःखविहारिणो भवन्ति । सम्पराये च दुगंति- 
गामिनः । याश्च सम्पत्तयो दृष्टधमेसुखविहाराय, 
अभिसम्पराये च, मुगतिगमनाय ता अप्यनित्या[| 
तासामपि अनित्य[2]ता प्रजायते । विपत्तिश्चत्‌ 
समुखीभूता, विम्‌खीभूता तस्मिन्समये सम्पत्तिः । 
असंमुखीभूतायामपि विपत्तौ दुलं भा सम्पत्तिविनाश- 
धमिणी च, एवं च पूनदिचत्तमद्रेजयित्वा (ज्य) साधूुच 
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सुष्ट्‌ च, योनिश: प्रदधत्स्व । अनाश्वास्यमेतत्स्थानम- 
विश्वास्यं । यत्संमारे मे संसरतः, अपरिनिवु तस्या- 
विमृक्तचेतसः एता वि [3 |पत्तिसम्पत्तयो, न मे संमूखी- 
भावं, विमुखीभावं च गच्छयुः। न वा अतोनिदानं 
मे दुःखमुत्पद्यते (द्येत) । तीव्र, खर्‌, कट्कमना- 
लापमलभ्यमेतत्स्थानं तस्मादेतत्स्वथिंमधिपति कृत्वा 
प्रहाणरतिरतेन मे भवितव्यमप्रमत्तेन, एवं वहुल- 
विहारिणो मे अप्येवास्यानथस्याक्रिया स्यादित्येवं 
योनिशः [4 | प्रदधत्स्व, एव त्वं संवेजनीयं निमित्तमुद्‌- 
गृह्य, पुन: प्रसदनीयं निमित्तमुद्गृह्लीष्व|।|एवं च 
पुनरुद्‌ गृ ह्हीष्व ||| आत्मनः शीलानि प्रत्यवेक्षस्व । 
कि परिशुद्धानि मे शीलान्यपरिशुद्धानि[वा'], या(यो) 
मे स्मृतिसंप्रमोषाद्रा, अनादराद्वा क्लेशप्रचुरतया वा, 
अन्युत्न्नतो वास्ति कश्चिच्छिक्षाग्यतिक्रमः। व्यति- 
क्रान्ते वा, मे (मया) शिक्षा|]य [5 |थाधमं प्रतिकृत्या- 
ध्याश्येन च पूनरकरणाय चित्तमृत्पादितं । कश्चि 
(कच्चि) न्मे कतंग्यं कृतमकत्तंव्यश्च (व्यं वा)। न 
कृतं समासतः । कच्चिदध्याशयसम्पन्नो[अ स्मि 
प्रयोगसम्पन्नश्च । यदूत । शिक्षापदेषु । एवं न 
ते प्रत्यवेक्षमाणेन । स वेत्परिशुद्धः शीलस्कन्धः, न 
पुनस्ते चेतना करणीया । कंच्चिन्मेविप्रतिसाः(6|र 
उत्पद्येतापि तु धर्मतेवेयं । यदेवं विशुद्धशीलस्या- 


---~--- --- 
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विप्रतिसार उत्पद्यते। एवं चाविप्रतिसारिणान 
चेतना करणीया, कच्चिन्मे प्रामोदयं उत्पद्येत । अपि 
तु धमतवेयं यदविप्रतिसारिणः प्रामोद्यमृत्पद्यते । 
अनेन तावदेकेन प्रामोद्याधिष्ठानेन द्रयाविप्रतिसार- 
128-5// पूवकं प्रामोद्य||[1 |मुत्पादयितन्यः (म्‌) । उत्पाद्य 
परेण सप्रहर्षाधिष्ठानेन मानसं सप्रहषंय । स चेत्‌ 
पुनभंवसि पूरव्वेणापरं परीत्तस्यापि विशेषाधिगमे 
प्रीतिजंनयितन्या, भव्योहमस्मि, प्रतिबलः। एवं 
परिशुद्धशीलो भगवतः शिक्षासु सुप्रतिष्ठितः । दुष्टे 
घमं प्राप्तस्य प्राप्तये, अनधिगतस्याधिगमाय । 
असाक्षात्कृतस्य [2 |साक्षात्करियायं । अनेनाप्यधिष्ठा- 
नेन मानसं संप्रहषय । स वेत्पुनरलभिी भवति 
पूरव्वेणापरं परचित्तस्यापि विशेषाधिगमस्य [|| स त्वं । 
तमधिपति कृत्वा परेषां च परिपृरण्णं विशेषाधिगमे 
यदूत तथागते, तथागतश्रावकेषु वा, आत्मनण्चोत्तरि- 
विशेषाधिगमसंप्रत्ययजातो मानसं संप्रहषय इति (1) 
[3] य एभिराकारमंनसस्ते स प्रहषं इति । य एभि- 
राकारेः स पूव्वंप्रमुदितस्यैतदहि प्रीतिमनस्कतेत्युच्यते । 
एवं प्रसदनीयं निमित्तमृद्ग्राहयत्यद्‌ ग्राहयित्वा (ह्य) 
पुनस्समनुशास्ति । एहि, त्वं, भद्रमुख, संवेजनीयेन 
निमित्तेन संतापितचित्तः, प्रसदनीयेन चित्तेनाभिष्य- 
न्दितिचित्तः प्रहायाभिध्यादौ्मनस्यं (स्ये) [4] लोके 
बहुलं विहरिष्यसि । यत्र च यत्रालम्बने प्रयोक्ष्यसे ॥ 
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शमथपक्षे, विपश्यनापक्षे वा, तत्र॒ तव्रालम्बने चित्तं 
स्थितं भविष्यति । अध्यात्मं सुसंस्थितं, कायचित्त- 
प्रश्रन्धिचित्तेकाग्रतार्च प्रतिलप्स्यसे [1] एवं कृष्णपक्ष- 
विमुखीभूतः शुक्लपक्षाभिमुखीभृतस्य यदूत॒संवेगा- 
भिष्यन्दनतया सव्वं पुन[5]रस्यादीनवनिमित्तमुद्‌- 
गृह्णीष्व यदूत॒ निमित्तेभ्यो विपक्षेभ्यभ्यश्चोप 
क्लेशेभ्यश्च || | 
तत्र॒ निमित्तानि रूपनिमित्तादीनि दश, वितर्का 
कामवितर्कादयो[ऽ]ष्टौ, उपक्लेशाः कामच्छन्दादयः(।) 
प । एव च पुनस्तेष्वादीनवमुद् गृह्भीष्व । इती- 
मानि निमित्तानि व्यापारकारकानि(णि) चित्तस्य । 
इतीमे वितर्का ओ [6] नमृक्तसंक्षोभक | |रकाश्चित्तस्य ||| 
इतीमे उपक्लेशा अनुपशमक | |रकाश्चित्तस्य । 
यश्च चित्तस्य व्यापारो निमित्तकृतः । यश्चोन्मुक्त- 
संक्षोभो वितकंकृतः । यश्चानु (नू) पक्लेश| उप 
क्लेश! ] कृतः दुःखाविहार एष चित्तस्य, तस्मादिमे 
124-6॥/ निमित्तवितर्कोपक्लेशाः दुःखा अनार्या||[1 |अनर्थोप- 
संहिताश्चित्तविक्षेपसंक्नो भकरा |:। | एवमादीनवनिमित्त- 
मुद्गह्य चित्तंकाग्रतायां चित्तस्थितौ, चित्ताविक्षेपः (प) 
षड्भि राकारनिमित्तमृद्गृहाण, यदत निमित्तसंजया 
निनिमित्ते वाव्यापारसंज्ञया, निविकल्पसज्ञया, 
निधिकल्पे चानौत्सुक्यासंक्षो भसंज्ञया, उपशमसज्ञया, 
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उपशमे (न!) निष्परिदा|2]ह नैव त्य | |शुभसंज्ञया [|] 
एवं निमित्तमृद्गृह्य पुनरपरं चालोकनिमित्तमुद्गृहाण 
||| यदुत प्रदीपाद्वा, अग्निस्कन्धप्रभासाद्रा, सूयंमण्ड- 
लाद्वा, चन्द्रमण्डलाद्वा निमित्तमूद्गृह्य, श्मशानादयुप- 
संक्रम्य, विनीलकाद्रा निमित्तमुद्गृहाण । यावदस्थी- 
(स्थि) नाम्वा, अस्थिशंकलिकानाम्वा, नो चेच्छ्‌ 
मशानादपि तु चित्रकृताद्वा, काष्ठ 3|रमशानकृताद्रा 
निमित्तमुद्गृहाण, उद्गृह्य शयनासनासनमुपसंक्रम, 
उपसंक्रम्यारण्यगतो वा, वृक्षमूलगतो वा, शून्यागार- 
गतो वा, मंचे वा, पीठे वा, तृणसंस्तरके वा निषीद|।| 
पयं क्ुमाभुज्य, पादौ प्रक्षाल्य, ऋजुं कायं प्रणिधाय, 
प्रतिमुखां (खी) स्मृतिमुपस्थाप्य, निषद्य तत्प्रथमत 
एकाग्रतायां | 4] चित्ताविक्षपे स्मृत्युपनिबद्ध कुरु, तत्र 
च षट्संज्ञां (:) निष्विकल्पसंज्ञा मुपसंशमसंज्ञां निर्व्या 
पारसंज्ञामनौत्सुक्यासंक्षोभसंज्ञान्निष्परिदाहनव्‌ त्य |शु- 
भसंज्ञां। तत्र च ते विक्षेपाविक्षपपरिज्ञावधान प्रत्यु 
पस्थितं भवतु । येन विक्षेपाविक्षेपपरिज्ञावधानेन तथा 
तथा निमित्तवितकोपिक्लेशेषु विक्षेप परि 5 जानीष्व, 
चित्तंकाग्रता|या] ख षट्संज्ञाभावनानुगतायामविक्षपं ||| 
तत्र॒ च विक्षेपाविक्षेपे(पयोः) तथा तथावहितो 
भव यथा ते एकाग्रतोपनिबद्धा, अध्यात्मं चेतःशमथो- 
पनिबद्धा सर्व्वा चित्तसन्ततिश्चित्तधारा पौर्न्वापर्येण 


~~~ ---~ न 


1. {015 102# ०८ ५61८1८५. 


तृतीयं योगस्थानम्‌ 417 


निनिमित्ता प्रवतत । निविकल्पा उपशान्ता [|] स 
चेत्पुनः सप्रमोपा | त्‌ | स्मृतिसप्रमोषात्तथा शमथप्रा [6 | 
प्ते चेतसि निमित्तवितर्कोपिक्लेशानभ्यासदोषादाभास- 
मागच्छन्ति । सुखमादशयन्ति।  आलम्बनी- 
कुवन्ति । तषृत्पन्नोत्प्रेषु स्मृत्यमनसिकार्‌ः 
कर्तव्यः । यदुत पृर्वेदृष्टमेवमधिपति कृत्वा एवं 
तदालम्बनम|नु |स्मृत्यमनसिकारेण विभावितं । 
विश्वस्तमनाभास्गतायामवस्थापितं भविष्यति । 
तच्चैतद्‌, भद्रमुख, सूक्ष्म [7 |मालम्बनं । दुःप्र(दुष्प्र) - 
तिविध्यमस्य ते प्रतिवि (वे)धाय तीत्र[ च्‌ |छन्दण्च 
व्यायामश्च करणीय: ।| 

इदं चालम्बनं सन्धायोक्तं भगवता। । जनपद- 
कल्याणी जनपदकल्याणीति िक्षवोः महाजनकायः 
सन्निपतेत । अथ पुरुष आगच्छेदबालजातीयः । 
तं कश्चिदेव [वदेदिदं ते भोः, पुरुष, तेलपात्रपण्णं 
समतित्तिकमनभिषेक्यम [8 न्तरा च जनकायः सत्नि- 
पतेत । सा खलु जनपदकल्याणीम(अ)न्तरा च 


1. (111 [0253226 1119 0९ 60101९0 10 117८ ?2॥1 1ल27021119- 
11१18 (१४५३611, 1219 }८2., 1.393), +14€ 2150, #. 8. 
पा1€1८8्, {०1 615, 091 1६ (17 र्ला() ० (91 
{07 एप्ालभीता 10) [1्णं७, ४०1. 2, 0. 1, 
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2. 11५ 0111115 [€ : जनःसन्निपतेत । सा खलु जनपदकल्याणी परमप्रधाना 
नृत्तगीतवादित इति. 
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महासमाजं । परिहत्तव्यमयं च ते उल्क्षप्तासिको 
बधकपुरुषः पृष्ठतः पृष्ठतः समनुबद्धः। स चेत्त्व- 
मस्मात्तं लपात्रादेकबिन्दुमपि पृथिव्यां निपातयिष्यसि 
ततस्ते उल्क्षप्त| |सिको बधकपुरुष उच्छिन्रमूलं शिरः 
प्रपातयिष्यति । कि मन्यध्वे भिश्षवः||| 1] अपि नु 
स॒ पुरुषः अमनसिकृत्वा तंलपात्रममनसिकृत्वा तैल- 
पात्रममनसिकृत्वा उल्क्षप्तासिक बधकपुरुषं जनपद- 
कल्याणी | | मनसि कुर्यान्महाजनसमाजम्नो, नो, भदन्त, 
तत्कस्य हेतोस्तथा हि तेन पुरुषेणो| त्क्ष प्तासिको 
वधघधकपुरुषः पृष्ठतः पृष्ठतः समनुबद्धो दष्टः । तस्यव 
स्यात्‌ [|] स चेदहमस्मात्तंलपात्रादेकबिन्दुमपि पृथिव्यां 
पातयिष्यामि । अतो मे उ[2|तिक्षप्तासिको बधक- 
पुरुषः उच्छिम्नमुलं शिरः प्रपातविष्यति । नान्यत 
स॒ पुरुषः अमनसिकृत्य (त्वा) जनपदकल्याणी| | 
महासमाजम्बा । तदेव तंलपाव्रं सव्वं चेतसा समन्वा- 
हृत्य सम्यगेव परिह्रेदेवमेव भिक्षवः । ये केचिच्च- 
त्वारि स्मृत्युपस्थानानि सत्कृत्य भावयन्ति । गुरु 
कृत्य सव्वंचेतसा मसमन्वाहृत्यते मे (त दमे) श्रावका 
इति || तत्र [3] जनपदकल्याणीति काय |च्‌|छन्दा- 
दयुपक्लेशपयंवस्थानीयानान्धर्माणामेतदधिवचनं । परम- 
प्रधाना नृत्तगीतवादित इति वितकंप्रप्चसक्षो- 
भस्थानीयानां धर्माणामेतदधिवचनं। महासमाज 
इति । शूपनिमित्तादीनां दशानां निपित्तानामेतदधि- 
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वचनं । अवानभागीयः पुरुप इति। योगाचार- 
स्याधिवचनं । तंलपात्रमिति। [4] शमथोपनि- 
बद्धस्य चित्तस्य एतदधिवचनं । कायचित्तप्रश्रन्धि- 
स्नेहनार्थन उतल्क्षप्तासिको बधकपुरुष इतिनिमित्त- 
वितकपिक्लेणेषु पूर्वाद्गृहीतस्यादीनस्यंतदधिवचनं [|| 
सत्कृत्य विहरति । न चेकविन्दुमपि पृथिव्यां पा[5|- 
तयतीति विक्ेपाविक्षेपपरिज्ञानावधानपरिगृहीतस्य 
शमथमागंस्यंतदधिवचनं । येनायं सर्ग्वो (सर्वा) चित्त- 
सन्तति चित्तधारां निमिमित्तां निविकल्पामुपणशान्तां 
वीयेबलेन निरन्तरां पौव्वपियेण प्रवत्तयति। न 
चैक चित्तमुत्पादयति । निमित्तालम्बनम्बा वितर्को 
पक्लेशालम्बनम्वा ॥ 

तमेनमेवं शमथप्रयुक्तमादि|6 |कमिक योगी समनु- 
शास्ति। यावत्ते, भद्रमुख, एवं शमथमागं प्रयुक्तस्य 
एवमुपायपरिगृहीतं स्मृतिसंप्रजन्यसहगतं साभिरामं 
चित्तं भवति । तावत्ते शमथमागं एव भावयितव्यः । 
स ॒चेत्पुनरनभ्यासमोषान्न रमते सोपायं च तदालम्ब 
तस्मासन्निविकल्पादालम्बनाद्‌ व्युत्थाय सविकल्प 
आलम्बने |7| स्मृत्युपनिबद्धं कुरते । यदेव ते पूव्वाद्‌- 
गृहीतमशुभनिमित्तं तदेव मनसि कुरु तत्प्रथमतो 
निभित्तमात्रानुसारिण्या विपश्यनया यदत विनील- 
कंम्वा, विपूयकम्वा, यावदस्थिशंकलिकाम्बा ।। तथा 
प्युक्तश्च तत्प्रथमव (त) एकं विनीलकमधिमुच्यस्व, 
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यावदेकामस्थिशंकलिकां यतश्चात्र॒ कतपरिचयो 
भवसि । |8| प्रभास्वरश्च तेधिमोक्षः प्रवतंते । 
तदालम्बनन्द्रौ तदा द्वौ, तरीणि, चत्वारि, पंच, दश, 
विश, विशच्चत्वारिशत्‌ । पश्चाशद्विनीलकशतं- 
विनीलकसहखं, यावत्सर्व्वा दिशो विदिशश्च । 
प्रमाणाकारेण पूर्व्वा[` |निरन्तरा|म' |धिमुच्यस्व । 
येषां न स्यादवकाशः अन्ततो दण्डविष्टम्भनकोटी- 
मात्रमपि [|] यथाविनीलकानामेवं यावद ||[1| 
स्थिशंकलिकानां सव्वेमेवमधिमृक्तिमनस्कारं निधित्य 
भूतमनस्कारमवतर, एवं च पुनरवतर, यावन्त्येतानि 
विनीलकानि मयाधिमुक्तानि यावदस्थिशंकलिका 
अतो | अ | प्रमाणवराणि मे पूर्व्वन्तिभारभ्य, तत्र तत्र 
भवगतिच्यृत्युपपादेषु, मृतस्य कालगतस्य यानि 
विनीलकानि निवेत्तानि, यावदस्थिशंकलिका- 
निवेत्यां। येषां पू[2|र्व्वा कोटिनं प्रज्ञायते, 
निवतमानानां, ताः स वचेत्कश्चित्‌ संहरेत्‌ संहताश्च 
न विनश्येयुः, न च पूतीभवेयुः । नास्ति स पृथिवी- 
प्रदेशो यत्र॒ तेषामवकाशः स्यात्‌ । एककल्पिका- 
नामपि, तावद्यावदस्थिशंकलिकानां स ॒चेत्कश्चित्सं- 
हारको भवेत्‌ । तासां स्यात्‌ संहूतानां विपुलपाइवं- 
पवतसमा राशिः । यथा पृन्वंस्यान्तर (पूवन्ति)- 
मारभ्यंवम [ 3 |परान्तमपि यावत्‌ () दुःखस्यान्तं न 
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करिष्याम्येवं दि त्वमभियुक्षि (युक्षव) । मनस्करं 
निध्रित्य॒भरूतमनस्कारमवतीरण्णो भविष्यसि (भव) । 
न॒चंतानि विनीलकानि यावदस्थिशंकलिका [या' | 
विपश्यनाप्रयुक्तेन सकुद्विपरियितव्या°[ नि], नान्यतैकं' 
विनीलकमधिमुच्य पुनदिचत्तं शमयितव्यं तावच्च 
तद्विनीकमधि मोक्तव्यः (व्यं) [4] यावत्तस्मेना (स्मिन्ना) 
लम्बने साभिरामप्रभास्वरं नोपायासेन पयंवनह्यते । 
न ताव (1) त्कालकरणीयं भवति । तस्मिन्‌ समये 
अध्यात्मं सा (सं?) शमयितव्यं यथा विनीलकमेवं यावद- 
स्थिशंकलिकका एवं यावदप्रमाणा अनेनव नयेन 
वेदितव्या|:| । चित्तमध्यात्मं संशमयित्वा (संशम्य) 
|5| विमोक्तव्यास्ततः सव्वप्चादप्रमाणानि विनील- 
कान्यप्रमाणा यावदस्थिशिकलिका अध्यात्मं चित्ताभि- 
सक्षेपेण विभावयत्यनाभासगतायां स्थापयति। न 
च तानि निमित्तान्युत्सृजति ॥ सविकल्पानि नापि 
च कल्पयति । नान्यत्र तदालम्बनमेव निनिमित्तं 
निविकल्पमुप शान्तं चित्तमवस्थापयति । 

स॒पुन [6 | श्चोपदिरयते, यत्ते भद्रमुख, पएव्व- 
मेवालोकनिमित्तमूद्‌ गृहीतं, तत्त्वं शमथपक्षप्रयोगे [ अ |- 
पि मनसि कुरु, विपश्यनापक्षप्रयोगे [अ | पि, आलोक- 
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सहगतेन चित्तन, सप्रभाससहगतेन, प्रभास्वरेणानन्ध- 
कारेण शमथविपश्यनां भावय । एवं च ते शमथ- 
विपश्यनामा्गे आलोकसंज्ञां भावयतः । सचे [7] 
दादित एव अविस्पष्टोधिविमोक्षो भविष्यत्यालम्बने 
सम्य[गा|भासः। स तेन हेतुना, तेन प्रत्ययेन, 
भावनाभासाद्विशिष्टता भविष्यति प्रचूराभास- 
(ग)ता च। स चेत्पुनरादित एव विस्पष्टो 
भविष्यति । प्रचूराभासः। स भूयस्या मात्रया 
विस्पष्टतरतां प्रचराभासतरताशच गमिष्यति। स 
त्वमेतत्सम्बेगनिमित्तेन [8] सूद्गृहीतेन, प्रसदनीयनि- 
मित्तेन, शमथनिमित्तन, विपर्यनानिमित्तेन, लोक- 
निमित्तेन, सूद्गृहीतन कालमध्यात्मं चित्तं संशय- 
मयन्कालेन कालं धर्मान्विचिन्वन्ति (चिन्वन्‌), निमित्त- 
मात्रानुसारिण्या विपश्यनया स्मृत्युपस्थानेष्ववतर । 
128-7// यदृताशुभाप्रयोग ॥/|1| मेवाधिपति कृत्वा, एवं च 
पुनविचिन्वन्‌ बहिर्धा षट्ब्रिशतो (त्‌) द्रव्याणि कायात्‌ 
केशादि प्रसावपयन्ता (न्तं) निमित्तमुद्गृह्य अध्यात्म- 
मेतानि सर्व्वाणि अशुचिद्रव्याण्यधिमुच्याध्यात्म॑चित्तं 
संशमय (स्व), इद ते भविष्यत्यध्यात्मं कायेन 
कायानुपर्यनायाः यदृतात्मनो|5ऽ|न्तः कायमारभ्य, स 
त्वं पुनरपि बहिर्धा अशुभानिमित्तेनोदगृहीतेन विनी 
2 | लक चाधिमृच्यम्व, यावदस्थि वा शंकनिकाम्वा, 
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परीत्तन वाधिमोक्षेण, महद्गतेन वा[अ प्रमाणेन 
वाधिमुच्याधिमुच्याध्यात्मं चित्तं संशमय, इदं ते 
भविष्यति । बहिर्धा कायेन कायानुपइयनाया, यदूत 
परसान्ततिक बहिःकायमारभ्य, स त्वं पुनरप्यात्मनः 
अन्तःकायऽशुभतापरिभावितन चेतसा[3]श्चागुभता- . 
परिभावितेन चतसा परकाय चान्तबंहिश्चाशुभतापरि- 
भावितेन चेतसा[5 | न्त्मानं घ्ि(जि)यमाणमधि- 
मृच्यस्व, मृतम्वा पूनः श्मशाने |अ]|भिनिह्धिय- 
माणमभिनिह तम्वा, शमशाने च्छोरितं, छोरितम्वा 
विनील कावस्थं, विपूयकावस्थं, यावदस्थिशंकालि- 
कावस्थमधिमच्यस्व, इद ते भविष्यत्यध्यात्म- 
बहिर्धा काये कायानुपश्यनायाः स |त्‌|त्वं, पुनरपि 
चत्वारोऽरूपिणः स्कन्धाः [4] श्रुतचिन्ताधिपतेयेन परि- 
कल्पनिमित्तग्राहेण त्रिषु भागेष्वधिमुच्यस्व शमथपकषय, 
विक्षेपपक्षये, विपश्यनापक्ष्ये च । यदाध्यात्मं चित्त- 
मभिसंक्षिपसि तत्र॒ निर्मिमित्तनिविकल्पोपशमाकारा 
निर्व्यापारानुत्सुकासंक्षोभनिःपरिदाह नवं.त्यसुखसंजञा- 
कारा अविक्षेपालम्बना वेदनादयश्चत्वा रो|अ]रूपिणः 
स्कन्धाः । [5] प्रतिक्षणं प्रतिक्षणमन्यो[ऽ|न्यतया 
नवनवनिष्पुराणतया प्रवतं न्त इत्यधिमुच्यस्व, इदं ते 
भविष्यत्यध्यात्मबहिर्धा वेदनासु, चित्ते धमषु, 
धर्मानुपश्यनायाः सत्त्वं । ये पूर्व्वं विषयोपादाना, 
विषयालम्बना असमाहित भूमिपतिता अभ्यपतिताः 
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क्षीणा, ये चेतहि स्मृतिसप्रमोषाच्चित्तक्षेपे सत्युत्प्न्ते 
[6] निमित्तवितकपिक्लेशालम्बनाधिपतेया वेदना- 
दयङइ्चत्वा रो |अ रूपिणः स्कन्धास्तेषामा (या) पायिकतां 
तावत्कालिकतामित्व रप्रत्युपस्थायितां, सादीनवतां, 
सध्रूवतामनाश्वासिकतामपरिमुच्यस्व । इदं ते 
भविष्यति । बहिर्धा वेदनाचित्तध्मनुपश्यनायाः सत्वं, 
पुनरपि विपश्यनानिमित्तमृद्गह्य सनिमित्ते संकल्पे [7 
मनस्कारे स्थितः। ये सविकल्पसनिमित्तालम्बना- 
धिपतेया अध्यात्ममुत्पद्यन्ते । वेदनादयचत्वारो |अ]- 
रूपिणः स्कन्धास्तेषां प्रतिक्षणं नवनवतां निष्पुराणता- 
मन्यो [5|न्यतां पूवं वदधिमुच्यस्व । इदं ते भविष्यति 
बहिर्धा वेदनायां, चित्ते, धर्मेषु धर्मानुपश्यनायाः 
सत्त्वं | । एवंहि त्वमशुभाप्रयागमधि|8|पति 
करत्वा चत्वारि स्मृत्थूपस्थानान्यवतीरण्णो भविष्यसि । 
स्मृत्युपस्थाने, प्रयोगे [अपिच । ते कालेन कालं 
शमथविपश्यनायां प्रयोक्तव्यं । स त्वमेवमुपस्थितया 
स्मृत्या चतुषु स्मृत्युपस्थानेषु य यमेव ग्रामं वा, 
निग|||1]मं वोपनिधित्य विहरसि, स त्वं तमेव 
ग्रामं वा, निगमं वा । तन्नित्येन चित्तेन, तत्प्रणन, 
तत्प्राभो (भा) रेण आलम्बनमालम्बननिमित्तमुत्सृजता 
पिण्डाय प्रविश ।: चण्डस्य हस्तिन श्चण्डस्याष्वस्य, 
चण्डस्य गोशचण्डस्य कूररस्य, भटिश्वश्रस्थाणुकण्टक- 
पल्वलप्रपातस्यन्दिकगूधकटठटल्लपापिके या चर्या शयना- 
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सनपरि [2 [वर्जना [| भरक्भितस्ते आत्मा भवति । 
येषु च ते विषयनिमित्तेष्विन्द्रियाणि प्रेरयितनव्यानि 
तेष्वनाभोगतया अमंवृतानीन्द्ियाणि भवन्तु । येषु 
वा पूननिमित्तष्विन्दरियाणि प्रे रयितव्यानि । तेषु तेष्‌- 
परस्थिता स्मृतिः । भवतु, यदुत क्लेशासमुदाचाराय । 
स॒त्वमेवं सुरक्षितेन कायेन, सुसंव॒तैरिन्दरियैः, 
सूप | 3 |स्थितयास्मृत्या, तद्गतेन मानसेन मात्रया 
पिण्डपातं परिभक्ष्व । मितभागी(णी) च भव, साधं 
गृहस्थप्रव्रजितंर्युक्तका (भा)णी, कालभाणी, आजंव- 
भाणी। प्रशान्तभाणी । अधर्म्यां च ते [त्वया] कथा 
सर्व्वेण सव्वं परिवजंयितव्या । धर्म्यामपि तेत्वया] 
कथा| [कथयता न विगृह्य कथा करणीया । तत्कस्य 
हेतोः [|| विगृह्य कथास |4 |रम्भानुयोगमनुयुक्तस्य 
पुरुषपुद्गलस्य विहरतः कथाबाहुल्ये चित्तं सन्तिष्ठते । 
तथा बाहुल्ये सत्यौद्धत्यमौद्धत्ये सत्यव्युपशमः । 
अब्युपशान्तचित्तस्या राच्चित्तं समाघेभेवति । न 
त्वमेवं चारी त्वरितत्वरितमनुत्सृष्टेनालम्बनेन मेअ |्- 
शमथविपश्यनायां यथोद्गृहीतेनव निमित्तेन प्रतनु- 
कारितया[5]वा, अन्तकारितया च । योगं कुरु, तं 
(स त्वम्‌) अग्निमिथनप्रयोगेण च सातत्यसत्ृत्य- 
प्रयोगतया प्रततकारी भव, एवं तु पुनश्चितं 
प्रणिधत्स्व । स चेद्यावदायुजंम्बद्रीपे सर्व्वेषां ज॑बरढी- 
पकानां मनुष्याणामभूत्तत्सव्वंमभिसमस्तं ममेक सयैर्तहि 
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स्यात्‌ । सो[अ]हं तावदप्रमाणेनायुषा प्रमाणयो[6]- 
गप्रयोगेण च सातत्यसत्कृत्यप्रयोगतया प्रततकारी 
भव|मि] ||| एवं च पुनरिचत्तं प्रणिधत्स्व । स 
चेद्यावदायुजंबूद्रीपे मनसिकारे शमथविपश्यनायां 
योगं न रचयं (यन्‌) यदुतास्यंव योगप्रयोगस्य महा- 
फलतां महानृशसतां च विदित्वा प्रागेवास्मिन्‌ परि. 
(प्रणि) धत्ते ||| आयुषीत्वरे जीविते दूरमपि[7|- 
गत्वा वषशति (त) के परिगण्यमानमौ न्तिके [|| 

एवं हि त्वं यथानुशिष्टः प्रततकारी वात्यन्तकारी 
च । यस्यां प्रहाणमुपगतस्तस्याथेस्याबाधको 
भविष्यसि । तत्प्रथमर्त[स्तः|म्प्र|क्ष्यः|सि । मृदुकां 
कायप्रश्रन्धि चित्तकाग्रतां ततश्चोत्तरि विपुला|5] 
लोकिकलोकोत्तरां सम्पदमारागयिष्यति (सि) । 

|| 1] एवमयमादिकमिकस्तत्प्रथमकमिकः । अशु 
भाप्रयक्तो योगज्ञेनाचार्येण चोद्यमानः सम्यग (क्‌). 
चोदितो भवत्येवं च प्रतिपद्यमानः । सम्यक्प्रतिपन्नो 
भवति । यथा|अ |शुभाविनेयो|अ |शुभायां, तथा 
मेव्यविनेयादयो|अ|पि भनापानस्मृतिपयवसानाय 
यथायोगं वेदितव्यास्तत्रायं वि[2 शेषः । त दन्येष्व- 
वतरणमूखेषु तं विभावयिष्यामि। तत्र मेत्रीभाव- 
नाप्रयुक्तेनादिकमिका (ण) बहिर्धा मित्रपक्षादुदासीन 


~~~ ~ ध 
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पक्षाच्च निमित्तमुद्‌ गृह्य प्रतिरूपशयनासनगतो हि 
सुखाध्याशयगतेन मनस्कारेण ममाहितभूमिकेन 
पव्वेमेक मित्रमधिमोक्तव्यमेकममित्रमेकमु (कं उ)दासी 
[३ ]नं (नः), तेषु च त्नि[षु]पक्षेषु तुल्यं हितसुखाध्या- 
शयगतेन मनस्कारेणोपसंहारश्च करणीयः । सुखिता 
भवन्त्येतं सुखकायाः सत्त्वा यदुतानवद्यकामसुखेन, 
मनवद्यसप्रीतिकमुखेन, अनवद्यनिष्प्रीतिकसुखेन । ततः 
पषचाद्‌ द्रे मित्राणि, त्रीणि, चत्वारि, प्च, दश, विश, 
त्रिशत्पूव्वं वद्यावत्सर्ग्वा दिशो विदिशश्च मित्रामित्र 
(त्रः) पूर्णा अधिमुच्य[५|न्ते। निरन्तरा यत्र 
नास्त्यन्तरमन्ततो दण्डकोटीविष्कम्भनमात्रमपि यथा 
मित्रपक्षेणेवममित्रोदासीनपक्षेण वेदितव्यं। मस च 
मेत्रीप्रयोगं च न जहाति। नान्यत्र भावयन्नेव मत्री 
स्मृत्युपस्थानेष्ववतरति । कथं पुन रवत रत्यधिमुच्य- 
मानो |अ]वतरति। यथाहमप्यन्येषां मित्रसम्मतो 
| अमित्रसम्मतश्चोदासीनसम्मतङच |। | अहमपि |5 | सुख- 
कामो दुःखप्रतिकूलः। इदमस्याध्यात्मं कायं 
कायानुपदयनायाः [सत्त्वम्‌ | । एतं [अ पि सत्त्वाः 
परेषां मित्रभूता, अमिव्रभूता, उदासीनभरुताश्च, यथा 
मेते |अ]पि सुखकामाः दुःखप्रतिकूला इदमस्य 
बहिर्धा कायानुपर्यनायाः [स्त्व], यथाहं त्ते 
सत्त्वा, यथा मे आत्मनः सुखमेषणीयं सत्वानामात्म- 
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समतयात्मतुल्यत|6] या एषां सत्त्वानां मयाभिहित- 
सुखोपसंहारकरणाय इतीदमस्याध्यात्मबहिर्धा काये 
कायानुपश्यनायाः |सत्त्वम्‌'| । चत्वारि चैतानि 
स्मृत्युपस्थानानि, संभिन्नस्कन्धालम्बनतया संभिन्ना- 
लम्बनं स्मृत्युपस्थानं भवति । सरूपनिमित्तन्तु 
योगी उद्गृह्य वण्णं संस्थाननिमित्तं, विज्ञप्तिनिमित्तं 
च॒ मित्रा[5]मित्रोदासीनपक्नाद्‌ (क्षेभ्यो) [5 |धिमुच्यते । 
तेने|7 दं कायस्मृत्युपस्थानमेव व्यावस्थाप्यते। सोधि- 
मुक्तिमनस्कारं निधित्य, भृतमनस्कारमस्यावतरत्येवं 
च पुनरधिमुच्यमानो [अ]वतरति। यावदप्रमाणाः 
सत्त्वा एते मया [भ |धिमृक्ता । हितसुखगतेनाध्या- 
शयेन । अतो [अ |प्रमाणतराः सत्त्वा ये मम- 
पूर्व्वान्तमारभ्य मित्रा|ऽ|मित्रादासीनपक्षतया [अ] 
भ्यतीता ये मम मित्रतां /|[1| गत्वा" अमित्रतामुपगता, 
भमिव्रतां गत्वा मित्रतां चोदासीनतां तोप(चोप)- 
गतास्तदनेन परययिणः सवं एव सत्त्वास्समसमा, 
नास्त्यत्र काचिन्मित्रता वा, अमित्रता वोदासीनता वा, 
परिनिष्पन्नेत्यनेनव पययिण तुल्यदहितसुखोपसंहारता च 
करणीया । यथा पव्वन्तमारभ्य एवमपरान्तम- 
प्यारम्य, सत्यां संसृतौ [2 | संसारे येपि च मया सत्त्वाः 
ूर्व्वान्तमारभ्य तन्म॑त्रेण चित्तेनानुकम्पिताः। कि 
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चापि ते [अ] भ्यतीता अपितु तानेतर्यनुकम्पे 
यदुत चित्तनिष्कालुष्य ( कलुष ) तामग्यापन्नतामृपादाय ! 
सुखिता बत ते सत्त्वा, भूता भविष्यन्‌ (अभवन्‌), ये, 
|अ|पि च न भूता भनागते [म ]ध्वनि सुखिता भवन्तु । 
एवं भूतमनस्कारानुप्रतिष्ठस्य मैत्रीविहारिणः यः 
पृण्याभिष्यन्दः [3] कुशलारभिष्यन्दः। तस्याधिमो- 
क्षिकमंत्री विहारगतः पुण्यस्कन्धः । शतिमामपि कलां 
नौपेति । सहसिमामपि । संख्यामपि, कलामपि । 
गणनामप्युपनिषदमपि नोपंति [|| गेषं पूव्वत्‌ ॥ 
तत्रदप्रत्ययताप्रतीत्यसमुत्पाद आदिकमिकः श्रुत 
चिन्ताधिपतेयेन परिकल्पितं न निमित्तमुद्गृह्णात्य- 
न्येषां [4] सत्त्वानामज्ञानं । सम्मोहो येनेमे प्रत्यक्ष- 
मनित्यं नित्यतो [अवगच्छन्ति प्रत्यक्षमशुचि शुचितः, 
दुःखं सुखतः, निरात्मकतामात्मतः । विपयस्ता एते 
सत्त्वा विपयसि हेतोदं ष्टे धर्मे, वेदनासु सम्पराये चात्म- 
भावाभिनिवत्तौ, तृष्यन्ति, तृषिताश्च जातिमूलकानि 
कर्माणि कृत्वा एवमायत्यां कर्म॑क्लेशहेतु [ˆ` "| 
केवलं संदुः|5 |खःमभिनि््वंतेयन्त्येवं निमित्तमुद्‌- 
गृह्याध्यात्ममधिमुच्यते । अयमपि केवलो दुःखस्कन्ध 
एवमेव संभूत इति । ये चात्मभावा नानन्ता|:| 
पर्यन्ताः पूर््वान्तमारभ्य येषामादिरेव न प्रज्ञायते । 
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तेऽप्येवंभूता. एषामपि सत्त्वानामतीतानागतप्रतयु- 
त्पन्नाः सन्वं एवात्मभावा दुःखस्कन्धसंगहीता एवमे- 


वाभिनिवेत्ताः। आय|6 त्यां नोत्पचन्ते। स 
खल्वयमियं (दं) प्रत्ययताप्रतीत्यसमृत्पादमनस्कारः सव्व॑- 
भूतमनस्कार एव नास्त्य [7 |धिमोक्षिकः । यदि 


न पुनरात्मनो वतंमानान्‌ स्कन्धान्‌ प्रतीत्यसमुत्पन्नान्‌ 
मनसिकरोति । तदाध्यात्मं काये यावद्ध्मेषु धर्मा 
नुदर्णी विहरति । यदा च पुनः परेषां वतंमाना- 
न्स्कन्धान्‌ प्रतीत्यसम्‌त्पन्नान्मनसि [7] करोति । तदा- 
ध्यात्मबहिर्धा काये यावद्धर्मेषु धर्मानुदर्शी विहरति । 
यदात्मनङइच परेषां चातीतानागतान्‌ [स्कन्धान्‌ | 
प्रतीत्यसम्‌त्पन्नान्मनसि करोति । तदाध्यात्मबहिर्धा 
काये यावद्ध्मेषु धर्मनुदर्शी विहरति । शेषं पूव्वत्‌ । 

तत्र धातुप्रभेदप्रयोगप्रयुक्त आदिकमिको बहि 8|- 
धपृथिवीकाटिन्यनिमित्तमृद्ग्रह्य, तद्यथा भूपर्व्वत- 
तृणवन शकं रकठिल्लमणिमृक्तिवेड्यं शिलाप्रवाला दिकेभ्य- 
ष्चाध्यात्मं काटिन्यमधिम्‌च्यते। बहिर्धा ॥1| 
अप्स्वन्धातोत्नि (नि) मित्तमुद्गृह्य, तद्यथा नदीप्रत्रवण- 
तडागकपादिभ्य|:|, तथा महतो |अ |ग्निस्क स्क- 
[न्धस्यःब्धौ वादित्यकिरणसंतापिता भूराविष्टेभ्यो 
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|वा'| स्व्वभ्यः। उदाराग्निसंप्रतापितेभ्यो वा 
प्रश्रयेभ्यश्च नो वहिर्धा वायस्कन्धात्पव्वंदक्षिणपरिच- 
मोत्तरेभ्यो वायुभ्यो यावद्‌ वायुमण्डलेभ्यः। ये देणा 
| अस्त्यादेस्तारणीयाः | [2] वायुगतेन सच्छिद्राः 
सुशिराः, सावकाशाः, तस्मादाकाणधातोनिमित्तमृद्‌- 
गृह्लात्यध्यात्ममन्धातुं, तेजो धातुं वायुधातुमाकाश- 
धातुमधिमुच्यति (ते) । श्रृतचिन्ताधिपतेयेन च परि- 
कल्पितेन [|| एवं विज्ञानघातोनिमित्तम्‌द गृह्णाति । 
चक्षु राध्यात्मिकमायतनमपरिभिन्नं चेद्‌ भवति । 
रूपमाभासगतं । न च तज्जो मनस्कारः [3] 
प्रत्युपस्थितो भवति । न तज्जस्य चक्षुविज्ानस्य 
प्रादुरभवो भवति। विपयंयाद्धवति। एवं 
यावन्मनोधर्मान्मनोविज्ञानं वेदितव्यम्‌ । 

एवं निमित्तमुद्गृह्याप्येषां सर्व्वां विज्ञानानाम- 
स्मिन्‌ काये च| |तुर्महाभूतिके बीजं धातुरगोवि प्रकृति- 
रित्यधिमुच्यते । तान्येतानि चत्वारि महाभूतानि 
तत्प्रथमतो [अ]्खप्रत्यंगो (गतो) [आुथं विनाप्य 
4 |धिमुच्यते ||] ततः पश्चात्‌ । सृक्ष्मतरावयव 
परभेदान (1) धिमुच्यते । एवं यावद्गतायनप्रविष्ट- 
|स्‌]तु[टिः] समतया, एवं यावच्छनेः शनेः परमाणुशो- 
|अ |धिमुच्यते। स एकंकमगावयवप्रमाणपरमाणु- 
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सचयसन्निविष्टमधिमुच्यते । कः पुनर्व्वादः स्वं- 
कायमयं (यम्‌ । अय) धातुप्रभेदप्रयुक्तस्य चार्थप्रभेद- 
पयन्तः रूपिणां ता[5 |बद्धात्ूनामाकाशधातोः पुनः । 
यत्पुनरस्य तस्मिन्‌ प्रयोगे शमथविपश्यनाभावनायां 
विक्षेपाविक्षेपपरिज्ञावधानमिदमस्य संप्रजन्यस्य 
स्मृतिसमतायाश्च [|] यत्पुनः संवेगनिमित्तं, प्रसदनीयं 
च निमित्तं सूद्गृहीतं भवतीदमस्याभिध्यादौमनस्य 
विनयस्य, तस्यवमातापिनो विहरतो यावत्‌ (ट्‌) द्वि [6] 
तीयलोके |अ |भिध्यादौमंनस्यं पून्व॑मेव सम्यक्प्रयोग- 


|स |मारम्भकाले । सूक्मचित्तप्रश्रज्धिर्दुरुपलभ्या 
प्रवत्तंते। या तत्र शमथम्बा भावयतो, विपणश्यनाम्वा 
प्रस्वस्थचित्तता, प्रस्वस्थकायता । चित्तकाय- 


कमेण्यता । इयमत्र कायचित्तप्रश्रन्धिः । तस्य संव 
सूक्ष्मा चित्तकाग्रता वचित्तकायप्रश्रन्धिङ्वाभिवर| | 
नी ओदारिकां [7] सूपलक्ष्यां चित्तकाग्रतां कायप्रश्रम्धि- 
मावहति । यदुत हेतुपार पर्यादानयोगेन, न तस्य, 
न चिरस्येदानीमौदारिकीचित्तकायप्रश्चन्धिरिचत्त- 
काग्रता च । सूपलक्ष्योत्पत्स्यतीति । यावदस्या 
पूव्व निमित्तं॒पूवं निर्गौँरवप्रतिभासमृत्पद्यते। न 
चेतद्राध |8 | लक्षणं । तस्यानन्तरोत्पादाद्यत्प्रहाणर- 
तिविवन्धकारी(रि)णां क्लेशानां पक्ष्यं चित्तं(त्)- 
दौष्टुल्यं तसप्रहीयते । तत्प्रतिपक्षेण च चित्तक्मेण्यता 


1. [.€{{्लाऽ 001 1९8101६. 
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चित्तप्रश्रन्धिरुत्पद्यते । तस्योत्मादात्‌ कायप्रश््धयु- 
त्पादानुकूलानि ॥|1| वायृष्वं [मू ]क्तानि महाभूतानि 
काये [ऽ ]वक्रमन्ति । तेषामवक्रमणहेतोयत्काय- 
दौष्टुल्यं तद्विगच्छति । प्रहाणरतिरिव|द' क |रक्ले- 
शापक्ष्यकायप्रश्रन्ध्या च तत्प्रतिपक्षिकया सव्वंकायः 
पूयते । स्यादा" '|ध्याति । 

ततः प्रथमोपनिपाते चित्तौष्ठिल्यं (चित्तदौष्टुल्यं) 
चित्तसुमनस्कारप्रामोद्यसहगतालम्बनसाभिरामता च। 
चित्तस्य तस्मिन्‌ समये श्या[2]ति। तस्योध्वं यो 
5 |सौ तत्प्रथमोपनिपाती प्रश्रन्धिवेगः। स शनं 
शनै: परिश्लथतरो भवति । छायेवानुगता प्रश्रन्धिः 
काये च प्रवत्तंते। यच्च तदौद्धत्यं (त्य) चेतस- 
स्तदप्यवहीयते । प्रशान्ताकारचित्तसालम्बने शमथो 
यस्तच्च (यस्स) प्रवत्तंते । तत ऊध्वंमयं योगी आदि- 
कमिकः समनस्कारो भवति । [स]मनस्कार इति च 
3] संख्यां गच्छति । तत्कस्य हेतोः । सूपाथं [| 
नुरोधेन समाहितभूमिको मनस्कारः परीत्तस्तप्रथमतः 
प्रतिलग्धो भवति । तेनोच्यते समनस्कार इति । 

तस्यास्य समनस्कारस्यादिकमिकस्येमानि लिगानि 
भवन्ति । परीत्तमनेन रूपावचरं चित्त प्रतिलग्धं भवति । 
परीत्ता कायप्रशरव्धिरिचत्तप्रश्रव्धिरिचत्तं[4|कम्रता' 
भव्यो भवति प्रतिबलः। क्लेशविशोधनालम्बनः 


~ ~~न, - क 
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प्रयोग[ ऽ|स्य, स्तिग्वा (मा) चास्य वित्तसन्ततिः 
प्रवत्तते। शमथोपगढाच्चरितं तदानेन विशोधितं 
भवति । स चेद्रंजनीये विषये चरति, न तीव्र राग- 
पयंवस्थानमुत्पादयति। अल्पमात्रैकणावरमाव्रकेण च । 
प्रतिपक्षसन्निश्रयेणाभोग [5] मात्रकेणा|ऽ| शक्तो [अ |- 
तिप्रतिविशोद (ध) यितुं । यथा र॑जनीये एवं द्रेषणीये, 
मोहनीये मानस्थानीये, वितकस्थानीये वेदितव्यम्‌ । 
निषण्णस्य चास्य प्रतिसंलयने चित्तं प्रतिदधतस्त्वरित- 
त्वरितं चित्तं प्रश्रभ्यते ॥ कायश्च |। |कायदोष्ट्ल्यानि 
च नात्यथं बाधन्ते । न चात्यथं निवरणसमुदाचारो 
भवति । न चात्यथंमृत्कण्ठा रतिपरितमनास[6]- 
हगता[:] संज्ञामनसिकाराः समुदाचरन्ति। व्युत्थित- 
स्यापि मनस|श्‌ | (व्युत्थितमनसोऽपि) चरतः । प्रश्रभ्ध- 
(न्धि) मात्रा काचिच्चित्ते, काये, (चित्ते) चानुगता 
भवतीत्येवं भागीयानि [स|मनस्कारस्य [आदिकमि- 
कस्य] लिगानि निमित्तान्यवदातानि वेदितव्यानि ॥। 
।। पिण्डोद्‌ दानम्‌ ॥ 

उपसंकमरां या च हर्षणा पच्छनेषण | 

विनियागरक्तापचयः प्राबिवेक्यभवेकताः ॥ [7] 

आवरण युकरष्टेह मनस्कारस्य भावना ॥ 

।। योगाचा रभूमौ श्रावकभूमिसंगृहीतायां तृतीयं यागस्थानं समाप्तम्‌ ॥ 
1. 71/15 78 ७८ तलल[लत. 


2. 13. 01115 {1115. 
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तत्र॒ लब्धमनस्कारस्य योगिनः । एवं परीत्त- 
प्रहाणरतिप्रविष्टस्य तद्व द्वे गती भवतः, 
अनन्ये। कतमे द्रे तद्यथा। लौकिकी च 
लोकोत्तरा च ॥। 

तत्रायमादिकमिको योगा[8|चारः। समन- 
स्कारः। लौकिक्या वा गत्या गमिष्यामि । 
लोकोत्तरया वेति । तमेव मनस्कारं बहुलीकरोति । 
यथा यथा बहुलीकरोति । तथा तथा सा प्रश्रन्धि- 
श्चित्तेकाग्रता च । तेषां तेषां रात्रिदिवसानाम- 
त्ययात्पृथुवृद्धिवेपुल्यतां गच्छति । यदा चास्य दुष्टि- 
स्थिरः खरइच मनस्कारः संवृत्तो भवति । परिप 
9 |ब्धहचालम्बनाधिमोक्षः। प्रवतेते। शमथ- 
विपश्यनापक्ष्याच्च निमित्तान्युद्गृहीतानि भवन्ति । 
तदा स लौकिकेन मार्गेण गन्तुकामस्तत्र च प्रयोग- 

138- 3// मारभते लोको||[1 त्तरेण वा मार्गेण ||| 
तत्र कृति पुवगलाः । ये दृष्टे धर्मे लोकिकेनेव 


1. 01) लौकिक 210 लोकोत्तर मार्ग, 966 02511213 ।, ‰. 35. 
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मार्गेण पृ (ग)च्छन्ति। न लोकोत्तरेण । आह । 
चत्वारस्तद्यथा सष्वं इतो बाह्यकः। इह धामि- 
को[ऽ]पि मन्दः। पृव्वंशमथचरितस्तथा भूयो [5]- 
प्यपरिपक्वकशलम्‌लः । बोधिसत्वस्यायत्यां बोधि- 
मनुप्राप्तुकामः। नो तु दृष्ट एव धमे () अमी 
चत्वारः पुद्गला दष्ट एव [2] धमं लौकिकमागंयानि- 
(चि) नो भवन्ति । 

तच्च लौकिकमागंगमनं द्िविधं। सक[ल'] 
बन्धनानाच पृथग्जनानां, विकलबन्धनानां च । 
शेक्षाणां ` । 

तत्पुनः कतमत्‌ । कामानामौदारिकतां पश्यतः, 
प्रथमे च ध्याने समापतत्युपपत्तिक्लेशान्ततां पश्यत- 
स्तत्कामवं राग्यगमनमेवं यावत्‌ । आकिश्वन्यायतन- 
वेराग्यं वेदितव्यम्‌ । [3] तथा असंज्ञिसमापत्तिः । 


1. 071 लौकिक 210 लोकात्तर मागं, 56€ #0285181718., 1, 7. 35 5. 
2. शकष 1§ 9 7४९2818 *#10 1125 € {0 [लवा {€ ऽ2165211192 
01871185, 516} प५६21§ अ€ €1ह्71{्ला) 11) प्रा एला, अष्टादश 
शंक्षाः। स्रोत मापत्तिफलसाक्ात्करियायं प्रतिपन्नकः। स्रोतापन्नः। सङरदा- 
गामिफलसास्नात्क्रियायं प्रतिपन्नकः। सङृदागामी । अनागामिफलसाक्षात्कियायं 
प्रतिपश्नकः । अनागामी । अहंत्वफलसाक्षात्कियायं प्रतिपन्नकः । श्रद्धानुसारी । 
धर्मानृसारी । श्रदढाधिमृक्तः। दृष्टिप्राप्तः। कुलंकुलः । एकवीचिकः। 
अन्तरापरिनिर्वायी । उपपद्य ० । सार्भिसस्कार० । अनभिसंस्कारण०, 
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2 06861101101 ° {1€9€ एण४8125, 566 #028511812, 11, 
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ध्यानसमापत्तिसन्निश्रयेन ष|डि व "ज्ञानानां प्वानाम- 


भिनिर्हारः । 
तत्र॒ कामवेराग्याय प्रयुक्तो योगी सप्तभि- 
मनस्कारंः। कामवेराग्यमनुप्राप्नोति। कतमे 


पूनस्ते सप्त मनस्काराः। आह । लक्षणप्रतिसवेदी, 
आधिमोक्षिकः, प्राविवेक्यो, रतिसंग्राहकः। मीमा- 
न्सा (मांसा ) मनस्कारः । प्र[4 | योगनिष्ठः, प्रयोग 
निष्ठाफलश्च । 

तत्र॒ लक्षणप्रतिसवेदी मनस्कारः कतमः । 
आह्‌ । येन मनस्कारेण कामानामौदारिकलक्षणं 
प्रतिसंवेदयते। प्रथमे च ध्याने शान्तलक्षणं । कथं 
च पुनरौदारिकलक्षणं प्रतिसवेदयति। भाह्‌। 
कामानां षड्वस्तूनि पर्येषमाणः अन्य स्वूलक्षणं 
(अर्थं, स्वलक्षणं, सामान्यलक्षणं) । [5| पक्षं कालं 
युक्ति । 

तत्रौदारिकार्थं तावत्पर्येषते। इतीमे कामाः 
सादीनवा, बहूपद्रवा, बह्वीतिका, बहूुपसर्गा इति । 
या एषु कामेषु बह्वादीनवता । यावद्रहूपसगता । 
अयमौदारिकार्थः। तत्र॒ वस्तु पयंषते। अस्त्य- 
ध्यात्मं कामेषु काम (च्‌) छन्द इति । 

तत्र स्वलक्षणं [6] पर्येषते । अमी क्लेशकामाः । 
अमी वस्तुकामाः। ते पुनः सुखस्थानीया, दुःख 


1. 4५५९५ ए 3 56216 1210, 171097८ 2110 11९०6, 


440 श्रावकभूमौ नंष्क्रम्यभमिः 


स्थानीया, अदुःखसुखस्थानीयाइच । सुखस्थानीयाः 
कामरागाधिष्ठानाः। संज्ञाचित्तविपर्यासाधिष्ठानाः | 
दूःखस्थानीया|:] पृनदरंषाधिष्ठानाः क्रोधोपनाहा- 
धिष्ठानाः। अद्‌ःखासुखस्थानीयाः सरक्षप्रदाशमा- 
याशा[7]ट्य [1 | ह्वीक्यम (क्या) नपत्राप्याधिष्ठाना दुष्टि- 
विप्यसिाधिष्ठानाश्च । एवममी कामाः प्रदृष्ट- 
वेदनानुगताश्च, प्रत्यस्तक्लेशानुगताश्चवं कामानां 
स्वलक्षणं प्यषते । 
तत्र कथं सामान्य लक्षणं (।) पर्येषते । सव्वं 
एते कामा जातिदुूःखतया, जरादूःखतया [या']वदि- 
च्छछाविघातदूःखतया समसममनुबद्धा| 8 |श्चानुशक्ता- 
ष्च । ये [5 |पिकामोपभोगिनो महत्यां कामसम्पदि 
वतं[न्‌]ते। ते [ऽपि जात्यादिधमंतया अविनिर्मुक्ता- 
स्तावत्कालिकी सा तेषां सम्पत्‌ । एवं सामान्यलक्षणं 
प्यते । 
कथं पक्षं पयते । कृष्णपक्षपतिता एते कामाः । 
अस्थिककालोपमा, मान्सपेश्युपमास्तृणोत्कोपमाः । 
अंगार [9 |कषृपमाः । आशीविषोपमाः । स्वप्नोपमाः । 
याचिकालंकारोपमाः । तृणफलोपमाश्च । पयष- 
माणा अपि सत्वाः (त्वाः) कामान्‌ पर्येषणाकृतं (1) 
दुःखं ॒प्रतिसवेदयन्ति। आरक्षाकृतं, स्नेहपरिभ्र॑श- 
134- 4/ कृतम (1) तृप्तिकृेत॒ || (1) मस्वातन्त्यकृत, दुश्चरित- 
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कृत, च दुःखं प्रतिसंवेदयन्ति। पूव्व॑वदेव तावन्मर्त्वं 
वेदितव्यं । 

तथा कामान्प्रतिषेवतः । पंचादीनवा उक्ताः । 
भगवता अल्पास्वावाः कामाः बहुसु (दुः) वा, बह्वादौ- 
नवाः ||| कामान्खलु प्रतिष्ेवमाणस्य नास्त्यलं ताव- 
(त्‌) तुप्तिता च पर्याप्तिता वा, अनेन पययिण कामा 
वि [2 |गहिता बुद्धः बुदश्नावकंश्च सद्वि, सम्यग्गतंः 
सत्पुरुषः [।| 

कामान्खलु प्रतिषेवमाणस्य संयोजनान्युपचयं 
गच्छन्ति । नास्ति चास्य किचित्‌ पापकमकुशलं 
कर्माकरणीयं वदामि। इतीमे कामा अतृप्तिकं[ | 
रका: |साधारणा, अधर्मविषमचयहितवः। काम- 
तृष्णाविव|3 धकाः, सतां विवजं नीयाः, क्षिप्रम्विषय- 
गामिनः, प्रत्ययाधिपा, प्रमादभूमयो, रिक्ता, अनित्या- 
स्तुच्छा, मृषामोषधर्माणो, मायोपमाः, वाललापनाः । 
ये च दुष्टधार्मिकाः () कामाः, ये च सांपरायिकाः, 
ये च दिव्याः, ये च मानुष्यकाः। मा[र[मारभ्यंष 
गोचरो, मारस्यैष निवापो यत्रेमे[जे|कविधाः [4 
पापका अकुशला धर्मा मानसाः संभवन्ति । यदृता- 
भिध्या, व्यापाद (1) |], संरम्भो वा, यं वा पुनरान्त 
रायिका भवन्त्यायश्रावकस्याशिक्षमाणस्यानेकपयायेण 
कृष्णपक्षपतिता एते कामा यद्भूयसा [|] एवम्पक्षं 
पर्येषते । 
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अतीतानागतप्रत्य॒त्पन्नेष्वध्वसु अनित्यं नित्यकालं 
(म) ध्रुवं ध्रुवकालमे |5| ते कामाः । एवं बहुपद्रवाः, 
बहूपसग†, बह्वादीनवा इत्येवं कालम्पर्येषते । 
कथं युक्ति पयंषते। महता संरम्भेण, महत्या 
परयेष्ट्या, महता परिश्रमेण विविधं विचित्रैः शिल्पकमं- 
स्थानः कामाः संद्धियन्ते । निन्वत्यन्ते, उपची- 
यन्ते [|] ते पुनः सूपचिता अपि, सुनिवंतिता [6] 
अपि। यावदेष बहिर्धा परिग्रहवस्तुनः माता(तृ)- 
पितृपृत्रदारदासीदासकमेक रपौरुषेयमित्रामात्यज्ञातिसा- 
लोहितानां । अस्य वा पुनः कायस्याध्यात्मिकस्य 
रूपिण ओौदारिकस्य च [1 |तुमहाभूतिकस्यौदनकल्मा- 
पोपचितस्य नित्योत्सदनस्नपनपारिमदनभेदन (च्‌) - 
छेदन [7] विकि रणविध्वंन्स (ध्वंस) न धर्मेण उत्पन्नो- 
त्पन्नदुःखमात्रप्रतीकाराय सम्बतन्तं। क्षुद्दूःख- 
प्रतीकाराय भोजनं । शीतोष्णदूःखप्रतीघाताय । 
ह्ीकोपनप्रतिच्छादनाय (1) च वस्त्रं [|| निद्राक्ल- 
मदुःखप्रतीघाताय च शयनासनं । चंक्रमस्थानदूःख- 
प्रतिघाताय च । व्याधिदूःखप्रतिघाताय [8] च (1) 
ग्लानभेषज्यमिति दृ.खप्रतीकारभूता एते कामा इति ! 
नैते रक्तेन परिभोक्तव्याः। न सक्तेन नान्यत्र 
व्याधिग्रस्तेनेवातुरेण व्याधिमात्रोपशमाय भषज्यमा- 
प्तागमो|5|प्येषः। तथेते कामाः एवं चैवं 
138-4// चौदारिकाः । ||[1] प्रत्यात्ममपि मे ज्ानदशंनं 
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प्रवर्तेत । आनुमानिको|ऽ]प्येषप विधिः। प्रकृति- 
पचंषा कामानां अनादिकालिका प्रसिद्धधमंता अचित्त 
(-चिन्त्य! ) धर्मता । सा न चिन्तयितव्या(:) । 
न विकल्पयते (यितव्ये) त्येवं युक्तिम्परयेषते । 

स एवं कामानामौदारिकलक्षणं प्रतिसंवेज्य यदुत 
षडभिवेस्तुभिः प्रथमे ध्याने शान्तलक्षणं प्रतिसंवेदयति 
नास्त्येतत्सवंश ओौदा|2|रिकत्वं (1) प्रथमे ध्याने 
यदेतत्कामधातावित्यनेनौदारिकलक्षणं प्रतिसंवेदयते । 
प्रथमे च ध्याने शान्तलक्षणमयमुच्यते लक्षणप्रतिसंवेवी 
मनस्कारः। स खल्वे[3|ष मनस्कारः। भ्रुत- 
चिन्ताव्यवकीण्णो| | वेदितव्यः । 

स एवं कामान्परिज्ञाय प्रथमं ध्यानं प्रथमं ध्यानं 
यथावत्पर्यष्टौ (ष्यौ) दारिकशान्तलक्षणेन श्रुतं च 
चिन्तां च व्यतिक्राम्यंकान्तेन भावनाकारेणेवाधि- 
मुच्यते । तन्निमित्तालम्बनामेव शमथविपश्यनां 
भावयति । भावयंश्च यथा यथा तामौदारिकशान्ततां 
पुनः पुनरधिमुच्यतः । इत्य [ . | पपदते । [4 
[ आ | धिमोक्षिको मनस्कारः । 

त (य) स्यासेवनान्वयाद्‌ भावनान्वयाद्रहुलीका- 
रान्वयात्तत््रथमतः क्लेश (-) प्रहाणाय मागं उत्पद्यतं । 
क्लेशप्रहाणाय च मार्गे समुत्पन्न यस्तदद्भगवतो 
मनस्कारः । अयमुच्यते प्राविवेक्यः । 

स॒ तत्प्रथमतः कामावचरक्लेशादिप्रहेयप्रहाणात्त- 
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त्यक्ष्ये दौष्टुल्यापगमाच्च । तदूर्ध्वं प्रहा [5]णारामो 
भवति । विवेकारामः। तस्मिश्च प्रहाणानु- 
शंसदशी [ |परीत्तप्रविवेकप्रीतिसुखसंस्पृष्टः कालेन 
कालं प्रसदनीयेन मनस्कारेण। संप्रहषयति । 
सवेजनीयेन मनस्कारेण संवेजयति । यावदेव 
स्त्यानमिद्धौद्धत्यापगमाय (।) अयमुच्यते । रति. 
संग्राहको मनस्कारः । 
तस्य तथा प्रहाणारामस्य |6] भावनारामस्य 
सम्यक्प्रयुक्तस्य सतः कुशलपक्षप्रयोगोपस्तम्भकामप्रति- 
संयुक्तं क्लेशकमंपयंवस्थानं चरतो वा विहरतो वा 
न समृदाचरति । तस्यैवं भवति । कि सन्तमेवाह्‌ं 
कामेषु काम (च्‌) छन्द प्रतिसम्बेदयाम्याहोस्विद- 
सन्तम्परिमीमान्सयितुकामः । अन्यतमान्यतमं प्रसद- 
नीयं णुभनिमित्तं मनसि करो[7|ति। तस्याप्रहीण- 
त्वात्‌ सव्वंण सव्वं मनुशयस्य तन्निमित्तं मनसि कुम्बतः 
सेवनानिम्नं चित्तं भवति । सेवनाप्रवणं । 
सेवनाप्राभो (भा) रं नपेक्षापत्तियुतेन निरविजुगुप्सा- 
(प्रति) वा निःप्रतिकूलता । तस्यवं भवति । नमे 
सम्यग्विरक्तं विमुक्तं चित्तं यदुत कामेभ्यः, सस्कारा- 
134 -5॥/ भिनिगृहीतं मे चित्तं वारिवद्‌ धृतं |||] धमंताभिनि- 
गृहीतं () य|न्‌|न्वह्‌ भूयस्या मात्रया तस्यानुशय- 
स्याशेषप्रहाणाय भूयस्या मात्रया प्रहाणारामो विहरेयं । 
भावनारामः। अयमुच्ते मोमान्सामनस्कारः । 
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स नूयस्या मात्रया प्रहाणारामो विहरति | 
भावनारामः। शमथविपश्यनायुक्तः। पौनः पुन्येन 
च मीमान्सते। तस्य प्रतिपक्षं च भावयत [2] 
कालेन कालं प्रहीणा[ऽ]परहीणतां मीमान्समानस्य 
स्व्वभ्यः कामावचरेभ्यः क्लेशेभ्यरिचत्तं विसंयुज्यते । 
तावत्कालिकयोगेन (1) न त्वत्यन्ताद्रीजसमृद्धातो 
भवति । तस्मिश्च समये प्रयोगध्यानप्रयोगमागंपय- 
वसानगतः। सवंक्लेशप्रातिपक्षिको मनस्कारः । 
समुत्पन्नो भवत्ययमुत्यते प्रयोगनिष्ठो मनस्कारः (1) 

3] तस्य च समनस्कारप्रत्ययं तद्धेतुकं प्रथमं 
ध्यान समापद्यतै । मौलप्रथमध्यानसहगतो यो 
मनस्कारः । अयमुच्यते प्रयोगनिष्ठाफलो मनस्कारः । 

तत्र प्राविवेक्ये मनस्कारे वतमानो, रतिसंग्राहके च 
विवेकजेन प्रीतिसूुखेन कायं प्रतिप्रीणयति । कदाचित्‌ 
केनचित्‌ प्रतनुकसंमृखी भावयोगेन प्र(1)यो [4 |गनिष्ठा- 
मनस्कारकालस्यारति[:] । कदाचित्‌ कदाचित्‌ ध्यान- 
विपुलतरसंम॒खीभवेन प्रयोगनिष्ठाफले पुनमेनस्कारे 
वतंमानस्य नास्ति किञ्िदस्या (स्य) भवति । स्मारणीयं 
सवतः कायाद्युत (यदुत) विवेकजेन प्रीतिसुखेन स 
तस्मि (स्मिन्‌) समये विविक्तः कामैः विविक्तं पापकर- 
कुशलंधं मेः सवितकंसविचारं विवेकजं [5| प्रीतिसुखं 
प्रथमं ध्यानं पंचा [ड गमुपसम्पद्य विहरति । कामा- 
वचरप्रतिपक्षभावनाफले स्थितः कामवैराम्य[ ता|- 
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मनुप्राप्त इत्युच्ते । 

तत्र लक्षणप्रतिसंवेदिना मनस्कारेण [|] यत्‌ प्रहा- 
तव्य तत्‌ सम्यक्‌ प्रजानाति । प्रहातव्यस्य च प्रहाणाय 
प्राप्तन्यस्य च प्राप्तये चित्तं प्र6|णिधत्ते। आधि- 
मोक्षिकेण च मनस्कारेण प्रहाणाय प्राप्तये च सम्यक्‌ 
प्रयोगमारभते । प्राविवेक्यमनस्कारेणाधिमात्रज्ञ शां- 
(तां) जहाति । रतिसंग्राहकेण स क्लेशप्रकारं जहाति । 
मीमान्सामनस्कारेण प्राप्तिनिरभिमानतायां चित्तमव- 
स्थापयति । प्रयोग [7 | निष्ठेन मृदं क्लेशप्रकारं 
जहाति । प्रयोगनिष्ठाफलेनषां क्लेशप्रकाराणां 
भावितानां सुभावितानां भावनाफलं प्रत्यनुभवति । 

138--5॥ अपिच यश्च लक्षणप्रतिसवेदी मन|||1 | स्कारः । 

यश्चाधिमोक्षिकः । अयमुच्यते आनुलोमिको 
मनस्कारो|ऽ]पि दूषणाप्रतिपक्षसहगतः । यश्च प्रावि- 
वेक्यो मनस्कारः, यइच प्रयोगनिष्ठो[ऽ]यं प्रातिपक्षिको 
मनस्कारः । प्रहाण-प्रतिपक्षगवतः (-क्षगतः) ||] तव 
यो रतिसं ग्राहको मनस्कारः (1) अयं प्रातिपक्षिकश्च 
प्रसदनीयश्च [|| 

तत्र यो मीमान्सामनस्कारः अयं प्रत्यवे|2|क्षणा- 
मनस्कारः । इत्युच्यते । एवं सति षटषु मनस्कारेषु 
चत्वारो मनस्काराः प्रविध्ना वेदितव्याः। तद्यथा 
आनुलोमिकः । प्रातिपक्षिकः । प्रसदनीयः । 
प्रत्यवेक्षणीयश्चेति । 
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यथा प्रथमध्यानसमापत्तिः सप्तभिर्मनस्काररेवं 
द्वितीयतृतीयचतु्ंध्यानसमापत्तिः' । आकाशविज्ञाना- 
किचन्यायतननवसंजानासं [ 3 | जायतनसमापत्तिः सप्त- 


1. 0. 0. चि. 1.1/5 : सो विविच्चेव कामेहि, विविच्च अकृसलेहि धम्मेहि, 
सवितक्क सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति। सो 
इममेव कायं विवेकजेन पी तिसुखेन अ्भिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति पर्प्किरति, 
नास्म किञ्चि सञ्बावतो कायस्स विवेकजेन पी तिसुखेन अप्फुटं होति 1 ` ` ` ` 

“पुन चपर, माणव, वितक्कविचारानं वूपसमा, अन्त्तं सम्पादनं 
चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचार समाधिजं पीतिसुखं दूतियं आनं उपसम्पङ् 
विहरति । सो इममेव कायं समाधिजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति ` ` ` ` परिप्फरति, 
नास्स किञ्चि सम्बावतो कायस्स समाधिजेन पीतिसुखेन अष्फुट होति । ` ` ` 


““पुन चपर, मारव, भिक्ु पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहूरति 
सतो सम्पजानो सुखं च कायेन परटिसंवेदेति, यं तं अरिया आचिक्छन्ति “उपेक्छको 
सतिमा सुखविहारी' ति ततियं ज्ञानं उपसम्पङ्ज विहरति। सो इममेव कायं 
निप्पीतिकेन सुखेन अभिसन्देति ` ` ` ' परिष्फरति, नास्स॒ किञ्चि सम्बावतो 
कायस्स निप्पीतिकेन सुखेन अप्फुटं होति । ` ` ` ` 

““पुन चपर, माणव, भिक्खु सुखस्स च पहाना, दुक्खस्स च पहाना, पूथ्बेव 
सोमनस्सदोमनस्सानं अत्य ङ्कमा, अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्यं ज्ञान 
उपसम्पज्ज विहरति । सो इममेव कायं परिसुद्ध न चेतसा परियोदातेन फरित्वा 
निसिन्नो होति, नास्स किञ्चि सब्बावतो कायस्स परिसुद्धं न चेतसा परियोदतिन 
अप्फुट होति।; 0 ए€लि€०८९३, 9९८ 97), 95. 1४, 7. 120; 9150 
86९, 95. \¶7, 77. 144-5 (602ता1)); ए), एए. 1609-0; 
^, शाा7.6-10; {16 ती19द्ा125 876 [ता०ष्णा 71 176 णवत 
891751ता1{ ५०115 85 लौकिकमागं, $€ ^90., [. 68; ^, #*111. 
6-0; 408., [. 94 ऽ4.; ^ ५४3, (35, 1.31; न. /10., 
0. 23 : कतमो चित्तविवेको ?2 पठमं ज्ञानं समापन्नस्स नीवरणेहि चित्तं 
विवित्तं होति। ततियं ज्ञानं समापन्नस्सपीतिया ` ` ` ` चतुत्थं ज्ञानं समापन्नस्स 
सञ्बदृक्खेहि चित्तं वि वित्तं होति ।; 566 #‰01., ए. 295, 313-4, 318 
50. 9४4, 373-5; ^^, . 134 54. 


448 


श्रावकभूमौ नेषक्रम्यभूमिः 


भिरेव मनस्कारः । तत्र येन वितकष्वौदारिकलक्षणं 
प्रतिसम्बेदयते। अवितकंश्च दवितीयध्याने शान्त- 
लक्षणं स लक्षणप्रतिसवेदी मनस्कारः । दितीयध्यान- 
समापत्तये [|] तत्र॒ ध्यानसमापन्नः । प्रथमध्यान- 
लाभी वितकंष्वौदारिकताम्पश्यति । य: समाहित- 
भूमिको [ऽ]प्युग्रालम्बनभारी |4] तत्प्रथमोपनिपा- 
तितया चालम्बने ओदारिको मनोजल्पः। अय- 
म्वितकंस्तदनुबन्धानुचारी व्यग्मचायंवालम्बने सृष्ष्मतरो 
मनोजल्पः विहारः। एते पुनवितक विहा (चा) राण्चै- 


तसिकाश्चेतस्युत्पद्यमाना उत्पद्यन्ते । सहभुवः 
संप्रयुक्ता [| । एकालम्बनवृत्तयः । एवमेते 
अध्यात्ममुत्पदयन्ते । 


बाह्यायतनसंगृहीताश्च । [5] सवं एव चातीता, 
अनागतप्रत्युत्पन्ना, टहेतुसमृत्पन्नाः, प्रतीत्यसमुत्पन्नाः, 
आकायिकास्तावत्कलिकाः । इत्व र प्रत्युपस्थायिन- 
रिचत्तसंक्नोभकरा, इंजका अप्रशान्ताकारेण वतंन्तं । 
उपरिमां भूमिमारभ्य दूःखविहारानुगतत्वात्कृष्णपक्ष्या 
कामविवेकप्रीतिसुखमेवानुशंसानुगता भूमिश्चषा 
तादृशी प्र[6]कृत्या यत्र स्थितस्य नित्यं नित्यकालं, 
ध्रवं ध्रवकालं, सवितकंः, सविचारः, चित्तप्रचारः 
प्रवतंते। न शान्तप्रशान्त इत्येवमादिभिराकारवि- 
तकंष्वौदारिकलक्षणं प्रतिसंवेदयते ।' 


1. ©. ^५2., 7. 94; शाा7.2; 4 911., 70. 68-9. 
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सवंशो नास्त्येतदौदारिकनक्षणमवितके[7 [द्वितीये 
ध्याने इत्यतः शान्तं द्वितीयं ध्यानमस्यौदारिकत्वस्याप- 
गमात्‌ ।' शेषो (षे) मनस्कारा द्वितीयध्यानसमा- 


134-6// पत्तये यथा (पि)यो|[1 गं पूर्व॑वदरेदितव्यं । एवं 


ध 


3. 


भूमौ भूमौ यावन्नेवसंज्ञानासंजायतनसमापत्तये यथा- 
योगं सप्त मनस्कारा वेदितव्याः ।2 

ओदारिकलक्षणं पुनः सर्व्वास्विघरिमासु भूमिषु 
यावदाकिचन्यायतनात्‌ समासेन द्विविधं वेदितव्यं । 
दुःखतरं विहावितो (रिता) चाधर्म्‌(धोभू) मीनामप्रशा- 
न्तविहारिता च । अत्पायुष्कतरा च । इत्येतद्‌ 
द्विविधमौदारिक [2 |लक्षणं । षडभिवंस्तुभियंथायोगं 
पयेषते । यस्या यस्या भूमेर्वेराग्यं कर्तुकामो 
भवत्युपरिष्टाच्च यथायोगं शान्तलक्षणं । यावतप्रयो- 
गनिष्ठाफलान्म नस्कारात्तत्र विविक्तं कार्मैरिति । 

दिविधाः कामाः क्लेशकामा वस्तुकामाश्च || |ˆ 


1. ©). क्षपयित्वा वितकंविचारमलं क्षपयित्वा पुण्यवासनां स एष मार्गो द्वितीय- 


ध्यानोन्मुखः । ^08., 0. 93. 

सप्तभिमनस्कारेः प्रथमं ध्यानं समापद्यते । यावन्नवसंज्ञा नासंज्ञायतनं च । सप्त 
मनस्काराः कत्तमे । लक्षराप्रतिसंवेदी मनस्कारः आधिमोलिकः प्राविवे(क्य)जः 
रतिसंग्राहकः मीमांसकः प्रयोगनिष्ठः प्रयोगनिष्ठाफलश्च मनस्कारः ॥ 
4911., 0. 68-9. 

(0. <. चि. ५०1. 1४, 71. 1 (*2121100658), 7. 3 : उदानो 
ढे कामा-वत्युकामा किलेसकाम। च ।; णि 6ुवएणक्ला, 566, 9. 
3-5 : सन्बेपि कामावचरा" ` ` ` रूपावचरा ` ` ` ` अरूपावचरा धम्मा तण्हावत्युका 


तण्टारम्मणा कामनीयद्रेन रंजनीयदरुन मदनीयद्रन कामा-- इमे ुष्चन्ति 
(८014. 00 0. 440, 


450 श्रावकभूमौ नैर्क्रम्यभूमिः 


कामवितर्को[ऽ|पि द्विविधः । सप्रयोग विवेक 
आलम्बनविवेकश्च [|] विविक्तं [3] पापकंरकुशलैधं- 
मेरिति। उपक्लेशाः कामहेतुका अकुशला धर्मा 
स्तद्यथा कायदुश्चरितं, वाग्दुश्चरितं, मनोदूश्चरितं । 
दण्डादानं शस्त्रादानं। कलह्‌भण्डनविग्रहविवाद- 
शाट्यवखननिकृतिमृषावादाः सम्भवन्ति । तेषाम्प्र- 
हाणाद्विविक्तं पापकरकशलधंर्मेरवितकंवि चारेष्वदोष- 
दशेनास्स्वभूमि [4 |कंवितकवि चारः कामप्र|। |तिपक्षिकंः 
कुशलं: [।] सवितकं सविचारं प्रयोगनिष्ठो मनस्कारः 
कामविवेक (कः) तस्यान्त रमुत्पन्न (क्रः) । तद्धेतुक- 
(कस्‌) तप्प्रत्ययं (यस्‌) तेनाह विवेकजमीप्सिताभि- 
लषिताथेसंप्राप्तः, प्रीतौ वा दोषदशंनात्‌ । सवं- 
दौष्ट्ल्यापगमाच्च विपुलप्रश्रन्धि चित्तकायकमण्यतया 
प्रीतिसुखमनुप्‌ [5 |व्वेण गणयतः। तत्प्रथमतङ्च 
कामधातूच्च ({ ) लतात्‌ प्रथमं सम्यगालम्बनोपनि- 
ध्यानादेका ग्रस्मृत्युपनिबन्धाद्ध्यानं प्रयोगनिष्ठाफल- 
त्वादुपसम्पद्य । उत्तरत्र च भावनाबहुलीकारनिष्पा- 


(८014. 0/0 ¢. 49, 

वत्थुकामा । ` ˆ * ` ` छन्दोकामो रागो० छन्दरागो० सद्भुप्पो० रागो० सङ्धुप्प- 
रागो० यो कामेसु कामच्छन्दो कामरोगो कामनन्दी कामतण्हा कामस्नेहो 
कामपरि्राहो काममुच्छा कामज्मोसानं कामोधो कामयोगो कामृपादानं 
कामच्छन्दनीवरणं । 

अटूसं काम ते मूलं, सद्भुप्या काम जायसि। 

न दं सद्धुप्पयिस्सामि, एवं काम न टहोहिषी ति ॥ 
दमे वुज्चन्ति किठेसकामा । ` ˆ ` ` 
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दनात्‌ ||| निकामलाभी, अकृच्छलाभी, अकिसर- 
(अकृत्स्न? ) लाभी, तथा ध्यानसमापत्त्या रात्रिमतिना- 
मयति । दिवसमपि या[6]वदाकांक्षमाणः सप्तरा 
त्रिदिवसानि तेनाह विहरतीति । सवितकंसविचार- 
विविक्तेभ्यश्चित्तम्ग्यावतयित्वा (त्तं व्यावत्यं) अवि- 
तर्का|ऽ|विचारसमाधिनिमित्तेषृपनिबध्नाति । व्यग्र 
चारिण आलम्बनाद्विवेच्य अव्यग्रचारिण्यालम्बने 
एकधमतया शान्तं प्रसन्नं चित्तं प्रवत्तंते। व्यवस्था- 
7 |पयति । तेनाह वितकंविचाराणां व्युपशमाद- 
ध्यात्मसंप्रसादनात्सभावनाभ्यासात्तस्येवा [5 | वितर्का[ऽ] 
विचारस्य समाधेः, वितकविचारस्य समाधेः, स|[च्‌|- 
छिद्रसान्तर|1 |मवस्थामतिक्रम्य निश्छिद्रनिरन्तरा|/|1|- 
मवस्थां प्राप्नोति । तेनाह चेतस एकोतीभावात्‌ सरव्वेंण 
सर्व्वं वितकंविचारप्रहाणादवितकंमविचारं प्रयोगनिष्ठो 
मनस्कारः समाधिस्तस्यानन्तरं तद्धेतुक तत (कस्तस्र)- 
त्ययमुत्प (यउत्प) यत॒ इति । तेनाह समाधिजं 
ईप्सिता [5 ] निन्दिताथंप्राप्तेः प्रीतौ वा दोषदशंनात्‌ । 
स॒संप्रहषगतं दौमंनस्यगतं वितकंविचार|2 [प्रथम- 
ध्यानक्लेशपक्षसवंदौष्टुल्यापगमात्तत्प्ातिपक्षिकपरश्र्धि- 
चित्तकायकर्मण्यतासूरवानुगत्वात्‌ । प्रीतिसुखमनु- 
पूव्वेण गणयतो द्वितीयं भवत्येवं सव्वं ॒पूव्ववद्‌ 
वेदितव्यम्‌ । 

प्रीतिनिमित्तेषु दोषं पश्यति । तेनाह प्रीेवि- 
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रागात्‌ [।| तस्मिश्च समये द्विविधो [5] स्य चित्त- 
क्षोभकरः अपक्षालो' | 5 |धि | 3 |गतो भवति । नि 
प्रीतिके तृतीयध्याने चित्तं प्रदधतः । द्वितीये च ध्याने 
वितकंविचाराः, एतहि च प्रीतिः, तेनाह उपेक्षको 
विहरति । एतौ हि द्वौ धमौ चित्तसंक्षोभकरौ। 
निरन्तराया उपेक्षाया विघ्नकारकौ। तत्र॒ प्रथमे 
ध्याने वितक विचारा भवन्ति। येन निरन्तरोपेक्षा 
न प्रवत्तंते। द्वितीये ध्याने [4] प्रीतिभेवति। 
येनात्रापि निरन्तरोपेक्षा न प्रवत्तते । तेनायं ध्यायी 
प्रथमद्वितीयेषु (ययोः) ध्यानेषु (नयोः) नास्ति, तेन 
तृतीये ध्याने उपेक्षको विह्रतीत्युच्यते 1 स उपेक्षक- 
स्सन्स्तथा (स्संस्तथा ) तथोपस्थितस्मृतिविहरति । यथा 
यथा ते प्रीतिसहगताः संज्ञामनसिकाराः समुदाचरन्ति । 
स॒चेत्पुनरभावितत्वात्‌ तृतीयस्य ध्यान|5]स्य स्मृति- 
सप्रमोषात्कदाचित्क[[ |हचित्‌ चित्ते प्रीतिसहगताः 
संज्ञामनसिकाराः समुदाचरन्ति । तां (तान्‌) लघु 


1. 171८ [ल91 10681111 © अपक्षाल 15 प्रतिरन्न्‌ 07 {16 1100€&- 
18 0166 10 ६४८ ता91ठा त {1८ 1491 5226 1 51020111, 
566, र, #111.11, 7. 224 अपक्षालः कण्टकः, ऽ6€ 9150 
17.102, 7. 84: {65८ 9€ €1्11 10 प्रा) एला वितकविचारा- 
श्वासप्रर्वासोौ सृब्दूःखमौमनस्यदौयनस्यानीत्यष्टावपक्षालाः, ^^५५., ]). 410; 
९, #117.11; ऽ€८€ 2150, [11.101-2, ^< ५, 17, 7. 109. 


2. पश्यन्‌ प्रोतिमकुशलां निष्प्रीतिक सुवं साभात्कु्वन्‌ ध्यायति। स्थापयित्वा 


अन्याङ्खान्यत्र सुखमुपेक्षा स्मृतिः संप्रज्ञानं समाधिष्चेति पंचांगानि भवन्ति 
यथोक्तपूर्वाणि । इति तृतीयं ध्यानम्‌ ॥ ^५8., 106. €. 
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लघ्वेव प्रज्ञया प्रतिविध्यति। सम्यगेव प्रजानाति। 
उत्पन्नत्पन्नांश्च॒नाधिवासयति । प्रजहाति विनो- 
दयति । व्यन्तीकरोति, वचित्तमध्युपेक्षते। तेनाह 
स्मृतः संप्रजान [न |इति । तस्य तस्मिन्समये ए[6]- 
वमुपेक्षकस्य विह रता स्मृतस्य संप्रजन्य'स्यासेवनान्व- 
यादहुलीकारान्वयात्प्रीतिसहगतं प्रहीयते । तच्चि- 
तौद्त्यकर, निःप्रीतिक, शान्तं, प्रशान्तं चेतसि 
वेदितमुत्पद्यते । प्रीतिप्रातिद्वन्यन तस्मिन्‌ समये 
रूपकायेन, मनःकायेन वेदित ||| 1| सुखं च प्रश्रव्धि- 
सुखं प्रतिसम्वेदयते। तृतीयाच्च ध्यानात्‌ । 
अधस्तद्रपं सुखं नास्ति नापि निरन्तरा उपेक्षा तृतीया- 
[द्‌ |ध्यानादूध्वं यदप्युपेक्षोपलभ्यते । न तु सुखं । 
तत्राधः सुखोपेक्नाभावादृध्वं च सुखाभावात्‌ । इद 
तदायतनं यदत तृतीयं ध्यानं यत्तदार्या [2] आचक्षते । 
यत्प्रतिलम्भविहारिणं पद्‌ गलमधिकृत्य स्मृतिमां (मान्‌) 
सुखविहारी तृतीयः ध्यानमुपसंपद्य विहरतीति आर्याः 
पुन: वृद्धाश्च वुद्धश्रावकाश्च । 

तत्रातुल्यजातीयत्वात्‌ । प्रतिपक्षस्य सुखस्य 
प्रहाणप्रतिपक्षानाख्यातः (क्षोऽनाख्यातः) । यदेव 
तत्प्रतिपक्षकृतं सुखप्रहाणं त[३]देवाष्यातं । क. पन 
रसौ प्रतिपक्षः। यदृतोपेक्षा स्मृतिसम्प्रजन्यच्च । 
तस्य॒ च निषेवणाभ्यासात्ततीयध्यानाच्चलितो यत्र 


1. (1115 101६ 06८ €11€1066 25 संप्रजानानस्य, 
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तृतीयध्यानभूमिसुखं तत्प्रजहाति । तेनाह । सुखस्य 
च प्रहाणात्पूव्वमेव च सौमनस्यदौमंनस्ययो रस्त (डः )- 
गमात्‌ । तत्र चतुथंध्यानसमापत्तिकाले तस्मिन्‌ [4] 
समये स ध्यायी सुखदूःखब्यतिक्रममनुप्राप्नोति । तेन 
यश्(च्‌)च पूवंप्रहीणं, यश्चं(च्चं)तहि प्रहीयते । 
तस्य संकलनं कुव्वंस्नेवमाह । सुखस्य च प्रहाणात्‌- 
(द्‌), दुःखस्य च प्रहाणात्‌, पूव्व॑मेव च सौमनस्य- 
दौमंनस्ययोरस्त [ड |गमात्‌ । तन्न॒ चतुथंध्यानसमा- 
पत्तिकाले सुखस्य च प्रहाणाद्द्वितीयध्यानस [5 | मापत्ति- 
काले दुःखस्य, तृतीयध्यानसमापत्तिकाले सौमनस्यस्या- 
5|स्तङ्घमात्‌, प्रथमध्यानसमापत्तिकाले दौमंनस्यस्य, 
अस्ति तावत्सुखदूःखस्य (योः) प्रहाणाददूःखासुखंवास्य 
वेदना, न विशिष्टा भवति । तेनाह । अदूःखासुखा 
तस्मिन्‌ समये प्रथमं ध्यानमूपादाय सव्वं अधोभू|6| 
मिका: अपक्षालाः प्रहीणा भवन्ति। तद्यथा वितक- 
विचाराः, प्रीतिराशवासप्रश्वासाः। तेषां च 
प्रहाणाद्या तत्रोपेक्षा। स्मृतिश्च सा परिशुद्ध 
भवति । पयंवदाता, येनास्य एतच्चित्तं चतुथध्यान- 
समापन्नस्यानिज्यं सन्तिष्ठते । सर्व्वेल्जितायतनं ।' 


1. त्रीणि खल्वपि ध्यानानि सेल्जितान्युक्तानि भगवता वितर्क्यिपक्षालयोगात्‌ । 
वितकविचाराश्वासप्रश्वासौ सृखदूःखसौमनस्यदौमंनस्यानीत्यष्टावपक्षालाः । 


तैश्चतुथं 


ध्यानमकम्प्यमिल्युक्तमभिधरमे । वितकंविचारप्री तिसूखं रकम्पनीयत्वा- 


दानेञडजयं चतुर्थमुक्तं सूत्रे । आभिप्रायिकः सूत्रनिर्देशो लाक्षणिकस्त्वभिधमं । 


(८०14. ० ¢. 444. 
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138--7// तेनाह । उपेक्षास्मृतिपरिणुद्धमिति [।] ||| 1] तत्र 
चतुथमिति पूवंवद्‌ वेदितव्यम्‌ ।॥। यथाप्रमाणादिष 
स्थानेषु ।। । 

तत्राकाशाधिमोक्षस्य वण्णंसंज्ञा नीलपीतलो- 
हितावदातादिप्रतिसंयुक्ततामसातामसातया नि्िरा- 
गतया च समतिक्रान्तो भवति। तेनाह ।' रूप- 


(८0014. 17071 0. 454, 
` " ` "अभिधे वितकं विचारप्री तिसुखान्येवेञ्जितम्‌ ॥ ^0५., 7. 410, ऽ€€ 
४/8. 548; 0. ^<, शाा.11 : अष्टापक्नालमुक्तत्वादानिञ्जं तु 
चतुथकम्‌ ।; {< ४, }. 677. 

1. 0. 0. वि., 1.153 84. : पुन चपर, पोद्रुपाद, भिक्खु सन्बसो रूपसञ्ञानं 
सम्ङ्किमा पटिघसञ्जानं अत्यङ्खमा नानत्तसञ्जानं अमनसिकारा अनन्तो आकासो' 
ति आकासानञचायतनं उपसम्पङ्ज विहरति । तस्स या पुरिमा रूपसञ्णासा 
निरुज्छति । आकासानञ्चायतनसुखुमसच्चसञ्जी येव तस्मि समये होति । ` ` ` ` 
आकासानञ्चायतनं समतिङ्कृम्म अनन्तं, ति विङञ्जाण विजञ्खारानञ्चायतनं उप- 
सम्पञ्ज विहरति । तस्स या पुरिमा आकासानञ्चायतनसुखुमसच्चसञ्जा सा 
निरुज्मति । विञ्जाणानञ्चायतनसुखुमसच्चसञ्जा तस्मिसमये होति। विञ्जाणा- 
नञ्चायतनसुखुमसच्चसञ्खी येव तस्मि समये होति । ` ` ` ` सन्बसो विञ्जाणा- 
नञ्चायतनं समतिकम्म नत्थि किञ्ची' ति आकिञ्चायतनं उपसम्पञ्ज 
विहरति । ` ` ` ` आकिञ्चञ्जायतनसुखुमसच्चसञ्जी येव॒ तस्मि समये होति । 

`"; ¢). #011., 7. 295 : सम्बसो आकिञ्चायतनं समतिङ्कम्म नेव 
सञ्जानासञ्जायतनं उपसम्पञ्ज विहरति, ` ` ` ` $€€ 2150, 7. 31 5-6; 
+., ‡; ^, भाा.2-4; 402. ा.8 (. 96); ^0५., 
70. 412-5, ४8. 551-4 : 
ख निमित्तोदुग्रहाङृष्टः प्रोक्तानन्तमनस्कृतिः । 
विसवंशूप आरूप्य आकाशानन्स्यसंज्ञकः । 
तद्रचित्त विभूत्वेक्षी विज्ञानानन्त्यलक्षणः । 


विज्ानानन्त्यद्रेषी च आकिञ्चन्याह्यः पुनः । 
(८0४. 0१ ¢, ‰464 
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संज्ञानां समतिक्रमादनाभासगमनहेतोर्या अनेकविधा 
[2] बहूुनानाप्रकारा वण्णेप्रचयहेतुका |] आव रणसंज्ञा 
सा (या) सा विगता भवति। तेनाह । प्रतिघ- 
संज्ञानामस्त [डः |गमात्‌, तासाम्बा पुनविगमहेतोर्या 
ओौपचयिकीसंज्ञास्तेष्ववशिष्टेषु विशिष्टेषु संघातेषु 
प्रवत्तास्तद्यथा भोजनपानवस्त्रालकारगृहोद्यानवनसेना- 
पव्वंतादिसंज्ञा[.]। ते[3]षु सर्व्वेण सव्वंमाभोगो- 
[ऽप्यस्य न प्रवतंते। तेनाह । नानात्वसंज्ञानाम- 
मनसिकारात्‌ । स एवं रूपप्रतिघनानात्वसंज्ञा 
भावयित्वा अनन्ताकारेणा [ 55 | काशाधिमूक्तो भवति । 
तेनाह । अनन्तमाकाशम (शंस) सामन्तकमतिक्रम्य 
प्रयोगनिष्ठान्मनसिकारादूच्चप्रयोगनिष्ठाफलं मौलं 
समाप्यते । तेनाह । आकाशानन्त्या [ 4 | यतनमुप- 
सम्पद्य विहरति । तस्य यावन्मौलं न समापद्यते । 
तस्याकाशमालम्बनं समापन्नस्य पुनस्तच्च तदन्यं च 
स्कन्धाः स्वभूमिकाः सामन्तके पुनरघोभूमिका भपि 
स्कन्धाः ॥1 


(८०१14. 7001 0. 445 
तद्ित्तच्छेदशद्कौ च न संजासंञसंञ्ञकः । 
आदौ तथा प्रयुक्तत्वात्तत्संज्ञा व्यपदिश्यते ॥; ©. 911. 
0. 68 : प्रतिपक्षाङ्घमृपादाय अनृशंमाङ्खमृपादाय तदृभयाश्रयस्वभावाङ्ज 
चोपादाय आरूप्यष्व क्ब्यवस्थानं नास्ति । शमथैकरसतामुपादाय ।; 566 
2180 7. 69. 


1. 0. ^ &, भाा.21-2 (भा 21252); 41९५८, 77). 681-2; 
0४., ४5. 554, 


134--8॥ 
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समयेन विज्ञानेनानन्तमाकाशमधिमुच्यते । तदेव 
विज्ञानमनन्ताकारा[ 55 | काशाधिमोक्षिक । विनाना- 


नन्त्यायतनं समापत्तुकामः। आ [5 | काशानन्त्याय- 
तनसंज्ञां व्यावत्य[ |। तदेव विज्ञानमनन्ताकारेणा- 
धिमूच्यते । ससामन्तके मौलमाकाशानन्त्यायतनं 


समतिक्रम्यते। तनाह । सवंश आकाशानन्त्याय- 
तनं समतिक्रम्यानन्तं विज्ञानमिति। स विज्ञाना- 
नन्त्यायतनमिति सामन्तकं समतिक्रम्य यावत्प्रयोग- 
निष्ठान्मनसिकरान्मौलप्रयोगनिष्ठाफ[6]लं समापद्यते । 
तेनाह । विज्ञानानन्त्यायतनमुपसम्पद्य विहू रतीति ॥ 

स॒ विज्ञानानन्त्यायतनादुच्चवलितो विज्ञानात्‌ 
परेणा [ 55 | लम्बनं समन्वेषमाणो न पुनलंभते (1) 
किचन प्रतिसंयुक्तं रूपि वा, अरूपि वा [।| स तदा- 
लम्बनमलभमानः ससामान्तकमौलं विज्ञानानन्त्याय- 
तनं [स' | मतिक्रम्य नास्ति किञिदन्यदा|/[1| 
लम्बनमधिमुच्यते । सो[अ |किनसनज्ञाधिमृक्त एव 
भवति । स तस्य संज्ञाधिमोक्षस्य बहुलीकारा- 
न्वयादाकिचन्यायतनसामन्तकं समतिक्रम्य यावतप्रयोग- 
निष्ठा (न्‌) मनसिकारान्मौलं प्रयोगनिष्ठाफले समा- 
पद्यते । तेनाह । सर्वशो विज्ञानानन्त्यायतनं समति- 
क्रम्य नास्ति किचिदित्याकिश्चन्यायतनमुपसंस्पृय 
(-सम्पद्य) [2 | विहरतीति । 


1. ^ 56087816 72110 8५05 1115. 
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तेनाह । संज्ञी यदत [155 | किश्चन्यायतना- 
द्च्चलितः। आकिखन्यसंज्ञायामौदारिकसंज्ञी आदीन- 
वसंज्ञी आकिञन्यायतनसनज्ञां व्यावत्तंयति। तेन 
पवमाकिशखन्यायतनसमापत्तिकाले[ अ |किशनसंज्ञासम- 
तिक्रान्ता, एतद्य किचनसंज्ञा समतिक्रान्ता भवति । 
तेनाह संज्ञी यदृत किञनसंज्ञाया वा, अकिचन[3|- 
संज्ञाया वा, अकिञ्चनसंज्ञा वा, न च पुनः सरव्वंण सर्व्वं 
सास्य संज्ञा निरुद्धा भेवति । तद्यथा आसंज्ञि [के |- 
वा, निरोधसमापत्तौ वा, नान्यत्र सूक्ष्मा सा संज्ञा 
निमित्तालम्बने प्रवतंते। नव संज्ञा नासंज्ञा |] 
एवं तदायतनाधिमुक्तः ससामन्तकमौलमाकिचन्यायतनं 
समतिक्रम्य नेव संज्ञानासज्ञायतनसामन्तकस्य या- 
[4 | वत्प्रयोगनिष्ठान्मनसिकारात्‌ प्रयोगनिष्ठाफलं मौलं 
समापदयते । तेनाह । सवंश आकिचन्यायतन| | सम- 
तिक्रम्य नव संज्ञानासंज्ञायतनमुपसम्पद्य विहरतीति ॥ 

तत्र ध्यानसमापत्तिकाले अधो रसातलप्रवेशवत्‌ । 
कायसप्रष्यानलिगं । आणरूप्यसमापत्तिकाले आका- 
शात्पतनवत्‌ । तत्र॒ शम|5]थ (1) कालेनाध्युपेक्षणा- 
त्सम्यक्प्रयोगः। तच्र दवे मचित्तिके समापत्तीः असनज्ञा- 


1. () 72 0८ ५70170€५. 


2. समापत्तिः शुर्मकाग्रयम्‌ सानुगा स्कन्धपञ्चकम्‌ ।॥, ^<, #ााा.1; 5६ 
९५६, 7. 221 54.; तु. ४. 9., 1.41 : क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव 
तत्स्थतदञ्जनता समाप्तिः, 5९९ #. 8., }‰. 39 54; 97 कारि 


(८०१५. 0/ ¢. 4.49, 


| ~ 
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(ज्ञि) समापत्तिनिरोधसमापत्तिश्च । तत्रासंज्ञासमा- 
पत्ति | | सज्ञाविमुखेन मनस्कारेण पृथग्जन एव समा- 
पद्यते, नि रोधसमापत्तिः पुन रायं एव । 

तत्र॒ द्वाभ्या मनस्काराभ्यामनयोः समापत्तयो 
समापत्तिप्रवेशो भवति । तद्यथा सं[6|ज्ञाविमुखेन 
मनस्कारेणासंज्ञा (ज्ञि) समापत्तेः, नैवसंज्ञानासंज्ञोच्चलि- 
तेनालम्बनसन्निरुद्धेन च मनस्कारेण नि रोधसमापत्तेः [| 


(८0014. 0/0 0. 456 


{६1605 0 94112[04{11, 86८ एश1., 70. 103-6; ४. ऽ. ५1 
ए8125%४9, [.42-6. 


. ऽ€€ #8111., {. 10 : असज्जिसमापत्तिः कतमा । कृत्स्नवीतरागस्योपयं वीतरा- 


गस्य निस्सररगसंज्ञाप्‌वंकेश मनसिकारेणास्थावराणां चित्तचैतसिकानां धर्माणां 
निरोधे असंज्ञिसमापत्तिरिति प्रज्ञप्तिः; ©). &0४., ए. 92 : शुभासं्िसमापत्तिर्ध्या- 
नैऽन्त्ये चित्तरोधिनी । निःसृतीच्छाप्रवृत्तित्वात्‌ नायंस्य आप्या प्रयोगतः । (#. 9. 
135); ¢). ^<, 1.42; ४^, ‡*.7-10; 402., 2. 130 : 
जन्ममरगा निच्विण्णस्य निर्वाणसंज्ञस्य चतु्थध्यानबले भ्रयोऽल्पशश्चित्तचेतसिक- 
धमंनिरोध उच्यते आसंललिकसमापलिः । 


. 45171. [). 10-1 : निरोधसमापत्तिः कतमा । आकिञ्चन्यातनवीतरागस्य 


भवाग्रादूञ्चलितस्य शान्तविहारसंज्ञापूवंकेण मनसिकारेणास्थावराणां चित्त्च॑त- 
सिकानां धर्माणां निरोधे निरोधसमापत्तिरिति प्रज्ञप्तिः ।; 0. ^08., 07. 
८११. : प्रयलसखेदपरिनिग्विण्णास्य विरामसंजञस्य नैवसंज्ञानासंज्ञायतनसमापत्तिबले 
भूयोऽल्पशरिचत्तच॑तसिकधर्मनिरोधः उच्यते निरोधसमापिः; 00. 40५. ४5. 
136, 7. 93 : 

निरोधाख्या तु विज्ञेया विजिहीषमिंवाग्रजा । 

णुभायंस्य प्रयोगाप्या द्विवेद्याऽनियता मता ॥ 
1, 11.43; #ऽ1)., श.18: तत्य का निरोधसमापत्तौ ति? या 
अनुपुब्बनिरोधेन चित्तचेतसिकानं धम्मानं अप्पवत्ति ।; 5९6 8150, १,९.१0 
16-7, 19-52, 
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तत्र संज्ञारोगः, संज्ञागण्डः, संज्ञाशल्यः (म), एतच्छान्त- 
मेतत्प्रणीतं यदुतासंज्ञिकमिति । संज्ञाविमूखं मन- 
स्कारं परिगृह्योत्पन्नोत्पन्ना |7 |मसंज्ञास्मृत्यमनसिकारानु- 
(रमनु) चरेति (रति) [।| तस्य भावनान्वयात्प्रयोगमागे 
सचित्तिकावस्था भवति । समनस्कारसमापन्नस्य च 
पुनरिचत्तं न प्रवतंत इति । स एवं निःसरणसंज्ञा- 
पूव्वेकेण मनस्कारेण शुभकृत्यवीतरागस्य, बरहत्फेभ्यो 
वीतरा[8 | गस्य, चित्तचतसिकानां धर्माणां निरोध 
इयमुच्यते [अ |सज्ञ (ज्ञि) समापत्तिः । एवं च पुनरस्याः 
प्राप्तिभिवति ।। 

तत्र॒ नेव संज्ञानासज्ञायतनलाभी आयं: परेण 
शान्तेन विहारेण विहर्तुकामः नव संज्ञानासंज्ञायत- 
नाच्चित्तमुच्चा|/ [ 1 | लयति । तच्चित्त मृच्चलितमा- 
लम्बनं न लभते । अलभमानं निरुध्यते । न प्रवत्तत 
इति । य एवमाकिचन्यायतनवीतरागस्य शेक्षस्याहतो 
वा विहारसंज्ञापूवंकेण मनस्कारेण चित्तचतसिकानां 
धर्माणां निरोध इयमुच्यते निरोधसमापत्तिरेवं च 
पुनरस्याः प्राप्तिभंवति ।। 

तत्र॒ ध्यानसन्निश्रयेण पंचानामभिज्ञाना|2|म्भि- 
निहरो भवति । कथं च पुनभंवति। यथापि 
तद्ध्यायी लाभी भवति । परिशुद्धस्य ध्यानस्य ||| 
स तत्परिशुद्धं ध्यानं निधित्य यो|म]नेनाभिज्ञाधिपतये- 
(पतेय ो]) धमं [- [श्रुतो भवत्युद्‌ गृहीतः, पर्य॑वाप्तः 
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यदुत ऋद्धि विषयम्बारभ्य, पूरव्वेनिवासदिव्यश्रोतरच्य- 
त्युपपादचेत .पर्यायम्बा' तमेव मनसि कुर्वन्‌ समाहित- 
भूमिकेन मनस्का|3|रेणा्थप्रतिसंवेदी च भवति । धर्म- 
प्रतिसंवेदी च । तस्यार्थप्रतिसंवेदिनो धमं (-) प्रतिसं- 
वेदिनस्तथास्तथा (स्तथा तथाः) चित्तान्यभिसंस्कर्वतो 
बहुलीकारान्वयाद्‌ भवति । स कालो भवति समयो 
यदस्य भाज (व) नाफलाः ( : ) पंचाभिज्ञा उत्पद्यन्ते ।। 


1. 1€8€ 216 1{1€ 51 8 एौ1]725 ज €लिला6८6. 6८ ए), 

5.४. 2011072; 219, 3.५. 20717008; 
ऋ दि-श्रोत्र-मन-पूवंवास-च्युत्युपपत्‌-क्षये । 
जञानसाक्नात्कियाऽभिज्ञा षड्विधा. ... .॥1; 

56९ 2150, ५५. 77. 381, 395; ^त2., 72. 92, 101-2; #ओ)., 
1.11, शआ.13-101, +.28 54. ^, *ा.42; ^ 52102 
00९8 1101 1611101) आखवक्षयज्ञान 25 अभिज्ञा, 25 1{ 0705 791 
0 80611, ©). क्षयानुत्पादयोज्ञनि मलानां बोधिरुच्यते, ^^. #.18; 
एषा 11 {1€ ए04111., 76 लाप्रा€2165 21 11€ 1 2071185, 
ऽ66€ 800111., 7. 40; #14€ 2130, 134, *{1.9; ऋद्धि 15 समाधि, 
566 #022511212., 7], 7. 314 54-; 0. 2130, 0. प., [178 : 
सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाति अनङ्गो विगतूपङ्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये 
ठिते आनेञ्जष्पत्ते इद्धिविधाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिक्लामेति । सो अनेक- 
विहितं इद्धिविधं पञ्चनुभोति-- एको पि हूत्वा बहुधा होति, बहुधा पि हुत्वा एको 
होति, अविभावं, तिरोभावं, तिरोकृडूः तिरोपाकारं तिरोपम्बतं आसङ्जमानो 
गच्छति, सेय्यथा पि आकासे, पथविया पि उम्मुञ्जनिमुज्जं करोति, सय्यथापि 
उदके, उदके पि अभिङ्जमाने गच्छति, से्यथापि पथवियं, आकासे पि पल्लङ्कन 
कमति, सेय्यथापि पक्ली सकुणो, इमे पि चन्दिमसुरिये एवं महिदधके एवं महानुभावे 
पाणिना परामसति षरिमङ्जति, याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तंति । ` ˆ * 
56८ 8150, 0. 179; ५४५6 2130, #ऽ1., 211 (इद्धिविघनिदेस); 07 
71€लि€166§ 71 ए]1 [ल गपा ८ 566, 0 9, 5.५. 1001. 

2. ^ (€ुरल€11जा, 102 € 0616160. 
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अपि च तस्या(स तथा)थं प्रतिसंवेदी, ध्मप्रति- 
संवेदी सर्वाभिज्ञानिर्हाराय द्वादशसज्ञा भावयति । [4]. 
तयथा लघ्‌ संज्ञा| || मृदुसंज्ञा| | । आकाशधातुसंज्नां ! 
कायचित्तसम [व |धानसंज्ञामधिमुक्तिसंजां. पूर्वानुभूत- 
चर्यानुक्रमानुस्मृतिसंज्ञां नानाप्रकारशब्दसन्निपातनिर्घोषि- 
संज्ञामवदातरूपनिमित्तसंज्ञां, क्लेशकृतरूपविकारसंजा- 
[म धिमोक्षसंज्ञाममिभ्वायतनसंज्ञां कृत्स्नायतनसंज्ञाच । 

तत्र॒ लधुसंज्ञायां लघुक [5 | मात्मानमधिमुच्यते । 
तद्यथा तुलपिन्धरव्वा, कर्पासपिन्धुरव्व¶ [।| वायुमण्डलके 
वा स तथा [अ |धिमुच्यमानः तत्र प्रे रयत्याधिमोकषिके- 
णेव मनस्कारेण [| तद्यथा मखात्पीठान्मञ्चे । एवं 
मचखात्‌ तृणसंस्तरकान्मञ्चे । तत्र मृदृसंज्ञा । मृदुक 
कायमधिमृच्यते। तद्यथा कौशयम्वा, कच्चम्वा,. 
पद्गम्वा, [|] इतीयं मृदूसंज्ञाया [ 6 | लघ संज्ञाया [ : |- 
पोषिका, अनुग्रा|[ हका [य |या अनुगृह्यमाणा 
लघुसंज्ञा पृथुवृद्धिवेकल्यतां (विपुलतां) गच्छति , 
तचत्राकाशधातुसज्ञा यया संज्ञया लघुतां च मृदुतां 
चात्मनो [ऽ |धिमुच्यते । स चेत्‌ क्वचिद्‌ गन्तुकामो 
भवति । तत्र यदन्तरालं विवन्धचरं रूपिगतं गमनाय 
तदाकाशमधिम्‌च्य[7]ते [|] आधिमोक्षिक (केन) च 

1. ४४38 16205 स तथाथप्रतिसंवेदी. 
2. (76 (्णााल्लं 7686108 ऽल्ला15 {0 06 (कौक्चयंवा). 


3. {115 ऽध्ला15 {0 ०८ 2 एर णि), 
4. ^५५९0 0४ 9 56€[)4181€ 7274. 
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मनस्कारेण । तत्र॒ चित्तकायसमवधानसंज्ञा यया 
चित्तम्वा काये समवदधाति । कायम्बा चित्त, 
येनास्य कायो लघुतरश्च भवति, मृदुत रश्च, कर्मण्य- 
तरइच, प्रभास्वरतरइच || चित्तान्वयश्चित्त प्रतिबन्ध- 
श्चित्तं नि।8|धरित्य वत्तंते। तत्राधिमोक्षिकसंज्ञा 
यया संज्ञया भरू(दू) रगमासन्ने[अ]धिमुच्यते, आसन्न 
दूरे, अणु स्थूल, स्थूलमणु, पृथिवी आपः, आपः पृथिवी 
एवमेकंकेन महाभूतेना [5] न्यो [ऽन्यं करणीयं । 
134-9// विस्तरेण त||[1 |थानिमितं चाधिमुच्यते, रूपनिमितं 
वा, शब्दरनिमितं वा|| 
दत्याभिः पञखसज्ञाभिः भावन (1) या परिनिष्पन्ना- 
भिरनेक विध मृद्धिषयं प्रत्यनुभवत्येको भूत्वा बहुधात्मान- 
मृपदशंयति । यदूताधिमोक्षिकया नैर्माणिकया- 
(क्ष्या ) संज्ञया! तत्र॒ बहूधा पुनरात्मानमुपदशयन्चं- 
(यंचे) की भवति । यदुत निर्माणान्तर्धायिकया 
[2] [अ ]धिमृक्तिसंज्ञया तिरःकुडयं, तिरःप्राकारमसज्ज- 
1. नैर्माणिकी संज्ञा, ८). 0. पव., 1.178 : सो समाहिते चित्त ` ` ` ` मनोमयं 
कायं अभिनिम्मानाय चित्तं अभिनीहूरति अभिनिन्नामेति। सो इम्महा काया 
अञ्ञं कायं अभिनिम्मिनाति रूपि मनोमयं सम्बङ्गपच्चङ्जि अहीनिन्दरियं; 56 
2150 ए800111., 7. 44.21, 7. 45.10-17; न. ४. 8., 1.25, 7. 
28 : आदिविद्रान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परम्षिरासुरये 
जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच ।; 566, ४. 9., 1#/.4; #. 8., ४.6; 
1०2५२ ५81587807, 77. 158-9; 0. प. (वशा : दा 


1121)41.2#8, 52125081 21892 51४01८5, ५०1. 1, 
47-58. 
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मानेन कायेन गच्छति । येन गच्छति । (येन 
गच्छति") । पृथिव्यामुन्मज्जनिमज्जनं करोति, 
तद्यथोदके, उदके भिद्यमनेन स्रातसा गच्छति, 
तद्यथा पृथिव्यामाकाशे पय[ |ङ्ुनाक्रामति । तद्यथा 
पक्षी शकूनि[:], इमौ वा सू्यचिन्द्रमसावेवं मर्हरधिकौ 
महानुभा[3]वौ पाणिना आमाष्टि। पर| ]मारष्टि। 
यावद्ब्रह्मलोकात्कायेन वशे वत्तंयति। लघुमृद्राकाश- 
धातुचित्तकायसमवधानसंज्ञया परिगृहीतया अधिमृक्ति- 
संज्ञया सवंमेतत्करोति । यथायोगम्वेदितव्यं । तत्र 
द्विविधाब्रह्मयलोकस्य कायेन वशे वतना, गमनेन 

च (1) वशे वत्तंयति । यथंवाधिमुक्त्या वा, ब्रह्मलो- 

[4 |कादघहचर्तृकामता भूतानां तदेकत्यस्य चोपादाय- 

रूपस्य ||| 

तत्र॒ पूर्वानुभूतचरितानुक्रमानुस्मृतिसज्ञाः यया 
कुमारक भावम्‌पादाय यत्रास्य स्मृतिः प्रवत्तते। न 
व्याहन्यते । यत्रायं गतो भवति, स्थितो, निषण्णुः- 
1. ^ दुल€ा्ला), 79४ 0€ 0616160. 

2. ©). 7. पवि., 1.180 : सो एवं समाहिते चित्तं ` ` ` ` आनेञ जप्पते पु्बेनिवा- 
सानुस्सतिलाणाय चित्तं बभिनीहरति अभिनिश्नामेति । सो अनेकविर्हितं पुन्बे- 
निवासं अनृस्सरति सय्यथीदं -- एकं पि जाति ` ` ` ` जातिसतमहस्सं पि, अनेकेपि 
संवटकप्पे, विवटूकप्पे, अनेकेपि संवदटरविवटकष्पे-- अमृच्रासि एवं नामो गोत्तो 
एवं वण्णो एवमाहारो एवं मुखदुक्छप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो 
दृ्ूपपम्नों ति । दति साकारं सउटेसं अनेकविहितं पृव्बे निवासं अनुस्सरति । 


* * ` * ; ©). 80५11, 7. 46-7; ९२५, }2. 213; 40५. 7. 
393, ^£ 8, #शा.42; ^त3., 106. ला. 
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(ण्णः), शयितो विस्तरेण सर्व्वा पर्वानुमृतां 
चयामौदारौदारिकौदारिकतया अनुपरिवारिक |5]या 
अग्युत्क्रमन्ति (न्ते) । कया समनुस्मरन्ंजानाति । 
तस्या भावनान्वयाद्‌ भावनाफलमनेकविधं पूर्वेनिवासं 
समनुस्मरति यावत्सन्सा (संसा) रं सोहेशं विस्तरेण [|] 
तत्र नानाप्रकारशब्वसत्रिपातनिर्घोषसंज्ञा || यस्मिन्‌ 
ग्रामे वा, निगमे वा श्रेण्याम्वा, पूगे वा, पषदि वा, 
आयतविशाले वा गृहे, अववरके वा, नानाप्र[6|- 
कारस्य जनकायस्य सन्निषण्णस्य सन्रिपतितस्य यो 
व्यतिमिश्रो, विचित्रो, निर्घोषो निश्चरिति। यः 
कलकलशब्द इत्युच्यते । महत्या वा नद्या वह्‌ [न्‌ | 
त्या निर्घोषः, तत्र निमित्तमद्गृह्य या संज्ञाभावना 
यया समाहितभूमिकेन मनसिकारेणार्या|5]नायंषु 
शब्देषु, दिव्यमा ुष्यकेषु , दू रान्तिकेष्वाभोगं वारयति । 
तस्यास्य बहु [7 | लीका रान्वयाद्‌ भावनाफलं दिव्यं 
श्रोत्रं प्रतिलभते । येन दिव्यमानुष्यकां [ कान्‌ |शन्दां- 
(ब्दान्‌) णणोति । ये[ऽ]पि दूरे, ये| ऽ | प्यन्तिके ||, 
तत्रावभाससरूपनिमित्तसंज्ञा [1] पव्वंवदालोकनिमित्त- 
मुद्‌ गह्य तदेव निमित्तं मन्ति करोति । इयमव 
138- 9/ भासरूप// [1 | निमित्तसज्ञा |।| तस्या भावनान्वयाद्‌ 


1. 0. प. 1.179 : सो एवं समाहिते चित्ते ` ` ` ` दिम्बाय सोतधातुपा चित्त 
अशिनीहरति अभिनिन्नामेति। सो दिम्बाय सोत धातुया विसुद्धाय अतिङ्गःत- 
मानेसिकाय उभो सह्‌ सुणाति दिम्बे च मानुसे च, ये दूरे सन्तिके च ।` ` ` ` ; 
७९९ 8०५11, [7. 47-8; ^५३., 1010; ^ 8, 1010. 
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भावनाफलं च्युत्युपपादज्ञानं' प्रतिलभते । येन दिव्येन 
चक्षषा विशुद्धेन विस्तरेण यावत्कायस्य भेदात्स्वगंतौ 
स्वर्गलोके देवेषूपपदन्ते (ते) । तत्र क्लेशकृतरूप- 
विकारसज्ञा । यया रक्तद्विष्टमूढानां क्रोधोपनाहूप्र- 
[ यु" | क्तपरिदाह्‌ [ | हीक्यानपव्राप्यक्लेशोपक्लेशपयं- 
वनद्धचित्तानां सत्त्वानां [2] रूपावस्थ [1 |मुपलक्षयति । 
परि [च्‌ | छिनत्ति [| एवं रूपारक्तस्य सूपावस्था 
भवति । रूपविकृतिः । तद्यथा उद्धतेन्द्रियता, स्मित- 
मुखता ||] एवं रूपा द्विष्टस्य रूपावस्था भवति । 
रूपविकृतिः । तद्यथा मुखविवणंता सगद्गदस्वरता । 
कृतभूकुटिता । एवंरूपा मूढस्य पयंवस्था भवति । 
रूपविकृतिः । तद्यथा मूकता [3 |अथनिध्यप्तावप्रतिप- 
दयनता (दनता) प्राकृता [ऽ]प्राकृता वा वाग्व्याहारता ||. 
इत्येभिराकारैरेवं भागीयेैर्यावदाह्वीक्यानपत्राप्यपयं- 


1. 0). 0. च. 1.180 : सो एवं समाहिते चित्ते ` ` ` ` सत्तानं चुतूपपातणाय 


चित्तं अभिनीहरति । ` ` ` ` सो दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिङ्कन्तमानुसकेन सन्ते 
पस्सति चवमाने उप्पङ्जमाने हीने पणीते सुवण्णो दुम्बण्यो, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे 
सत्तं पजानाति--इमे वत भोन्तो सत्ता कायदञ्चरितेन समस्नागता वचीदुच्चरितेन 


` ` * ` मनोदुञ्चरितेन` ` ˆ ` ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं 
निरयं उपपन्नाः ˆ`“ । दमे ˆ ` ` कायसुचरितेन समश्नागता वचीसूचरितेन 
` ˆ ` ` मनोसुचरितेन, ` ` ` ` ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सम्गं लोक 
उपपन्ना ति । ` ` ` इति सने पस्सति चवमाने उप्पङ्जमाने ˆ ˆ ˆ "1; 5€€ 9150, 


280५111. 7). 48-9; ^4५., 100; ^५2., 1010; ^< ४ 210 
^ {+ ए, 1.42. 


9१11201 ५4702260 ८४ 717-101त. 


(9 । 
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वस्थितस्य या रूपावस्था भवति रूपविकृतिः । 
ततो निमित्तम॒द्गृह्य मनसि करोति । तद्यथा 
बहुलीकारान्वयाद्‌ भावनाफलं चेतःपर्ययज्ञान- 
मुत्पद्यते' । येन परसत्त्वानां परपुद्गलानां वितकितं 
वि[4 |च |रितं मनो मनसा य थाभतं प्रजानाति । 

तत्र॒ विमोक्षाभिभ्वायतन-कृत्स्नायतनसंज्ञाभावना 
पव्वेवद्रेदितव्या । तद्यथा समाहितायां भूमौ । यया 
भावनया आया| | मृद्धिमभिनिहरति । वस्तुपरि- 
णामिनी|.| नर्माणिकीमाधिमोक्षिकीं । तद्यथा अरणा 
प्रणिधिज्ञानः। चतखरः प्रतिसस्विवःः तद्यथा धम- 
प्रतिसंविदथं | 5 | प्रतिसंवितिरुित प्रतिसम्वित्प्रतिभान- 
प्रतिसम्वित्‌ ||| 


, 6९ 0. वष., 1.197-180; 230011., 7. 49; 408., 100; 46५., 


0. 395; 50/40, 70. 3517-8 (०९251181, 111). 


, 6८ ^<, “7.35; 40५., ४5. 509, 7. 392; ए0५01., 7. 143; 


186-7, 1723108 1185 0€€7) 0160 85 : 

अरणा संवृतिज्ञानं नृजाज्न्त्यध्याननिश्रयात्‌ । 

आयं सन्तानिका जाता स्वस्तुकमलेक्षिणी ॥ 
0}. ^<, शा.36; ¢). प्रणिधिज्ञानमप्येवं सवंधर्मावलम्बि तु।` ` ` 
^०५., 5. 512; ^<, शा .37; ऽ€6, ^१8., }. 536, #5ऽ. 1-8. 


. चतस्सो पटिसम्भिदा नाम अत्थादिसु पभेदगतानि चत्तारि जाणानि । वुत्त हैतं 'अत्थे 


जाणं अत्थपटिसम्मिदा । धम्मे जाणं धम्मपटिसम्भिदा । अत्थघम्मनिस्ताभिलापे 
साणं निरुत्तिपटिसम्भिदा । आरोसु जाणं पटिभानपटिसम्मिदा। +). 
0. 350; ऽ ५4, 77. ३8५-98; ©). 2180, ए0011., ए. 241; 
^१५., 7. 393; ^€, भा.37-8; ^<, शा.37-40; #., 
>#.21-7; णि 7८लि€ा1665, 5८ 70191, 5.५. 79{15871- 
01163. 
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तत्राययाहइचानार्याया ऋद्धरयं विशेषः । आर्यया 
ऋद्ध्या यद्‌यदेव वस्तु परिणामयति । यद्यदेव 
निमित्तं निमिणोति' । तत्तथंव भवति । नान्यथा । 
सर्व्वेण तेन कायं शक्यते कर्तुम्‌ । अनायेया न 
पुननं तथैव भवत्यपि तु। मायाकारकस्यैव संदशंन- 
मात्रकं ख्याति । [6] एवमाभिरद्रादशभिः संजञाभि- 
बंहुलीकारान्वयादयथायोगं स पचानामभिज्ञानामार्याणां 
च गुणानामपृथग्जनसन्धारणानां यथायोगमधिनिर्हारो 
वेदितव्यः ।। 

तत्र प्रथमे ध्याने मृदुमध्याधिमात्रपरिभावितेन 
यथायोगं ब्रह्मकायिकानां, ब्रह्मपुरोहितानां, महाब्रह्मणां 
देवानां सभागतायामुपसम्पद्यते ||| 7] द्वितीये ध्याने 
मृदुमध्याधिमाव्रभाविते यथायोगं परीत्तानामाभास्व- 
राणां च देवानां सभागतायामुपसपद्यते । तृतीयं 
ध्यान मृदुमध्याधिमाव्रभाविते यथायोगं परीत्तशुभानां, 
सप्रमाणशुभानां, शुभकृत्यानां च देवानां सभागताया- 
मुपसंपद्यते । चतुर्थं ध्याने मृदूमध्याधिमात्रभावितें 
॥[1| यथायोगमनभ्रकानां, पुष्यप्रसवानां, बृहत्फलानां 
च देवानां सभागतायामुपसम्पद्यते । स चेत्पुनरना- 
गामी अनास्रवेण ध्यानेन चतुर्थेन साल्वं, व्यवकीण्णं 


1. ##/8$70381 2005 यत्र यत्रैवाधिमृ्यते 011 {16 2515 0 {€ (110. : 
281 097 &81 18 1005 {81 7280 3. 
2. ##2‰11121) 16805 त्वव. 
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भावयति । तस्मि (स्मिन्‌) मृदूमध्याधिमात्राधिमात्र- 
तराधिमात्रतमभाविते यथायोगं पानां शुद्धावासानां 
देवानां स(ह) भागतायामुपसम्पद्यते। तद्य [2|था 
अदहे ( ह ) ष्वत [1 | पेषु, सृदशंनेषु, अकनिष्ठेषु [|| 
आकाशविज्ञानाकिचन्य-नेवसंज्ञानासंज्ञायतने मृदुमध्या- 
धिमात्रभावितें आकाशविज्ञानाकिञन्यनवसंज्ञाना- 
संज्ञायतनोपगानां देवानां सभागतायामुपसम्पद्यते [।] 
अरूपिणश्च देवास्तस्मात्तेषां स्थानान्तरकृतो भेदो 
नास्ति, विहारकृतस्तु वि|3]शेषो भवति । असंज्ञि- 
समापत््यां भावितायामसज्ञिसत्वानां देवानां सभा- 
गतायामुपसम्पद्यते ।! 

तत्र॒ कतमानि वीतरागस्य: {लिगानि। भाह्‌ । 
स्थिरकायकर्मान्तो भवत्यचलेन््रियः ||| न चास्येयपिथ 
आशु पर्यादीयते । एकेनापीयपिथेन चिरं कालमति- 
नामयत्यपरितस्यमानः। न ताशु(सु)ई[4|यान्तरं 
स्पृहयति । मन्दभाणी च भवति, प्रशन्तभाणी 
च[।|न संगणिकारामो, न संसर्गारामो, धीरा चास्य 
वाग्‌ (क्‌ ) प्रवतंते । चक्षुषा रूपाणि दुष्ट्वा रूपप्रति- 
सम्वेदी भवति । न कूपरागश्रतिसम्बेदी। एवं 
शब्द गन्धरसस्प्रष्टव्यप्रतिसंवेदी भवति । नो तु 
1. ©). ^<, „111.22-6 : महाब्रह्यत्वं तत्फलम्‌, २८, 0. 229; ए, 


70. 169-70, 90. 
2. 00. ^५५., 7. 421 54.; ^+, ५ [[.22-6. 
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यावस्स्प्रष्टव्यरागप्रतिसंवेदी । विशारदश्च भवति । 
गम्भीर [5 |बुद्धिविपुलप्रश्रन्धिचित्तकायोपगूढः ।। अन- 
भिध्यालुरविक्षोभ्यः। क्षमावास्न चास्य कामवितर्का 
दयः पापकाश्चित्तं क्षोभयन्ति । इत्येवं भागीयानि- 
वीत रागलिगानि वेदितव्यानीत्ययं तावत्‌ लौकिकमाग- 
गमनस्य विभागः ।। 

अथ लोकोत्तरेण मार्गेण गन्तुकामो भवति तस्य 
चत्वाययिंसत्यान्यार [6] भ्य सप्त॒ मनस्कारा अनुपूर्व 
णोत्पद्यन्ते । लक्षणप्रतिसवेदी| दि |मनस्का रादयः प्रयोग- 
निष्ठाफलपयंवसाना यावदहत्वप्राप्तेः। तत्र चतुरण्णा- 
मायंसत्यानां सोहे शविभंगानां श्रमणेनोद्गृहीतयोगा- 
चारः। सुभावितमनस्कारो वा, मौलध्यानारूप्य- 
लाभी वा, चतुभिराकारदुःखसत्यस्य लक्षणं प्र(7]ति- 
सवेदयते । तद्यथाऽनित्याकारेण, दूःखाकारेण, 
अनात्माकारेण च । चतुभिराकारः समुदयसत्यस्य 
तद्यथा हेतुतः, सम्‌दयतः, प्रभवतः, प्रत्ययतश्च ||| 
चतुभिराकारेनि रोधसत्यस्य लक्षणं प्रतिसम्वेदयत । 
तदथा निरोधतः, शान्तः, प्रणीततो, नि.ःसरण- 
तश्च | । |चतुभिराकारंर्मागं सत्यस्य लक्षणं प्रतिसम्वे- 
दयते । तद्यथा मागतो, न्यायतः [8] प्रतिपत्तितो, 
नर्याणिकतश्च' । सो[ऽ]स्य भवति लक्षण प्रतिसंवेदी 
मनस्कारः ॥ 


1. ©1 {76 षोडशाकारऽ, »14९, }५४. $€, 1.11}. 


148--1/ 
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तत्र॒ वशभिराकारदुःखसत्यं परीक्षमाणश्चतुर 
आकाराननुप्रविशति । कतमेदशभिस्तद्यथा । विषरि- 
णामाकारेण, अविनाशाकारेण, वियोगाकारेण, सन्नि- 
हिता| |1| [| कारेण, धमताकारेण । संयोजन- 
बन्धनाकारेण, अनिष्टाकारेण, अयोगक्षेमाकारेण, 
अनुप (कारेण ) लम्भाकारेण, अस्वातन्त्राकारेण च । 
एतान्पुनदंशाकारान्‌ उपपत्तिसाधनयुक्त्या उपपरीक्षते । 

तत्रागमस्तावद्यथोक्तं भगवता सवंसंस्कारा 
अनित्याः [।|ते पुनः संस्काराः समासतः सत्त्वलोकश्च 
भाजनलोकश्च ।॥ [2] उक्तन्च भगवता सत्त्वलोक- 
मधिकृत्य, पश्याम्यहं, भिक्षवो, दिव्येन चक्षुषा विशुदध- 
ना तिक्रान्तमानुष्यकेण सत्वांश्च्यवमानांश्चोत्पद्यमानां- 


1. (113 19 0€ ५८1८1९५. 
2. ५. सन्बे सद्भारा अनिच्चा ` ` ` `. ववि. 1.280; अनिच्चा' ` ' "सङ्कार, 


-अधुवा ` 
५. पि. 


` ` ^. पप. 11.230; न. 7. 236; ४. च. 11.196; 
1४.186; 1011. ?., 11.5-8; 0. चि. 11.120; 

अनिच्वा बत सह्भारा, उप्पादव्वयधाम्मिनो। 

उप्पङ्जित्वा निरुज्क्न्तिः तेसं वृूपसमो सुखो ॥। 


४९९ 2180, 7. 121; वयघम्मा सङ्कारा, 1010, ‰. 94; ©. ऽ. पि. 1.360, 


फेनपिण्ड्पमं रूपं, वेदना बुब्बुद्धपमा। 
मरीचिकूपमा सञ्जा, सद्कारा कदलूपमा ॥ 
मायोपमञ्च विञ्जाणं देसितादिञ्चबन्धुना। 0. 9. च. 


11.261, 312, 331, 367 €6.; 1४4. प. .183-4, 236 54.; ६ . चच, 
1४, 1. 1, 79. 36-7; ^. प, 1४.186; णि 011 7<लिला८९§, 
866 ए), 77. 171-2; 5ऽ€€ 2130, 2847, 7. 181; 11४, 
0. 41, 39; 1.५, 7}, 122-30; 1.5, 7. 107-9, 142, 14. 
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श्च विस्तरेण यावत्‌ कासस्य भेदात्सुगतौ स्वगंलोके 
देवेष्पपद्यन्ते' । इत्यनेन तावत्पययिण इत्यनेन 
तावत्पययिण भगवता चक्षुष्मता प्रत्यक्षदशिना सत्त्व- 
लोकस्यानित्यता व्याख्याता । उक्त | 3 |-भगवताः, 
भवति, भिक्षवः, स समयो यहीघंस्याध्वनो |ऽ |त्ययादनु- 
प्व्वेण यावत्सप्तानां सूर्याणां लोके प्रादुभयिो भवति। 


1. €. 0. पि. 1.180. 

2. ©). सत्तसुरियसृत्त, ^^. प. 11.230-4 : होति खो सो, भिक्खवे, 
समयो यं कदाचि करहचि दीघस्स अदुनौ अच्चयेन बहूनि ` ` ` ` वस्ससतसहस्सानि 
देवो न वस्सति ।` ` ` `ओसधितिणवनप्पतयो ` ` ` `न भवन्ति ` ` ` "होति 
खो सो, भिक्खवे, समयो यं कदाचि करहि दीघस्स अद्धूनो अन्वयेन दुतियो 
सुरियो पातुभवति । ` ` ` ` ततियो सुरियो ` ` ` ` चतुत्यो सुरियो ` ` ` पञ्चमो 
सुरियो पातुभवति ` * ` " पातुभावा अङ्गुलिपम्बमत्तपि महासमुह्‌ उदक न होति। 
` ` ` "टर सुरियो पातुभवति । * ` ` ` पातुभावा अयं च महापथवी सिनेरु च 
पञ्बतराजा श्रूमायन्तिः `` । सत्तमो सुरियो पातुभवति । सत्तमस्स 
भिक्खवे, सुरियस्स पातुभावा अयं च महापथवी सिनेरु च पञब्बतराजा आदिष्पति 
पञ्जलन्ति। इमिस्सा च, भिक्खवे, मटापथविया सिनेरुस्सच पञ्बतराजस्स 
ज्ञायमानानं दह्यमानानं अ्चिवातेन खित्ता याव ब्रह्मलोका पि गच्छति । सिनेरुस्स, 
भिक्खवे, पम्बतराजस्स स्ञायमानस्स दद्यमानस्स विनस्समानस्स महता तेजो 
खन्धेन अभिभूतस्मर योजनसतिकानि पि कूटानि पलुङ्गन्ति द्वि" `` "तिः `` 
चतु ` ` ` ˆ पञ्चयोजनसतिकानि पि कूटानि पलुञ्जति। दमिस्सा च, भिक्खव, 
महापथविया मिनेरुस्स च षन्व्तराजस्स ज्ञायमानानं दह्यमानानं नैव छारिका 
पञ्जायति, न मसि । सेय्यथापि तेलस्स* ` ` "1; 1 15 [700801८ पौ 
1ला€ 1118111 12५८ एषल्ला 2 ऽशाऽता{ $्लाऽ0ा) ग {115 ऽपरा 
70) +ालौ 45212 00165, 0. 2180, ४8935, 1.280; 2 
पटलिया 10 {€ सत्तमूर्य्याः 1§ 2150 छातं 1) ^28., 7}. 
401.20. 
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तद्यथा सप्तसूर्योपमे सुगर (त्रे) यावदस्याः खलु महा- 
पृथिव्याः सुमेरोश्च पर्व॑त राजस्य । यावच्च ब्रह्म- 
लोकाद्‌ भाजनलोकस्य दग्धस्य ध्मातस्य मधिरपि न 
प्रज्ञायते । छायिकावशिष्टमपि न प्रज्ञायते ||| [4 |- 
अनेन पययिण भगवता भाजनलौकिक (लोक) स्था- 
नित्यता आख्याताऽयं (तेमं) तावदाप्तागमं निधित्यायं 
योगी श्वद्धाधिपतेयं सवंसंस्कारानित्यतायां निश्चयं 
प्रतिलभते ॥। 

स॒ एवं निङचयं प्रतिलभ्य, श्रद्धाधिपत्येन पुनः 
पुनः प्रत्यक्षतामपि, परोक्षतामपरप्रत्ययां (यतां) 
चानित्यत (य) समन्वेषते' । कथच पुनः समन्वे- 
षते' । आह्‌ । [5] द्विविधं वस्तु व्यवस्थापयतिः । 
आह । आध्यात्मिकम्बाह्य च । तव्राध्यात्मिक- 
म्वस्तु यत्षडायतनं, बाह्यम्वस्तु (स एवं निचय 
प्रतिलभ्य श्रद्धाधिपत्येन पुनः पुनः प्रत्यवेक्षतामविप- 
रोक्षतामपरप्रत्ययता ( ) चानित्यतां (यां) समन्वेषते । 
माह । द्विविधं वस्तु व्यवस्थापयति । आध्यात्मि- 
कम्बाटधयच । तव्राध्यात्मिकम्ब|6|स्तु यत्षडायतनं 
बाह्धम्वस्तु) षोडशविधं। तद्यथा पृथिवीवस्तु- 
|तद्यथा |ग्रामनिगमगृहापणादयः। भारामवस्तु तयथा 
तृणौषधिवनस्पतयः । पव्वंतवस्तु तद्यथा चित्राः 





= ~= 
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पव्वंतसन्रिवेशाः । उत्ससर (स) स्तडागनदीप्रलरवण- 
वस्तु ||| 'क्षेत्रवस्तु कोशसत्निधिवस्त्रालकारनृत्तगीत- 
वादितगन्धमाल्यविलेपनमाण्डोप|7 |स्कारलोक (1) स्त्री- 
पुरुषप (1) रिचया [| | वस्तूनि च तान्येतानि भवन्ति । 
षोडशवस्तूनि [। | 

स एवमाध्यात्मिकं| ` | बाह्यं वस्तु व्यवस्थापयित्वा- 
(व्यावस्थाप्य) [आ |ध्यात्मिकस्य तावद्‌वस्तुनः प्रत्यक्षा- 
धिपतेयेन मनस्कारेण विपरिमाणा(णामा)कारेण 
विपरिणामानित्यतां समन्वेषते । तत्र [पदः |शविध 
मआध्यात्मिकस्य वस्तुनो विपरिणामः। अष्टौ विपरि. 
णामकर [8 ]णानि । 

तत्र कतमः [ पश्द- |शविधो विपरिणामः। 
आध्यात्मिकस्य वस्तुनस्तद्यथा-अवस्थाकृतो, वण्णकृतः, 
संस्यानकृतः, समभ्पत्तिविपत्तिकृतः । अंगसाकल्य- 
वकल्यकृतः, [ परिश्रमकृतःः |, परोपक्रमकृतः, [शीतो- 
ह्णकृतःः | । ई्यपिथकृतः, [ स्वयकृतःः], संक्लेश- 
कृतो (तः), [कृषिकृतःः |, मरणकृतो, विनीलकादि 
|| [1 | कृतः, सर्व्वेण स्व्वमसंप्रख्यानपरिक्षयक्तो 
विपरिणामः । 

तत्राष्टौ विपरिणामकारणानि । कतमानि | 
माह । तदयथा कालपरिवासः, परोपक्रम उपभोगः, 


1. ##28 17191 2५५5 1€ा€ कर्मान्त. 
2. ५५९५ 0 4 56]02121€ 816, ता) 31 111८६1०६. 
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ऋतु विपरिणामः, अग्निदाहः, उदकक्लेदः, वायुशोषः, 
प्रत्ययान्तरसंगतिश्चेति ॥ 

तत्र कालपरिवासो नाम येषां भावानां रूपिणां 
स्वस्थाने | 5 |प्युपन्यस्त| 2 |कानां कालान्तरेण जजंरतो- 
पलभ्यते। जीण्णंता रूपविकृतिः ॥ 

तत्र परोपक्रमो नाम यथापि तत्‌ परो विविधानि 
रूपाणि विविधः प्रहरणैः विविधैरुपक्रमविशेषेः 
विचित्रां विकृतिमापादयति । 

तत्रोपभोगो नाम यथापि तत्प्रतिस्वामिनो विविधं 
रूपमुपभुजाना उपभो गविधिपतित्वा (गमधिपति कृत्वा 
वि) कृति [3 ]मापादयन्ति । 

तत्र ऋत॒विपरिणामो नाम तद्यथा हेमन्तं तृणौष- 
धिवनस्पतीनां पाण्डत्व, शीण्णंत्वं प्रजायते । ग्रीष्म- 
वर्षासु पुनः सपृण्णत्वं, हरितता च । तथा फल- 
समृद्धिः, पृष्पसमृद्धिः, पत्रसमृद्धिः, विपत्तिश्च 
तेषामेव ||| 

तचत्राग्निदाहो नाम यथापि तदग्नि[4|मृक्तो ्राम- 
निगमराष्टर राजधानीदंह॒न्‌ परति । 

तश्रोदकक्लेदो नाम तथापि तन्महान्‌ उदकस्कन्धः 
समुदागतो (ग्रामनिगमराजराष्ट्‌ धानीं दहन्‌ परति । 
तत्रोदकक्लेदो नाम तथापि तन्महानुदकस्कन्धः समूदा- 
गतो") ग्रामनिगमराजराष्टृधानी[:] प्लावयन्‌ परति ॥ 
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तत्र बायुशोषो नाम तथापि तन्महता वायु|5]- 
स्कन्धेनार्द्राः पृथिवीप्रदेशा लघु लघ्वेव शुष्यन्ति | 
तथार्द्रणि वस्तून्यारद्राः सस्यजातयः । 

प्रत्ययान्तरसमुदगमो नाम तद्यथा सुखवेदनीयं 
स्पशं प्रतीत्य सुखां वेदनां वेदयमानस्य सुखवेदनीय (:)- 
स्पशंसमुद्गमः। ['एवं दुःखां वेदनां वेदयमानस्य 
सु (दुः)ख वेदनीय(:) स्पशंसमुदगमः| अदूःखासुखां 
वेदनां वेदयमानस्य [15 |सुखवेदनीयस्य वा [ ऽ | दुःखवेद- 
नीयस्य [6 |वा स्पशस्य समूद्गमः । तथा रक्तस्य 
प्रतिघनिमित्तसमुद्गमः यस्य समुद्गमाद्रागपयवस्थानं 
च विगच्छति । प्रतिघपयं वस्थानं चोत्पद्यते (1) एवं 
दिष्टस्य मूढस्य विसभागः । क्लेशोत्पत्तिनिमित्तः 
समुद्गमो वेदितव्यः । तद्यथा चक्षुविज्ञाने संमुखी- 
भूते शब्दविषयसमुद्गमः । गन्ध रसस्प्रष्टव्य (1) : । 
धमनिमित्त [7 | समृद्गमो येन विषयान्तरेण विसभा- 
गान्युत्पद्यन्ते । इतीमान्यष्टौ विपरिणामक [ |- 
रणानि [1] या काचिद्विपरिणतिभवति । रूपिणाम्वा, 
अरूपिणाम्वा धर्माणां सर्न्वो (व्वा) सौ एभिरष्टाभिर्नात 
उत्तरि नातो भूयः । 


1. 0५९५ ८४ 2 5€]08172{€ {12110 11 2 9671016. 

2. {{1€ (०6 1694178 1€€90€ा 5866105 {0 ९८-- [ घाणजिदह्वा- 
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तत्राध्यात्मिकस्य वस्तुनः कथमवस्थाकृतं विपरि- 
णामम्प्येषते । इहा [8 |नेचा (ना) त्मनो [वा] 
परेषाम्वा दह्वावस्थामुपादाय यावज्जीर्णावस्था दुष्टा 
भवति। तां पूरव्वेणापरां विसदृशां (शीं), व्यतिभिन्नां, 
विपरिणतां, संस्कारसन्तति दुष्ट्वा|5]स्यैवं भवति । 
अनित्या बत(ते)मे संस्कारा[स्‌' | तथाप्येषां || [ 1 | 
प्रत्यक्षत एवेयं पूव्वणापरा विकृतिरुपलमभ्यते ।। 

तत्र कथं सुवण्णंकत (न )† विपरिणामानित्यतां 
पर्येषते। इहानेनात्मनो (स तथात्मनो) वा, परेषाम्‌ 
वा, या प्व (तामः) स्व (सु) वण्णंता (तां), सुच्छविता- 
(तां), त्वग्वण्णंता (ताम्‌) । परचाच्च दुव्वण्णं [2] 
तां दुश्छवितां रक्षतां सुक्षवण्णतां च । पश्यति ||| 
दुष्ट्वा च पुनरेव प्रत्युदावरत्यापरेण समयेन तामेव 
सुवण्णं तां पयंवदातत्वग्वण्णतां च पश्यति । तस्यैवं 
भवत्यनित्या बत (ते) मे सस्काराणा ( रास्तेषा ) मियमेवं 
रूपा प्रत्यक्षतो वण्णेविकृ तिरूपलभ्यते ॥। 

तत्र॒ कथं [सं] स्थानकतां विपरिणामानित्यतां 
प्येषते। यथा वण्णं उक्त[ 3 |एवं कृशस्थूलतया 
संस्थानं वेदितव्यं सम्पत्तिकिपत्तिश्च । तद्यथा ज्ञाति- 
सम्पत्तिर्व्वा, भोगसम्पत्तिर्व्वा, गीलदृष्टिसम्पत्तिन्वां ||| 
एतद्विप्ययेण विपत्तिस्त (त्तिः [। | त ) त्कथमंगप्रत्यंग- 
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विपरिणामानित्यतां पयेषते । इहानेनात्मनो वा. 
परेषाम्वा या पून्वं सुवण्णता, सुच्छविता, पयंवदा- 
तत्वग्वण्णंता दुष्टा भवति । पप्र) तिसम्पत्तिर्व्वा 
[4 |भोगसम्पत्तिर्व्वा शीलद्ष्टिसम्पत्तिर्वा (। ) एतद्वि- 
पर्ययेण विपत्ति स्‌(:) [। |! 

त^त्कथमंगप्रत्यंगविपरिणामानित्यतां पर्येषति- 
(ते) । इहानेनात्मनो वा, परस्य वा. पृव्वेमपि (वि)- 
कलांगता दुष्टा भवति । सोपरेण समयेन विकल- 
ताम्पश्यति राजतो वा, चोरतो वा, मनुष्यतो वा, 
अमनुष्यतो वा||] दष्ट्वा च पुनरस्येवं भ[5]वति । 
मनित्या बत (ते)मे संस्कारा इति पूरव्ववदे (त्‌ || |) । 

(एवः) मात्मनः परेषां च श्रान्तकायतां, क्लान्त- 
कायतां धावतो वा, प्लवतो वा, लंघयतो वा, अभि- 
रु(रो)हतोवा, विविधं वाक्कमं द्रूतं कृ्व्वतः। 
सोपरेण समयेन विगतक्लमश्रमतां पश्यति । तस्यवं 
भवत्यनित्या बतेमे संस्कारा इति पूव्वंवत्‌ । एवम्परि- 
श्रमकृतां [6 |विपरिणामा नित्यताम्पयंषते ।। 

एवमात्मनो वा परेषाम्वा परोपक्रमेण कायविक्ति 
पश्यति । तद्यथा लताभिर्व्वा ताडितस्य, कणाभिव्वा 


. 19. : विपत्तिस्तत्क यमंग. 
- 1८ 5ध्लीो)5§ 1181 5011€ 001 1§ 71115518 17 {16 149. 
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वरर्व्वा वर (त) त्राभिर्व्वा ||] तथा विविधैदंशमशक- 
सरीसृपसंस्पर्शेः [1] अपरेण वा पुनः समयेन तां 
विकृति न पश्यति । द्ष्ट्वा च पुनरस्यैवं भवत्य- 
नित्या बत(ते)मे संस्कारा इ[7]ति पूरवंवदित्येवं 
परोपक्रमक़ृताम्विपरिणामानित्यताभ्पर्येषते ॥ 

' तथात्मानं वा, परम्वा, शील(त) काले प्रत्युप- 
स्थिते अविशदकायं, संकुचितकायं, शीतपयं वस्थान- 
पयंवस्थितमुष्णाभिलापपरिगतं पश्यति । उष्णकाले 
वा पूनः प्रत्युपस्थिते अविशदकायं, संकुचितकायं 
शीतपयवस्थानपयेवस्थितविश | 8 | दगात्नप्रस्विन्नगात्रं 
सन्तप्तगात्रमुच्छष्य वचनं तृषापरिगतं । शीतसंस्पर्शा- 
भिलाषिणं पश्यति । दृष्ट्वा च पुनः प्रत्युदावच््यं 
पुन: शीतकाले पूव्वोक्तिरेवाकारंः पश्यति । दृष्ट्वा 
च पुनरस्यवं भवति । अनित्या बत(ते)मे संस्कारा 
इति पृव्ववदेव | |//|1] शीतकृतां विपरिणामानित्यतां 
पर्यषते । 

सः पुनरध्यात्मम्वा ( रात्मनो वा) [परे' |षाम्वा 
चंक्रमस्थाननिषद्यशयानं रीर्यापथेरन्यतमान्यतमेनेयपिथेन 
आत्मानम्वा परम्वा पश्यति । पुनस्तेनवमेकदा अनु- 
गृह्यमाणं परयति । दृष्ट्वा च पुनरस्यंवं भवत्य- 


-- -- -~ ~ ~~~ = व क ` 


1. 9. 0111115 [€ा€ [कथं शीतकृता विपरिणामानित्यतां पयेषते । स. 
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नित्या वतेमे संस्कारा इति पव्वंवत्‌। एवमोर्या- 
पथकृतां विषरिणासानित्यतां [2 |पर्यषते ॥ 

कथ स्पशङ़ृताम्बिपरिणामानित्यताम्पर्येषते । सुख- 
वेदनीयेन स्पशेन स्पृष्टः, सुखवेदनीयं स्पशं प्रतीत्यो- 
त्पन्नां सुखां वेदनां वेदयमानः । सुखा [ ` | वेदनाव- 
स्थामात्मनः परि[ च्‌ | छिनत्ति । यथा सूखदेवनावस्था [| 
एवं दूःखा[ऽ] सुखा [ऽ]सु (दः) खवेदनावस्थां [|] तस्य 
पूर्व्वा पर्येषणा आसां वेदनानां नवनवतानिःपु[3]राण- 
पुराणतामापायिकतां तावत्कालिकतामित्वरप्रत्युपा- 
स्थायितमन्यथीभावं दुष्ट्वा, दृष्ट्‌ वेवं भवति । अनित्या 
बतेमे संस्कारा इति पूव्वंत्‌ ॥ 

तत्र कथं क्लेशकृतां विपिरिणा मानित्यतां व्यव- 
चारयति । सरागं चित्तमृत्पञ्नं परजानाति । 
विगतरागं सद्रेषम्विगतद्रषं। समोहं विगतमोहमन्य- 
तमान्यत | 4 | मेन वा उपक्लेशेनौपक्लिष्ट वचित्तमुप- 
क्लिष्टमिति परजानाति । अनुपक्लिष्टम्वा पूनरनुप- 
क्लिष्टमिति परिजानाति । तस्य पू (पौ)व्वर्पि्येणेभिः 
कलेशोपक्लेशेरवतीपर्णविपरिणता [ 5 | विपरिणत| 1 | 
चित्तसन्तति दृष्ट्‌वैवं भवत्यनित्या बतमे संस्कारा 
इति । तथा ह्येषां प्रत्यक्षतः सक्लेशकृतो विपरि- 
णाम|5 |उपलभ्यते ॥ 

तत्र कथं व्याधिकृतां विपरिणामानित्यता म्यव- 
चारयति । इहानेनेकदा|ऽऽ]त्मा च परे च दुष्ट्वा- 
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(ष्टा) भवन्त्यरोगिणः, सुखिनो, बलवन्तः । सो|; |- 
परेण समयेन पश्यत्यात्मानम्वा, परम्बा, आबाधिक 
दुःखितं, बाढग्लान. स्पृष्टं शारीरिकाभिर्वेदनाभिः 
दूःखाभिस्तीव्राभिरिति विस्तरेण पूव्वंवत्‌ । 

तत्र॒ कथ क्लेशकृतां [ 6 | विपरिणा | मा | नित्यतां 
व्यवचारयति । इहानेनेकदा[ऽऽ]त्मा च परे च 
दष्ट्वा (दृष्टा ) भवन्त्यरोगिणः. सुखिनो, बलवन्तः । 
सोपरेण समयेन पश्यत्यात्मानम्वा, परम्वा, आबाधिकं, 
दुःखितं, ब्राढग्लान. स्पृष्टं शारीरिकाभिर्वेदनार्भिः । 
स पुनरपरेण समयेन पश्यत्यरोगिणं, सुखितं, बलवन्त, 
दष्ट्वा च पुनरस्यवं भवत्यनित्या बत (ते) [7 ]मे 
सस्कारा इति पुव्वंवत्‌ ॥ 

तत्र॒ कथं मरणकृतां विपरिणामानित्यतां व्यव- 
चारयति । इहायं जीवितं पश्यति ध्ियन्तं, तिष्ठन्तं, 
यापयन्तं, सोपरेण समयेन मृतं कालगतं पश्यति । 
विज्ञानशून्यं कलेवरं दष्ट्वा च पुनरस्यैवं भवतीति 
विस्तरेण पुव्वंवत्‌ ॥। 

तत्र कथं वि |नीलकादिकृतां विपरिणामानित्यतां 
व्यव [8 |चारयति । मोपरेण समयेन ताम (तद) स्थि- 
णंकलिकावस्थानं पश्यति। स तदेव मृतकनेवर्‌ 
विनीलकावस्थमेकदा पश्यति । एकदा विपूुयका- 
वस्थमेनं विस्तरेण यावस्थिशंकलिकावस्थं दृष्ट्‌वास्यवं 
भवत्यनित्या बत (ते)मे संस्कारा इति विस्तरेण 
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पूव्वंवत्‌ ॥। 
तत्र कथमसंख्या (य) न परिक्षयकृताम्विपरिणामा- 
148- 3 नित्यतां व्यवचारयति [| | [1 | सोपरेण [ समयेन ] 
ताम (तद)प्य [स्थि ]शंकलिकावस्थानं प्यति । सर्व्वेण 
सत्वं नष्टा (ष्टो) भवति, विध्वस्ता (स्तो), वि शीण्णैः । 
सर्व्वेण सव्वं चक्षुषो [अ |नाभासगता, दुष्ट्वा च 
पनरस्यवं भवत्यनित्या बत (ते)मे संस्कारास्तथा ह्येषां 
पौर्व्वापियेण प्रत्यक्षत एवायमेवं रूपो विकार उप- 
लभ्यते । विपरिणामः । 
एवं तावत्प्रत्यक्षाधिपतेयेन मनस्कारेणाध्यात्मि- 
कस्य वस्तुनः [2 | [ पच' |दशभिराकारविपरिणामा- 
नित्यतां व्यवचारयति । व्यवचारयित्वा (व्यवचायं) 
षोडशविधस्य बाह्यस्य वस्तुनो विपरिणामानित्यतां 
व्यवचारयति । येऽनेन पृथिवीप्रदेशा नाभिसंस्कृताः 
पूव्वं दृष्टा भवन्ति । गृहवस्त्वापणवस्तु-पुण्यशाला-देव- 
कूलविहारवस्तुप्रकारेः पश्चाच्चाभिसंस्कृतान्पश्यत्यन- 
भिसस्कृतान्पश्यत्यनन्दिनवा [3] न्सुकृतान्सूपलिप्तान्‌ (।) 
सोपरेण समयेन जीरण्णान्‌ पदयति । जजं रानलून विलूना 
(नान्‌) च्छीर्णान्‌ छ (क्ष) तितपतितान्‌ खलु छिद्रानग्निना 
वा दग्धानुदकेन वापहतां (हृतान्‌) । दृष्ट्वा च पुनर 
स्येवं भवति । अनित्या बत(ते)मे संस्काराः |, 
तथाप्ये (ह्ये) षां पौव्वपिर्येणायमेवंरूपः प्रत्यक्षो विकारो 
1. 4 ऽया6 0210 2406 11113. 
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विपरिणाम उपलभ्यते । एवं पृथिव्यां विपरिणामा- 
4 |नित्यतां व्यवचारयति । एवं तृणौषधि वनस्पतय 
आ रामोद्यानानि च समृद्धपत्रपुष्पफलानि पश्यति। 
हरति तानि (हरितानि) प्रासादिकान्यभिरम्याणि [|] 
अपरेण स समयेनोच्छृष्काणि पश्यति । विगतपत्र- 
पुष्फलानि (1) अग्निदाहेन वा दग्धानि (वा,) तथा 
पवतान्येकदा समृद्धपाषाणानि पश्यत्येकदा निर्लृठ्ति- 
पाषाणानि पतित[5| श्छगाणि, पतितकटानि, उत्कल- 
निकलान्यग्निना दग्धानि, उदकाभिष्यन्दितानि, तथा 
उत्ससरस्तडाक (ग) नदीप्रस्वणकूपादीन्येकदा, समृद्धो 
दकानि पश्यत्येकदा परिक्षीणोदकानि, सर्वेण वा 
सर्व्वं विशुष्काणि खिलीभूतानि कोटराणि । तथा 
कर्मान्तानेकदा सम्पद्यमानान्पश्यत्यंकदा विपद्यमानां 
(नान्‌) [पश्यति' ।] तद्यथा [6 ]कृषिकर्मन्तिात्नौकर्मा- 
न्तान्सम्यग््यवहारकर्मान्तान्‌ विविधांछिल्प (विधा- 
ड्छल्प) स्थानकर्मान्तान्‌, तथा कोशसन्निधीनां 
विचित्राणां नाना प्रकाराणामेकदा आचयं पश्यत्येकदा 
अपचयं । तथा भोजनपानं च एकदा[न- |भिसंस्कृता- 
(न्ना) वस्थं पदयत्येकदाभिसंस्कृतावस्थमेकदा लालाविस- 
रविविलन्नमेकदा यावदुच्चा रप्रस्रावावस्थं [ पश्यति , । 
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तथा वि [7 | विधानि यानान्येकदा सुमण्डितानि स्वलं- 
कृतान्यभिनवानि पश्यत्येकदा विगतालंकाराणि । 
विगतमण्डनानि, जजंराणि। तथा वस्त्राणामेकदा 
अभिनवतां पदयत्येकदा पुराणतां । प्रक्षीणतामेकदा 
शुदतामेकदा मलिनतां । तथालंका राणामेकदानभिसं- 
स्कृततामेकदा [5 |भिसंस्कृततामेकदा सारतामेकदा [8 |- 
भिन्न-प्रभिन्नताम्विक्षीणतां पश्यति । तथा नृत्तगीत- 
वादितानां प्रत्युत्पन्नप्रयोगविचित्रभूय | स्‌ | समुद्गता | 
भवभंगताम्पश्यति । तथा गन्धमाल्यविलेपनानां 
प्रत्यग्रसुगन्धा [ ऽ | म्लानतां पश्यति । अपरेण समयेन 
नातिसुगन्धदु गन्धम्लानविशुष्कतां पश्यति । तथा 
भाण्डोपस्काराणामनभिसंस्का राभिसंस्कारसारभग्नतां 
144 -4// /|1] पश्यति । तथा आलोकानुकारयोः संभव- 
विभवताम्पश्यति । तथा स्त्रीपुरुषचयसिम्भवविभवतां 
परयति । अस्थिरतां [1] दृष्ट्वा च पुनरस्यैवं 
भवत्यनित्या वत (ते) मे संस्कारास्तथा ह्येषां बाह्यानां 
संस्काराणां, षण्णां च परिग्रहवस्तूनां, दशाना काय- 
परिवाराणां प्रत्यक्षता, विकारो, विपरिमाणो|5|- 
यमीदृश उपलभ्यते । सव्वंत्रच [2 | तत्‌ पेयालं 
वेदितव्यं ॥ 
एभिरष्टाभिविपरिणामका रणैः पूव्वं निदिष्टरस्या- 
ध्यात्मिकबाह्यस्य वस्तुनो यथायोगं प्रत्यक्षाधिपतेयेन 
मनस्कारेणेवं विपरिणामाकारेणानित्यतां व्यवचार- 
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यति। यथानेन सा विपरिणामानित्यता प्रत्यक्षं 
दृष्टा भवत्यनुभूता, अपरप्रत्ययश्च तस्यां भवत्यनन्य- 
नेयः । तथवानुस्मरन्‌ [ 3 | व्यवचारयति । निरिच- 
तश्च भवति । तेनोच्यते प्रव्यक्षाधिपतेयो मनस्कार 
इति । 

स एव प्रत्यक्षाधिपतेयेन मनस्कारेण विपरिणामा- 
नित्यतां व्यवहा (चा ) रयित्वा (व्यवचायं ) येषां रूपिणां 
संस्काराणां सती सम्विद्यमाना क्षणोत्पन्नभग्ना 
विनीलता ( विलीनता ) नोपलभ्यते । तत्र प्रत्यक्षाधि- 
पतेयं मनस्कारं निश्रित्यानुमानं करोत्येव पुन [4]. 
रनुमानं करोति । क्षणोत्पन्नभग्नविलीनानामेषां 
संस्काराणामियं पूर्व्वेणापरा विकृतिर्युज्यते ।' न तु 
तथंवावस्थितानां, इति हि क्षणिकाः संस्कारास्तेषु तेषु 
प्रत्ययेषु सत्मु तथा तथोत्पद्यन्ते ।‡ उत्पन्नाश्चानपेक्ष् 
विनाशकं [1 |रणं स्वरसेन विप (न) श्यन्ति । 


©). 280५111. 77. 188-90; णि 811 €िला८८ऽ, ऽ6€ 713, 8.४. 
21160, 757), 5.४. 2171668; 41. 7. 38-40, 41; 
^५४., 77. 1604-7; ^< 8, 11.46; <#, >2५11.8. 


, 114९, 11848, 77. 149-54. 


हेतुतः सम्भवो यस्य, स्थितिनं प्रत्ययंविना। 
विगमः प्रत्ययाभावात्‌ सोऽस्तीत्यवगतः कथम्‌ ॥ 
(11148 5{112, १००९५ 17 8647, ¢. 234), 
हेततः सम्भवो येषां, तदभावान्न सन्ति ते। 
कथं नाम न ते स्पष्टं प्रतिबिम्बिसमा मताः ॥ (21011518, 
1४/.2, १४०९५, 1५, ?. 273; 1५1९१ (४), 7. 191). 
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यानि पुनरेतानि विपरिणामकारणानि तान्यन्य- 
थोत्पत्तये सत्य (म्व) [5 | त्तन्तं विकृताया उत्पत्तेः 
कारणीभवन्ति। न तु विनाशस्य ||| तत्कस्य 
हेतोः [|] सहैव तेन विनाशकारणेन विनष्टानां 
संस्काराणां यस्माद्विसदुशा(शी) प्रवत्तिरुपलभ्यते । 
न तु सर्व्वेण सव्वंमप्रवृत्तिरेव [1] येषाम्वा पुनः 
संस्काराणां स्व्वेंण सव्वं मप्रवत्तिरुपलमभ्यते । तद्यथा 
क्वाथ्यमानामसामन्ते सरव्वंण सव्वंम्परिक्षयो भवति- 
[ 6 | अग्निनिदग्धानां च लोकभाजनानां मसिरपि 
न [प्रज्ञायते । छायिका च । शिष्टमपि न 
प्रज्ञायते तेषामप्युत्त रोत्तरक रणपर्यादानादन्ते सव्वंण 
सव्वं मभावो भवति । न त्वग्निनेव क्रियते [|| तस्मा- 
द्विपरिणामकारणान्येतान्यष्टौ यथोक्तानि स्वरसेनेव 
तु विनाशो भवति। स ए[7 | वमानुमानिकमनस्का- 
रेण संस्कारेणाक्षणोत्पन्नभग्नविलीनतायां निश्चयं 
प्रतिलभ्य पूनरप्यप्रत्यक्षपरलोकासंस्का रप्रवृत्तावनुमानं 
करोति ।। 

एवं च पृनरनुमानं करोति । सन्ति सत्वा (त्वा) 
8 पे अवर्ण्णा भपि, दुव्वंर्णां अप्युपलभ्यन्ते, उच्च- 
कुलीना अपि, आद्यकुलीना अपि, दरिद्रकूलीना अपि, 
अल्पेशाख्या अपि, दीर्घायुषो (ष) आदे|||1 |यवाक्या 
अपि, अनादेयवाक्या अपि, तीक्ष्णेन्द्रिया अपि ||| 


1. ^ 56826 1811 8005 (175, 
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तदेतत्‌ सत्व (त्व) वंचिव्यं सति कर्म॑वैचित्ये युज्यते [] 
नासति । यदरूपः सत्त्वैयंदूपं पूव्वमेव भूतं (कृतं? ) 
कुशलाकुशलं चित्नकमं कृतमुपचितं, तेन हैतुना, तेन 
प्रत्ययेन, तेषामिदमात्मभाववेचिव्यमभिनिवृं त्तं ।' 

न चतदीश्वरनिर्माणहैतुकं युज्यते । स चेदीश्वर- 
निर्मा|2|णहेतुक स्यात्तवीइवरप्रत्ययमेव वा स्यादन्येन 
वोपादानेनेश्वरो निरमिमीत । स चेदीङ्वर प्रत्ययमेव 
स्यात्‌ तेनेश्वरस्यषाख संस्काराणां यौगपद्यं स्यात्‌ । 
अथ पूवंमीरवरः परचात्‌ संस्कारा, नैश्वर प्रत्ययाः 
संस्कारा भवन्ति। अथेश्वरस्य प्रणिधानं निर्माण- 
कारणं, नेश्वर एव । तेन समीच्छा सहेतुका (को) 
वा स्यान्नतु [3 |का(की) वा [|| यदि सहेतुका 
ईरव रहेतुकंव च तेन पूव्वकेण दोषेण तुल्यतया न 
युज्यते । अथान्यहेतुका (की) तेनेच्छा प्रयत्नः । 
1. ©). कम्मस्सका, मागाव, सत्ता कम्मदायादा कम्मयोनी कम्मबन्ध कम्मप्पटि- 
सरणा । कम्मं सत्ते विभजति यदिदं हीनप्पणीतताया ति, 4. पथ. [11.280 
(([91(अ1718४101)47 2250118); णि 59571 भल ऽता, $९९ 
11212 19714 ७101127828; 1135, [.180; प्र 955886 185 
एष्ला ००९ 17 1{7€ 1. (7. 60-1) 8150; ९. ६, 
1#४.1-2 : 
कमंजं लोकवंचिश्रयं * ` ` `; ‰0५., #ऽ. 154 : 
सत््वोपपत्तिहेतूनां विपत्सपद्विधायिनाम्‌ । 
लोकवंचिष््यकत्‌ "णां कमं हेतुरितीष्यते ॥ 566 8150 ध); 50. ४6. 654: 
कम्मुना वत्तति लोको कम्मुना वत्तति पजा । 


कम्मनिबन्धना सत्ता रथस्साणीव यायतो ॥; 5९6 ६५, 270 < #^., 
‰गा.3; शा .7-8; भाती 110, 7. 1317-8. 
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प्रणिधानमीश्वरविनिर्मुक्तान्यध महेतुका तथा स्वं 
5]पि संस्कारा धमंहेतुका एव भविष्यन्ति । किमी- 
ए्वरेण वृथा कल्पितेनेत्येवमादिना' अ |नुमानिकेन 
मनस्कारेणेवंभागीयेन, परलोकंन सं [4 |स्कारप्रवत्तौ 
निङ्चयं प्रतिलभते । 

स॒ एवं व्रिःप्रकारमनस्काराधिपत्येन श्रद्धाधि- 
पतेयेन प्रत्यक्षाधिपतेयेनानुमानाधिपतेयानां (याम्‌) 
नित्यतां व्यवचारयति । तत्र या पून्वं प्[विधाऽ] 
नित्यता पच्ाकारभावनानुगता उदिष्टा, तत्र विपरि- 
णामाकारनिरदिष्टा, विनाशाकारा च । 

विसंयोगाकारा अनित्याकारा (अनित्यता) कतमा । 
आह्‌ । अध्या |5 |त्ममुपादाय बहिर्धा च वेदितव्या ॥ 
तत्राध्यात्ममुपादाय यथापि तदेकत्यः पूव्वेम्परेषां स्ता- 
(स्वा) मी भवत्यदासः अप्रेष्यः। अपरकमकरः । 
सोपरेण समयेन स्वामिभावमदासभावं विहाय परेषां 
दासभावमूपगच्छति । स्वामिभावाद्विसंयुज्यते । तथा 
सन्तः सम्विद्यमाना भोगा अविपरिणता, अविनष्टा 
राज्ञा (:*) [6 ]अप्ियन्ते । चोरर्व्वा, अप्रियर्व्वा, दायाद- 
[ रित्य | नित्यता वेदितव्या । तत्र धर्मताकारा|5|- 


1. 9€€, #‰082851)218, [1, 574, †‰. 381 54.; १85, ], 7. 
144-5; [५2045 वा1प]124६द92, >ॐ.2 (शूप); 15 जणा) 


९०.142, #*5ऽ. 46 4. 
2. 218. 01711115 1171. 
3. 1.€{€ा$ 7४०८५ ° 214 [द््ाणल. 
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नित्यता यथापि तस्या एव विपरिणाम [1] नित्यतायाः 
विनाशानित्यतायाः । वतमाने [ 5 | प्यध्वन्यसमवहि- 
तायाः अनाभोगे (गते) [ऽ | ध्वनि भाविन्या धर्मतां 
प्रति विध्यत्येवं धर्मण [7 ] एते संस्कारा अनागते [5]- 
ध्वनि एवभागीया इति । एषु सच्िहिताकाराय- 
(रयाः) इत एव विपरिणामानित्यतां, विनाशा- 
नित्यतां, विसंयोगानित्यतां समवहितां संभुरवीभत | |- 
माकारयति । 

स एव माध्यात्मिकबाह्यानां संस्काराणां पश्चविधा- 
यामनित्यतायामेभिः पञ [8 [भि राकारर्यथायोगं मनसि- 
कारबाहुल्यादुपपत्तिसाघनभावनाधिपत्याच्च निये (मं) - 
यं प्रतिलभ्य तद [नः [न्तरं दुःखाकारमवतरति । तस्यैवं 
भवति । य एते संस्कारा अनित्यास्तेषामनित्यतां (ता) 

144--5// //|1] जातिधमंतो युज्यते । इति ह्येत एव संस्कारा 
जातिधर्माणः, जातिश्च दुःखा, यदा(या)जातिरेव| | 
जरा व्याधिमंरण|], विप्रियसंप्रयोगः, प्रियविनाभाव, 
इच्छाविधातश्च वेदितव्यः ।› एवं तावदनिष्टा (त्या ) - 
कारेण बुःलाकारमवतरति । 

स ये सुखवेदनीयाः स्कन्धाः, साल्वाः, सोपादा- 
नास्तेषु संयोजनबन्धनाकारेण दुःखाकारमवत [2 |रति । 





1. विण 10६, 718४ 2150 ९८ षे. 
2. ^५060 ८४ ४5. 
3. 866, 4514, 70. 37-41. 
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तथा हि ते (तस्य) त्ृष्णासंयोजनस्याकारे [ ऽ | धिष्ठानं, 
तृष्णासंयोजनं च जातिजराव्याधिम रणशोकपरिदेवदुःख- 
दौमनस्योपायासबन्धनस्य, रागद्रेषमोहबन्धनस्य 
चाधिष्ठानं । 

तत्रायोगक्षेमामारेण अदु ःखासुखस्थानीयेषु स्कन्धेषु 
दुःखाकारमवतरति । तथा ह्यदःखासुख (1) स्थानीया 
स्कन्धाः सोपादा [3 |ना दौष्टुल्यसहगता अबीज [1 | 
नुगता अविनिर्मुक्ता दूःखद्‌ःखतया, विपरिणामदुःखतया 
च । अनित्या, निरोधध्माणः । 

एवमयं योगी सुखस्थानीयेषु संस्कारेषु, सखाया 
वेदनायां विपरिणामदुःखतामवतीर्णो भवति । यदूत 
संयोजनबन्धनाकारेण दूःखवेदनास्थानीयेषु संस्कारेषु- 
4 | दुःखायां वेदनायां दुःखदु.खतामवतीर्ण्णो भवति । 
यदूतानिष्टाकारेण अदु खासुखस्थानीयेषु संस्कारेषु- 
(ष्व) दुःखासुखायाच्च वेदनायां सस्कारदुःखताम- 
वतीर्ण्णो भवति । यदुतायोगक्षेमाकारेण || 

तस्यैवं भवति । संयोजनबन्धनाकारमनिष्टा- 
कारं योगक्षेम [1 ] कारं चाधिपति कृत्वा तिसृषु वे [5 ]- 
दनासु यत्कििद्ेदयितमिदमत्र दुःखस्येत्येवमयमनित्या- 
कारपूव्वंकेण मनस्कारेण द्ःखाकारमवतीण्णो भवति । 
तस्यैवं भवतीन्द्रियमाव्र (त्रं) सह (सः) उपलभते, 
विषयमात्रं । तज्जमनुभवमात्रं । चित्तमात्र॒हता- 
आत्मेति (हतात्मेति) । नाममाव्रं । दशंनमाव्र- 
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मुपचारमात्रं । नात उत्तरि नातो भूयः । 
तदेवं सति स्कन्धमात्र[6 |मेतन्नास्त्येषु स्कन्धेषु 
नित्यो, ध्रुवः, शाश्वतः स्व () भृतः । कश्चिदात्मा 
वा, सत्वो (त्वो) वा, यो [ऽसौ जायेत वा, हीयेत वा, 
त्रियते (येत) वा, तत्र वा (तत्र वा)' तत्र कृतकृतानां 
148-5// कमणां फलविपाक/[1] प्रतिसम्बेदयेत ।2 इति हि 


1. ^ 7€7€[11101, 718 0€ ५९€(6त. 

2. ©). ये केचिदात्मेति समनुपश्यन्तः समनुपश्यन्ति सवे त॒इमानेव पञ्चोपादान- 
स्कन्धान्समनुपश्यन्तः समनुपश्यन्ति । &५५., 7. 272; ऽ. चि. 11.272. 
1-3; ¢). ^५५., 77. 316-7; 56८ 2150 54010; ^<, 
11.18; 4). 41., 770. 40-1 : अनात्मलक्षणं कतमत्‌ । यथाऽऽत्मवादे 
स्थितस्य आत्मलक्षशस्य स्कन्धधात्वायतनेषु तल्लक्षरस्याभावः स्कन्धघात्वाय- 
तनेषु आत्मलक्षणाभावतामुपादाय । इदमुच्यते अनात्मलक्षणम्‌ । एतदमिसन्धा- 
योक्त भगवता सवं धर्मा अनात्पान इति ॥ अपि चोक्त भगवता--नेतत्‌ सवं 
मम, नंषोऽस्मि, नमे स आत्मा इति। एवमेवं यथाभरतं संप्रज्ञाय द्रष्टव्यम्‌ । 
इति तस्य कोऽथं उक्तः । बहिर्धा वस्त्वभिसन्धायोक्त तत्‌ सवं ममेति । कृत 
एतत्‌ । बहिर्धा वस्तुनि कल्पितात्मीयलक्षणम्‌ । अत आत्मीय निष्कषंराम्‌ । 
अध्यात्मवस्तुनि कल्पितात्मात्मीयलक्षणम्‌ । अतः आत्मात्मीयोभयनिष्कषंम्‌ ।; 
866 दप211द्रा1#/210911]01603, 14835, 1174-5, 00. 9. (९. 
{. 386 : दयतानुपस्सनसुत्त.) : 

अनन्तनि अत्तमानि च पस्स लोक सदेवकं । 

निविदं नामरुपस्मि इद सच्वंति मञ्जति॥ 

तं हि तस्स मुसा होति मोसधम्मम्हि इत्तरं । 

अमोसधम्मं निब्बानं तदरिया सच्चतो विदू ॥* `` `; 
ऽ. क्ष. 11.106, 107, 409, 431, 435, 314, 319-20, 256; णि 
0618115 216 7€लिला6८5, 866 एटा) 200 ?¶973, 3.५. 2028; 
0४7 2116€ ब्‌ ]9152416 &{)211 27 (०ल्लुा0ा ०1 411 


7 1116 (८1185 ° {76 एप्वतवी2, ?. 0. 3 *11.3-4, 
(८0014. 0 0. 492. 
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शून्या एते संस्काराः, आत्मविरहिता इत्येवमनुपलम्भा- 
कारेण शृन्याकारमवतरति । तस्यैवं भवति। ये 
पुनरेते संस्काराः स्वलक्षगेनानित्यलक्षगेन, दुःखलक्षगेन 
युक्तास्ते[ऽ|पि प्रतीत्यसमृत्पन्नतया अस्वतन्त्रा, ये [ऽ] 
स्वतन्त्रास्ते ऽ|नात्मान इत्ये वमस्वतन्त्राकारेणानात्मा- 
कारमवतरति । एवं पुनर्योगि[2]ना दशाकारं गृही- 
तेरचतुभि राकारेदुःखसत्यलक्षणं प्रतिसंवेदितं भवति ॥ 

तच्रानित्याकारः पखभिराकारंः संगृहीतः ।' 
तद्यथा विपरिणामाकारेण, विसतंयोजनाकारेण, सत्ि- 
हिताकारेण, धमताकारेण ||| 

दुःखाकारस्त्रिधिराकारंः संगृहीतः । संयोजन 
बन्धनाकारेण अनिष्टाकारेण अयोगक्षेमाकारेण च [| 

शून्याकार एकेनाकारेण सगृहीतो यदृतानुपलंभा- 
कारेण [| 

अनात्माकार एके [ 3 |नाकारेण संगृहीतो यदृता- 
स्वतन्त्राकारेण । 

स॒ एवं दशभिराकारेश्चतु राकारः| |नुप्रविष्टो 


(८०14. 001 0. 491, 
070. 114-32; ©). भारहारवुत्त 1010160 11 कप ‰३४३ ५2111112, 
1.1.1 : भार च वो, धिक्षवो देशयिष्यामि, भारटारञ्च, भारः पञ्चस्कन्धाः, 
भारहारण्च पुद्गल इति । यश्चात्मा नास्तीति म॒ मिध्यादृष्टिको भवति 
(0. 339, {25111 53879 1{ 9€ा1€5, 10. 33, 1916); ©. 
भारमृत्त 1) 9. पपि. व; ४34, शाा.०2-103, शृ, 0. 158- 
159; { 9, 349 (11.164); ऽ?, 1.165. 

1. 00. 4511. 38-41, }. 61 54.; ^५५., 7. 317. 

2. [र] 185 एटा 2०५८५ ८४ 9 3647216 1914, 


चतुथं योगस्थानम्‌ 493 


दुःखलक्षण (†) प्रतिसंवेद्य, भस्य दुःखस्य को हेतुः, कः 
समुदयः, प्रभवः, प्रत्ययः इति । यस्य प्रहाणादस्य 
दुःखस्य प्रहाणं स्यादित्येमिश्चतुभिराकारस्समुद [4 |- 
यसत्यस्य लक्षणं प्रतिसंवेदयति । तृष्णाया दःखक्षेम- 
कत्वाद्धेतुतः, आ्षिप्याभिनिव्वतकत्वात्समूदयानयना- 
त्समुद [न [यतः । अभिनिव्‌ त्तर्दुःखितत्वात्‌ प्रभव- 
त्वात्‌ प्रभवतः । पुनरायत्यां दुःखव्रीजपरिग्रहत्वाद- 
नुक्रमेण च । दुःखसमूदयानयनात्प्रत्ययतः । अपरः 
पर्यायः । उपादानहेतुकस्य च भवस्य समुदा [5 |- 
गमाद्धवपूविकाया जाते: प्रभवत्वात्‌, जातिप्रत्ययतां, 
जाति च (तेश्च) जराव्याधिमरणशोकादीनामभि- 
निवंत्तेः। हेतुतः समुदयतः, प्रभवतः, प्रत्ययतः । 
यथायोगं वेदितव्यं । अपरः पर्यायः [1] यः क्लेशा- 
नुशय आश्रय|:| पूनभेवामभिनिवं त्ये हेतुस्तज्जस्य च 
प्यवस्थानस्यः यथायो [6 ]गं वेदितव्यं [|] अपरः 
पर्यायः [|] य: क्लेशानुशय आश्रयस्तृष्णानुशयादिकः । 
स आयत्यां पुनभेवाभिनिवं. तये हैतुस्तज्जस्य च पयंव- 
14^--6// स्थानस्य यथायो||[1 |गं समुदयः, प्रभवः, प्रत्ययश्च [|| 
तत्र पौनभविक्यास्तृष्णायाः समुदाननात्समुदयतः । 

स | |पुन [ : | पौनभविकी तृष्णा नन्दीरागसहगताया- 


1. 715 118 0०6 ५९६५. 

% 00. 085, 77. 32-3; }/155ऽ (585), 1, 2. 102 ऽप, 114-6; 
91. 0. 26-7, 37. 

3. [इत्यद्‌] 1118 0८ 8५५९५ 6६. 
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स्तृष्णायाः प्रभवो भवति सा पुननंन्दीरागसहगता तृष्णा 
प्रभूता, तत्र॒ तत्राभिनन्दिन्यास्तृष्णायाः प्रत्ययो 
भवत्येवमस्यानुशयगतां वि विधपयं [2 |वस्थागतां च 
तृष्णामागम्यायति[:| । पूनभंवस्याभिनिवं ्तिभेवति 
प्रादुर्भावः । तेनाह हेतु[तः |, समुदयतः, प्रभवतः, 
प्रत्ययतश्च । एवमयं योगी एभिश्चतुभिराकारेस्स- 
मुदयसत्यलक्षणं प्रतिसम्वेदयते । 

समुदयसत्यलक्षणं प्रतिसंवेद्य अस्य समुदयसत्य- 
स्याशेषोपरमच्धिरोधं निरोधत आ| 3 | कारयति । 
दुःखसत्यस्याशेषोपरमेच्छातः, अग्रत्वाच्छ ष्ठत्वात्तदन्त- 
रत्वात्‌ प्रणीततः, नित्यत्वान्निस्सरणतः। एवमयं 
चतुभिराकारः निरोधसत्यस्य लक्षणं प्रतिसंवेदयति । 
प्रतिसम्वेद्य ज्ञेयपरिमार्गणार्थेन, भूतपरिमागणार्थेन 
चतुभिदुःखंरनुप्रवतंनार्थन । नि्व्वणिगमनायकायनार्थेन 
4 | मागं मागे [तो], न्यायतः, प्रतिपत्तितो, नर्याणिक- 
तङ्च आकारयति । स एवं चतुभिराकारमगित्यस्य 
लक्षणं प्रतिसम्वेदयते । अयमस्योच्यते चतुरण्वायं सत्ये- 
ष्वध्यात्मं प्रत्यात्मं लक्षणप्रतिसंवेदीः (यते । अयम- 
स्योच्यते । चतुरष्वायं सत्ये [षुः])* मनस्कारः ॥ 

स एवं प्रत्यात्मिकान्‌ स्कन्धान्‌ प्रत्यये [5 | नोप- 


[य ~ ~~~ ~न ~~ क क~ ~ 


1. €. ^91., 70. 36-41. 
2. 4 5९087816 02110 2005 11115, 101 1681016. 
3. (175 1702 ई 06 ०॒र€५. 
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परीक्ष्य व्यवचारयित्वा (व्यवचायं ) विपरोक्षकान्‌ विस- 
भागधातुकान्‌ । स्कन्धाननुमानतः पराहन्ति । तेप्येवं 
धर्माणः ते [ऽप्येवंनयपतिता इति। यत्किचित्संसफृतं 
सवत्र सवशः |'एवं तदेवं प्रतिसंवेदी मनस्कारः । 
्रत्ययेनोपप रीक्ष्यव्यवचारयित्वा ( चायं ) विपरोक्षान्‌ 
विसभागधातुकान्‌ स्कन्धाननुमानतः पराहन्ति । ते. 
[5 |प्येवं धर्माणस्ते[5 प्येवं नयपतिता इति यत्किखि- 
त्संस्करृतं सव्वेत्र सवंश'| एवं तदेवंप्रकृतिक, तस्य च 
निरोधः । शान्तः, मार्गो, नैर्याणिको यस्तत्प्रहाणाय 
तस्य यदा विपक्षोक्तेषु प्रत्यात्मिकेषु स्कन्धे [6]षु 
सत्यज्ञानं । यच्च विपरोक्षेषु विसभागधातुकेष्वनु- 
मानज्ञानं । तद्धम॑ज्ञानान्वयज्ञानयोरुत्पत्तये बीजस्था- 
नीयं भवति । स चायं लक्षणप्रतिसवेदी मनस्कारः 
श्रतचिन्ताव्यवकीर्ण्णो वेदितव्यः । 

यदा तेषु सत्येष्वयं योगी एवं सम्यक्‌ (ग्‌) व्यव- 
चारणान्वयादिभिः षोडशभिराकारेश्चतुष्वयं [7 सत्येषु 
निश्चयः [-यं ] प्रतिलब्धो भवति । यदुतोपपत्तिसाधन- 
युक्त्या, यदूत यावद्धाविकतां वा, तदा श्रुतचिन्तामय 
मनस्कारं समतिक्रम्य ग्यवतीण्णंवत्तिनमेकान्तेन भाव- 
नाकारेणाधिमुच्यते । सो [अ |स्य भवत्याधि मोक्षिको 
मनस्कारः । सत्यालम्बनश्चेकान्तसमाहितदच [| स 
तस्यान्वया [द्‌ ]द्े सत्ये अधिकृत्य दुःख [8 | सत्य च 


० 99 जनक का 
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समुदयसत्य च अपयंन्तं ज्ञानं प्रतिलभते । येनानित्य- 
मनित्यमित्यनित्यापयंन्तमधिमुच्यते ॥ 

एवं दुःखा|5|पयंन्ततां शून्याकाया[ रा [पयंन्ततां, 
सक्लेशापयंन्तामपायगमनापयेन्ततां सम्पत्ति (त्य ) 
[ पयन्त। |नां (तां), विपति [त्य | प॑न्ततां, स 
व्याधिमरणशोकपरिदेवदुःखदौ मंनस्योपायासा ॥[1| 
पयन्ततां [। | तत्रा [ ऽ | पयन्तेति नास्ति संसार(रः) 
सन्स (संस) रत, एषां धर्माणामन्तो नास्ति पयंन्तः। 
यावत्सन्सा (संसा ) रभाविन एते धर्माः, सन्सा(संसा)- 
रस्य वाऽ |शेषोपरमादेषामुपरमो, नास्ति अन्यथोपरम 
इत्येवं सवेभवगतिच्युत्युपपादेभ्यः अप्रणिहा (हिता)- 
कारेणासन्निश्रयाकारेण, प्रातिकल्याथि (धि) कारेणा- 
स्निश्रयाक[1|रेण || प्रातिकल्याधि [2 |कारेणाधिमु- 
च्यमान आधिमोकषिकमनस्कारं भावयति। स एवं 
सव्वभ (1) वोपपत्तिभ्यः । चित्तमुद्रेजयित्वा (-मृद्रेज्य) । 
उत्त्रास्य । उ (त्‌ ) त्रासयित्वा (स्य) [ म | ध्याशयेन 
निन्व णि [ ऽ | प्यन्यतमान्यतमेनाकारेण प्रणिदधाति । 
तस्य दीघंराव्रं तच्चित्र (त्तं) रूपरतं शब्दगन्ध रसस्प्रष्ट- 
व्यरतं आ (तमा ) चितमूपचितं ( रूपशब्दगन्धरसस्प्रष्ट- 
व्यरतंआ (तमा) चितमुपचितं ।) [3] रूपशब्दगन्ध- 
रसस्प्रष्टव्यः । येनाध्याशयेनापि निर्व्वाणं प्रदधते । 


1. 719. 0111115 11115, ३५५८५ ०४ 5. 
2. 1 ऽध्ला1ऽ 10 0€ 2 1क€1{1©ा 2110 702 ‡ 06 ०९€€५. 
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न ॒प्रस्कन्दति, न प्रसीदति। न संतिष्ठते। न 
विमुच्यते, न प्रत्युदावत्तंते (1) मानसं, शान्तधात्वन- 
भिलक्षिततया । परितमनामुपादाय, स पनः पुनस्त- 
च्चित्तमुदटेजयत्यु | त्‌ | त्रासयति । दुःखसत्यात्समृदय- 
सत्यादुदरेज्यो [ज्‌ |त्रास्य पुनः पुनरध्याशयतो [4] 
निर्व्वाणि प्रणिदधाति । तथाप्यस्य न प्रस्कन्दति। 
तत्कस्य हेतोस्तथा ह्यसौ [भौ |दारिको[अ]स्मि म] 
नो[5|भिसमयाय विबन्धकरः' । स मनस्कारानु- 
प्रविष्टः सान्त रव्यन्तरो वतंते ।* अहमस्मि संस्कृ (स). 
तवानःहमस्मि संसरिष्यामि । अहमस्मि परिनिर्व्वा- 
स्यामि, अहमस्मि (न्‌) परिनिर्व्वाणाय कुशलान्धर्मान्‌ 
भावयामि । अहमस्मि [5]दु.खं दुःखतः (1*) पदयामि, 
समुदयं समुदयतो, निरोधं निरोधतः। अहमस्मि 
मार्गं मागंतः पश्यामि । अहमस्मि शून्यं शून्यतोऽप्र- 
णिहितमप्रणिहिततः । आनिमित्तमानिमित्ततः पश्यामि 
ममैते धर्मास्तिद्धेतोस्तत्प्रत्ययस्य तच्चित्तं न प्रस्कन्दत्या- 
(त्य ) ध्याशयम्वा [5 ]ध्याशयतो [अपि निर्व्वाणम 
(त) [6 ] स्मिमानं निब (विब)न्धका (क) रं विबन्धकार 
इति लधु लघ्वेव प्रज्ञया प्रतिविध्य, स्वरसानुप्रवत्तौ 
मनस्कारमुत्सृज्य, बहिर्धा ज्ञेयालम्बनाद्‌ व्यावत्यं, मा- 


1. #/2#1021 76245 विबद्धकरः. 

2. ४/9 10165 1 25 9 [ण्डली वत्तनी 10 116 
(17 ल् भो 2716 11686 11911512110735. 
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(म) नस्कारप्रविष्टां, मनस्कारानुगतां, सत्यव्यवचारा- 
(र)णामारभते। स उत्पन्नोत्पन्नं चित्तं निरुध्यमान- 
मनन्तरोत्पच्नेन चित्तेन भज्यमानं पश्यति । प्रवाहानु- 
प्रबन्धयोगेन । स तथा[7]चित्तेन चित्तमालम्बनी- 
करोत्यवष्टभते। यथास्य यो|ऽ]सौ मनस्कारानु- 
प्रविष्टो [5 | स्मिमानो विपक्ष (बन्ध)करः स तस्या- 
वकाश: । पुनभेवनव्युत्पत्तये ॥ 

तथा प्रयुक्तो [ऽयं योगी यत्तस्याहिचित्तसन्सतेः 
अन्यो|ऽ]न्यतां नवनवतामापायिकतां तावत्कालिकता- 
मित्वरप्रत्युपस्थायिताच पौर्व्वापर्यण पश्यतीदमस्या- 
[ अ |नित्यताया [8 |यत्तस्याश्चित्तसन्ततेः उपादान 
स्कन्घानुप्रविष्टतां पश्यतीदमस्य दूःखतायास्तत्र यच्चित्तं 
धमं नोपलभते । इदमत्र शून्यतायास्तव्र' यस्या एव 
चित्तसन्ततेः प्रतीत्यसमुत्पन्नतामस्वतन्त्राम्पश्यतीदम- 
स्यानात्मताया|।| ॥|1| एवं तावद्‌ दुःखसत्यम- 
वतीर्णो भवति । 


1. ©. यः प्रत्ययं जायति स हजातो नो तस्य उल्पादू सभावतोऽस्ति । 

यः प्रत्ययाधीनु स शून्य उक्तो य: शून्यतां जानति सोऽप्रमत्तः ॥ 
(अनवतप्तहदापसट्‌क्रामण सूत्र) १०९0 111 (< ४, (५), 77. 109, 
214, 218, 219; 847, [*‰.2; 5९८ 2150, 1६ # 80 #. ६. 
>111.1 54.; 99, 1, 70. 353-8, 363-4, 373-8 €16. (२9 
122011185217162 2221112); 9९२७, ¬. 143; >-+.219, 
2२23-4; 1.33, 42; ^+ 770€1017८ 1, #ऽ. 6, 210 €15८्५1ला€; 1.४. 


>111, 


0. 124 84., 313-4; 847, 27. 188, 198; (8115. 


18४2, 11.20; ७९२७, 77. 266, 3090. 
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तस्यैवं भवतीयमपि मे चित्तसन्ततिः। तुष्णा- 
हैतुको, त्रष्णास्तमुदया, तृष्णाप्रभवा, तृष्णाप्रत्यया [|] 
अस्या अपि चित्तसन्तेतेर्यो निरोधः सो[5]पि शान्त । 
अस्या अपि यो निरोधगामी मागेः। स नैर्याणिक 
इत्येवमपरीक्षितमनस्कारपरीक्षायोगेन सृष्ष्मया प्रज्ञया 
न॒तान्यायंसत्या[2|न्यवतीरण्णो भवति । तस्यैवमा- 
सेवनान्वयाददुूवनान्वयात्तस्याः समसमालम्न्यालम्बक- 
(1) ज्ञानमुत्पद्यते । येनास्यौदारिकत्वास्मिमानो 
निर्व्वाणाभिरतये विबन्धकरः समृदाचरतः । प्रहीयते । 
निर्व्वणि चाध्यायतश्चत्तं प्रदधतः प्रस्कन्दति । नप्रत्यु- 
दावतंते (यति) (1) मानसं। परितमनामुपादाय। 
अध्याशय [ 3 | तश्चाभिरति गृह्भाति । तथाभूत (1). 
स्यास्य मृदुक्नान्तिसहगतं समसमालम्ब्यालम्बकज्ञानं 
तदृष्मगतमित्युच्यते । यन्मध्यक्षान्तिपरिगृहीतं तन्मूढे- 
(इमि) त्युच्यते । यदधिमात्रक्षान्तिसिगृहीतं तन्मध्या- 
नुलोमा क्षान्तिरित्युच्यते ।। 
स॒ एवम्विबन्धकरमस्मिमानं प्रहाय निन्वणिं 
चाध्याशयरति परिगृह्य [4 | यो [ऽ [सावृत्त रोत्तरर्चत्त- 
परिक्षयाभिसंस्कारः। तमभिसस्कारं समुत्सृज्य अन- 
भिसंस्कारतायां निषिकलत्पचित्तमुपनिकषिपति । तस्य 
तच्चित्तं तर्मन्‌ समये निरुद्मिव स्याति। नच 
तं (तन्‌) निरुद्धं भवत्यनालम्बनमिव ख्याति । न च 
तदालम्बनं भवति । तस्य तच्चित्तं प्रशान्तं विगत 
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मिव ख्याति । न च तद्विगतं भवति। [5] न च 
पूनस्तरिम (रिमन्‌) समये मधुकरमिद्धावष्टन्धमपि 
तच्चित्तं निरुद्धमिव ख्याति। न च तब्विर्द्धं भवति। 
यत्तदेकत्यानां [ मन्दानां ' | मोमूहानामभिसमया [ या |- 
भिमानाय भवतीदं पुनश्चित्तमभिसमयायंव, न चिरस्ये- 
दानीं सम्यक्त्वं (त्व) (। )न्यामावक्रान्तिभंविष्य- 
तीति । यदि यमीद्शी वचित्तस्यावस्था भवति, 
तस्य॒ तत्सव्वपर्चिम निन्विकल्पं | 6 | चित्तं यस्यानन्तरं 
पूवंविचारितेषु सत्वेष्वध्याममाभोगं करोति। ते 
लौकिका अग्रधर्माः । 

तस्मात्परेणास्य लोकोत्तरमेव चित्तमुत्पद्यते । न 
लौकिक ||| सीमा एषा लौकिकानां संस्काराणां, 
पयन्त एषस्तेनोच्यन्ते लौकिका अग्रधर्मा इति । तेषां 
समनन्तरपूर्व्वाविचारितानि सत्या[न्याः|श्र (व्र) जति । 
आभोगसमनन्तर यथापूर्व्वा||1 |नुक्रमः ||| 

विचारितेषु सत्येषु अनुपू्वंणेव निव्विकल्पप्रत्यक्ष- 
परोक्षेषु ।। निश्चयज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानमुत्पययते । तस्यो- 
त्पादात्‌ त्रैघातुकावचराणां दशंनप्रहातन्यानां क्लेशानां 
पक्ष्य ॒दौष्टुल्यसन्निश्रयसन्निविष्टं तत्प्रहीयते । तस्य 
प्रहाणात्‌ सचेत्पूव्व॑मेव कामेभ्यो वीतरागो भवति । 
सह॒ स(ग! )त्याभिसमयात्‌ । [2] तस्मिन्समये 


1. + 5674178 {€ 1816 ३५५5 {1135. 
2. [.€({लऽ 08118260 ०४ 717-1616. 
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|ऽ|नागामीत्युच्यते' । तस्य तान्येव लिगानि वेदित- 
व्यानि । यानि पूष्वंमुक्तानि बीतरागस्यायन्तु विशेषः । 
अयमौपपादुको भवति । तत्र परिनिर््वयी। अना- 
गन्ता पुनरिमं लोकं ||| 

स॒चेत्‌ पुनयंद्भूयो वीतरागो भवति। सह 
गत्या अभिसमयात्‌ सकृढागामी भवति । 

सचेत्पुनरवीतरागो भवति । [3] स भूयस्स 
तस्य॒ दौष्ठ्ल्यस्य प्रतिप्रश्रग्धेः शखरोत॒ आपन्नो 
भवति । ज्ञेयेन ज्ञानं समागतं भवति । प्रत्यक्षतया । 
तेनोच्यते|अ |भिसमयतः। तद्यथा क्षत्रियः क्षत्रियेण । 
साधं सम्मुखीभावं तदन्वभिसमयागत इत्युच्यते । 
एव ब्राह्मणादयो वेदितव्याः । 

तस्येमानि लिगानि चत्वारि ज्ञानान्यनेन प्रति- 
लब्धानि [4| भवन्ति । सत्त्वचारविहारमनसिकारेषु 
तीरयतो धममंमात्रज्ञानमनुच्छेदज्ञानमशाश्वतज्ञानं । 
प्रतीत्यसमुत्पन्नसंस्कारमायोपमन्ञानविषयो|ऽ|पि चास्य 
चरतः, सुतीतव्रमपि क्लेशपयं वस्थानं । यद्यपि स्मृति- 
संप्रमोषादत्पद्यते। तदप्यस्याभोगमात्राल्लघु लघ्वेव 
विगच्छति । तथा अगन्ता भ[5 |वत्यपायां ( यान्‌) 
न संचिध्यणिक्षां (विध्य [ति शिक्षां) व्यतिक्रामति । 
च तिय॑ग्योनि (कृतं) गतं प्राणिनं जीविताद्‌ ग्यपरो- 


1. 96८ 5/4, 7. 174 ऽय. 
2. {115 7029 € ५61616५. 
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पयति । न शिक्षां प्रत्याख्याय हानायावंत्तते। 
अभव्यो भवति पन्चानामानन्तर्याणां कर्म्मणां 
करणतायं । न स्वयकृतसुखदुःखं पर्येति, न परकृतं, 
न स्वयंकृतं च परकृतं च, न स्वयंकारापरका|6 | राहे- 
तुसमुत्पन्नं ।: न इतो बहिर्धा[5|न्यं शास्तारं 
प्येषते । न दक्षिणीयं । न परेषां श्रमणब्राह्मणानां 
सुखावलोकको भवति । सुखप रक्षकः । नान्यत्र 
दष्टधर्मा, प्राप्तध्मा, पयंवगाढधर्मा, तीण्णेकाक्षस्तीण्णे- 
विचिकित्सः, अपरप्रत्ययो | ऽनन्यनेयः, शास्तुः शासने 
धर्मेषु वै||[1|शारयप्राप्तः । स न कौतूहलमंगला- 
भ्यां शुदि प्रत्येति । नाप्यष्टमं भवमभिनिव्वंत्तंयति। 
चतुभिरवेत्यप्रसादंः समन्वागतो भवति । तस्य 
यावल्लौकिकेभ्यो [ऽ |ग्रधर्मभ्य अधिमोक्षिको मनस्कारः 
सत्यान्यभिसमितवतः दशंनप्रहातव्येषु क्लेशेषु प्रहीणेष॒ 
प्राविवेकष्यो मनस्कारः, प्रहाणाय|2|च । 


1. 9€€ +, 1*.106 54. 

2. 0. ऽ. पि., 1.19, 5€€, 9. 20 50. }. 33 54. (भूमिजसुत्त); 
(तमा2, #1.5; ६४. *ाा.6.1, *ा.3; 1६. +. 4. ४, 
#, 0. 103 : 


स्वयं कृतं परकृतं हाभ्यां कृतमहेतुकम्‌ । 
ताकिंकंरिप्यते दुःखं त्वया तूक्त प्रतीत्यजम्‌ ॥ (लोकातीतस्तव, 19), 
स्वयं कृतं परकृतं हाम्यां तमहेतुकम्‌ । 
दुःखमित्यक इच्छन्ति तच्च कायं न युज्यते ॥ 


9९6, [> ४३५३581४18525118, ॐ.1 50. 
3. 14 2130 06 कौतुकमङ्खलाभ्याम्‌, 0). कौतुकमङ्गलवाद 85, 1.118., 
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भत ऊध्वं यथाप्रतिलन्धं मागं भावयतो[ऽ]भ्य- 
स्यतः कामावचराणामधिमात्रमध्यानां क्लेशानां 
प्रहाणात्‌ सक्रदागामी' भवति । तस्यापि यानि खरोत 
आप्रस्य लिगानि ` सर्व्वाणि वेदितव्यानि । अय 
विशेषो यद्विषये [ 5 | धरक्लेशस्थानीयेपु अधिमात्रपर्यव- 
स्थानीये|ऽ|पि बद्धं क्लेशपयेव [ 3 | स्थानमुत्पादयत्याशु 
चापनयति । सकृच्चेमं लोकमागम्य दुःखस्यान्तं 
करोति अनागामी। अनागामिलिगानि च 
ूर्व्वोक्तानीत्येव तत्र सर्व्वा भावनामागंः प्रत्यवेक्ष्य 
प्रत्यवेक्ष्य मीमान्सा (मांस) मनस्कारेण प्रहीणाप्रहीणतां 
यथाप्रतिलन्धमागभ्यामप्रभावितः । 

तत्र भावनायाः कतमः[ 4 | स्वभावः [| कतम- 
त्कमं । कतमः प्रकारभेदः। यः समाहितभूमिकेन 
मनस्कारेण लौकिकलोकोत्तरेणैषां कुशलानां संस्कृतानां 
धर्माणामभ्यासः । परिचयः, सातत्यसत्कृत्य क्रिया । 
चित्तसन्ततेस्तन्मयता चोपनय[न |मयमुच्यते भावना 
स्वभावः । 

तश्र भावनाया अष्टविधं कमं । एक [5|त्या- 
न्धमन्भिवयन्‌ प्रतिलभते । एकत्यान्धमान्भावनया 
निषेवते । एकत्यान्धर्मान्विशोधयत्येकत्यान्धर्मान्परति- 


= 3 एकत्या- 
विनोदयत्ये कत्यान्धर्मान्‌ परिज | |नाति । एकत्या 


1. 866, ऽ६40/4, % 02511218, 11, 2. 113. 
2. 966, 1010, 106. 1. 
3. 1015 15 2 लुग) 27 7129 ०८ १६६९५. 
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न्धर्मान्प्रिजहा 'त्येकत्यान्‌ धर्मान्‌ प्रजहात्येकत्यान्‌ धर्मान्‌ 
साक्षात्क रोत्येकत्यान्धर्मान्दूरीकरोति । तत्र॒ यें 
तावदप्रतिलन्धा धर्माः कुशला वशेषिकास्तान्‌ प्रति- 
लभते । एकत्या (त्ये) धर्मा|6 |भावनया लब्धाः, 
संमुखीभूताश्च वत्तं [न्‌ |ते। ताभिषेवते । तत्र ये 
प्रतिलन्धा, न च संमृखीभूतास्तं तज्जातीयेधरमे निषेव्य- 
माणौ (णे) रायत्यां संमुखीक्रियमाणा [ :|, परिशुदध- 
तरा[|:], पयंवदाततराश्चोत्पद्यन्ते तत्र॒ ये स्मृतिसंप्र- 
मोषा (त्‌) क्लिष्टा (न्‌) घमा [ 1 | समुदाचरन्ति । 
तान्कुशलधर्मभ्यासबलेनाधिवासयति । प्रजहाति । 
विनोदयति । व्यन्तीकरोत्यनुत्पन्नानेव वा प्रहात- 
व्यान्धर्माब्रोगतः परिजानाति । विदूषयति । 
णल्यतो, गण्डतः, अतः, अनित्यतो, दूःखतः, शून्यतो, 
| अ |नात्मतश्च॒ परिजानाति । विदूषयति । तस्य 
परिज्ञानाभ्यासादानन्तयमाग उत्पद्यते । क्लेशानां 
प्रहाणाय, [2] येन प्रजहाति । प्रहीणे च पुनविमुक्ति 
साक्षात्करोति । यथा च यथोपरिमां भूमिमाक्रमतं । 
तथा तथा अधघोभूमिकाः प्रहाण() धर्मां दूरी 
भवन्ति। यावन्निष्ठागमनादिदं भावनीयमष्टविधं 
कमं वेदितव्यम्‌ ॥ 

तत्र भावनायामे (या ए) कादशविधःः प्रकारभेदो 


1. {115 15 2 1कल€ाधठा) 270 72 € ५५६6५. 
2. ## 2717121 16205 भावनाया एकादशविधः, 
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वेदितव्यः तद्यथा शमथभावना, विपश्यनाभावना, 
| पुव्वं बदेव तत्र | लौकि [3 |कमागं भावना, लोकोत्तर- 
मागंभावना, मवृमध्याधिमात्रभावना, प्रयोगमागं- 
भावना, आनन्तयविमुक्तिविशेषमागंभावना [| 

तत्र शमथभावना नवाकारायारिचत्त स्थित्या | |- 
(चित्तस्थित्यां) पून्ववत्‌ । 

विपश्यनाभावना पृव्वंवदेव । तत्र लौकिकमागं- 
भावना [ यः | दधोभूमिकानामौदारिकदशनतया उपरि- 
भूमीनां च शान्तदशनतया, |4| यावदाकिश्न्यायतन- 
वे राग्यगमनं [|| 

तत्र॒ लोकोत्तरमागंभावना दुःख वा दुःखतो 
मनसिकुव्वतः, यावन्मागंम्वा मागतो मनसिकृव्व॑तः । 
यदनाखरवेण मागण सम्यग्दृष्ट्यादिकेन यावन्नवसंज्ञा 
नासंज्ञायतनवेराग्यगमनं ||| 

तत्र॒ म्दुमागंभावना ययौदारिकानधिमात्रान्‌ 
क्लेशान्प्रजहाति । तत्र॒ म|5 |ध्यमागंभावना यया 
मध्यान्‌ क्लेशान्‌ प्रजहाति । तत्राधि[मात्रः| 
मागेभावना यया मृदुं क्लेशप्रकारं प्रजहाति । सम्वं- 
म्पष्चात्प्रहेयं । 

तत्र प्रयोगमागंभावना यया प्रयोगमारभते क्लेश 
प्रहाणाय । तव्रानन्तयंमागंभावना यया प्रजहाति । 


1. #/2\/7121 0770115 पूष्वदेव । तत्र, \#11611 7118 € ५707760. 
९. 419. 0171115 11115. 
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तत्र॒ विभृक्तिमागंभावना यया समनन्तर प्रहीणे क्लेश- 
विमुक्ति साक्षा[6|त्करोति । तत्र विशेषमागं भावना 
ययास्त(यया त)त ऊध्वं यावदन्यभूमिकस्य क्लेश- 
प्रयोगमारब्धन्यं नारभते । निष्ठागतो वा नारभते । 
इत्ययमेकादशविधो भावनायाः प्रकारभेदो वेदितव्यः । 
तस्यैवं भावनाप्रयुक्तस्य कालेन च कालं क्लेशानां 
154--8// ||[1]' प्रहीणाप्रहीणतां मीमान्स (मांस) तः (मानस्य? ) 
कालेन कालं संवेजनीयेषु धर्मेषु चित्तं सम्वेजयतः, 
कालेनकालमभिप्रमोदनीयेष्वभिप्रमोदयतः सोऽस्य 
भवति [रतिः] संग्राह[को-ः] मनस्कारः । तस्यास्य 
रतिसंग्राहकस्य मनस्कारस्यासेवनान्वयाद्‌ भावनान्व- 
याद्‌ बहुलीकारान्वयान्निरवशेषभावनाप्रहातव्य-| 1: ^ | 
क्लेशप्रहाणा[2]य सव्वंपश्चिमः शेक्षो वज्रोपमः 
समाधिरुत्पयते । तस्योत्पादात्सव्वं भावनाप्रहातव्याः 
क्लेशाः प्रहीयन्ते । 
केन कारणेन वज्रोपम इत्युच्यते । तयथा 


1. 29, {010 णप्ा€6 210 11015176}. 
2. ^ 56212 1204 2005 0135. 
3. [लल 1006८. 
4. {015 118 0€ ५६161८५. 
5. 00. 2194, +#*.42-6 : 
ततोऽसौ भावनामागं परिशिष्टासु भूमिषु । 
ज्ञानस्य द्विवविघस्येह भावनाय प्रयुज्यते ॥ 42 ॥ 


निविकंल्पं च तज्ज्ञानं बुद्धधर्माविशोधकं । 
अन्यदयथाव्यवस्थानं सत्वानां परिपाचकं ॥ 43 ॥ 
(८0014. ०#॥ ©. 407. 
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वज्र| | सर्व्वेषां तदन्येषां मणिमुक्तावेडयंशंखशिला- 
प्रवाडा (ला) दीनां मणीनां" सव्वंसारं सर्व्वदं" तदन्या- 
न्विलिखति । न त्वन्यमंणिभिर्िलिख्यते । एवमेवा- 
[३।यं समाधिः सव्व॑शेक्षसमाधीनामग्रयः, श्रेष्ट 
सव्वं सारः सव्वंक्लेशानभिभवति। नच पुनरुत्पत्ति- 
क्लेष रभिभूयते । तस्माद्रञ्रोपम इत्युच्यते । 

तस्य वच्रोपमस्य समाधेः समनन्तरं सव्व॑क्लेश- 
पक्ष्य दौष्टल्यबीजसमुद्धातादत्यन्तताये चित्तमधि- 


(८०014. /^01 /. 506, 
भावनायाश्च निर्याणं दयसंष्येयसमाप्तितः । 
पर्चिमां भावनामेत्य बोधिसत्वोऽभि पिक्तकः ॥ 44 ॥ 
वखोपमं समाधानं विकल्पाभेद्यमेत्य च । 
निष्ठाश्रयपरावृत्ति सर्वावरणनिमला ॥ 45 ॥ 
सर्वाकारज्ञतां चव लभतेऽनुत्तरं पदं। 
यत्रस्थसवंसत्त्वानां हिताय प्रतिपद्यते ॥ 46 ॥ 
910 01258, 1010, 2. 46 ; 
एभिभविनामागं परिदीपितः । द्विविधं ज्ञानं । निविकल्पं च येनात्मनो बुदधर्मान्‌ 
विशोधयति । यथान्यवस्थानं च लोकोत्तरपृष्ठलब्धं लौकिकं येन सत्वान्‌ परिषा- 
चयति। असंख्येयदयस्य समाप्तौ पश्चिमां भावनामागम्यावसनतामभिषिक्तो 
वखोपमं समार्धि लभते। विकल्पानुशयामेदयार्थेन वञखोपमः। ततो निष्ठा- 
गतामाश्रयपरावृत्ति लभते सर्वक्लेशज्ञेयावरणनिमंलां । सर्वाकारजञतां चानुत्तरपद 
यत्रस्यो यावत्संसारमभिसंबोधिनिर्वाणसंन्दशंनादिभिः सत्त्वानां हिताय प्रतिपद्यते ॥; 
5९ 2150, ^५४., 72. 350, #ऽ. 441, 441; #08., 2. 46. 
1. ५291121 16805 1167€ अगरयः श्रेष्ठः 01 1116 08515 01 116 711. 
{78718121101}. 





2. #/2 1711911 16805 सारः, दृढः. | 
3. ४४811911 20५5 16८ समब्व॑दृढः 01 {76 04515 0 116 (106 
{12731207 
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मुच्यते । गोत्रपरिशुद्धि चानुप्राप्नोति [|] सव्वं 
दौष्टुल्य क्ले [5 |शोन्धक्षयाय ज्ञानमुत्पद्यते । हेतुक्ष- 
याच्चायत्यां दुःखस्य सरव्वेण सन्वेमप्रादुभावायानुत्पाद 
ज्ञानमुत्पद्यते । स तस्मिन्‌ समये [5 हन्‌ भवति । 
क्षीणाखवः, कृतकृत्यः, कृतक रणीयो | 5 | नुप्राप्तस्वकायंः 
परिक्षीणभवसंयोजनः सम्यगाज्ञासुविमृक्तवित्तः। दश- 
भिरशेक्षधंमेः समन्वागतः । अशेक्ष[5]या सम्यग्दृष्ट्या 
सम्यक्सकल्पेन यावदशेक्षया सम्यणग्विमुक्त्या सम्यग 
लानेन [| स्वचित्तवशवर्ती च भवति । विहारे च 
मनसिकारे च। समयेन येन कक्षते। विहारे- 
णार्येण वा, दिव्येन वा, ब्राह्मेण वा, तेन तेन 
विहरति । यं यमेवाकांक्षते धमं मनसि क्त कूशल- 
मर्थोपसंहितं । लौकिकं वा |6] लोकोत्तरम्वा, तं 
तमेव मनसि करोति । 

तत्रार्यो विहारः शून्य [त [विहारो (र[आ|)- 
निमित्तविहारो [ प्रणिहितविहा रो | निरोधसमापत्ति- 
विहारश्च । दिव्यो विहारं ध्यानारूप्यविहारः। 
ब्राह्मो विहारो मंत्रीकरुणामदितोपेक्षाविहारः । अत्य- 
न्तनिमल | | भवत्यत्यन्तविमलो [ 5 | त्यन्तब्रह्यचयंपयं- 
वसानः । [6] नगत इवासि उत्क्षिप्त परि!" 
2 इत्यपि पंचांगग्रहीणषडगसमन्वागतः 
(एोकारक्ता 


कको = ~ क कक ~ ~ 


1. 219. 00010 ण0प्राा€व 2706 100191६ ल € लि, 
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158-8// ` `" //11| रे (श्रे) त्तु (त्र) (क्षेत्र?) धर्माधरयः । 
प्रणुत्न । प्रत्य 3; प्रवियु ( म्‌ | क्त 


चित्तः, सूविमृक्तप्रज्ञः केवलो उक्षः" 1च्च--लि पुरुष 
इत्युच्यते । प श्चितु प समन्वागतो भवति । पालं 
दृष्ट्वा चेवं सुमनाः 

2 | भवति सुष्टुमनाः उपेक्षको भवति स्मृतः 
सम्प्रजा[ना|नः। एवं श्रोत्रेण शब्दान्‌, घ्राणेन 
गन्धान्‌, जिह्वया रसान्‌, कायेन स्प्रष्टव्यान्‌, मनसा 
धर्मन्‌ विज्ञाय। मे व" ` तदूध्वं। उपेक्षको 
विहरति स्मृतः संप्रजा[ना]नः। स तस्मिन्‌ समये 
अपरिशेषरागक्षयं प्रतिसंवेदयति । स क्षयाद्रागद्रेष- 
मोहानां यच्यागं (यस्त्यागः), तन्न करोतिः | 

[3] समचित्तश्च भवति वासी चन्दनकल्पः सेन्द्रौ 
पिव्याणां देवानां मान्यश्च पूज्यश्च मागंकाशेषधातु- 
प्रतिष्ठति च भवति तीण्णः पारगतो[ऽ]न्तिमि (1) 
देहधारीत्युच्यते । पूरवंकर्मक्लेशाविद्धानां पच स्कन्धानां 
स्वरसं...“ नानु पादानात्‌ वा, निरुपधिशेषनिर्वाण- 
धातौ (प्रविष्टः|प्रविशति) 

[4] ˆ` परिनिवेते[] भवति। यथा न 
संसृतो (तौ) नान्यत्र यद्‌ दुःखं तत्निरुदरं त्युपशान्त 
तच्छीतीभतं भव इई गतं । शान्तं शान्तमिदं पदं । 
यदत सर्व्वोपधिप्रतिनि.सर्वसंजञाक्षयो विरागो निरोधो 
निर्वाणं तस्येमानि लिगान्येवं भागीयानि वेदितव्यानि । 
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पच स्थानान्यु `` भिक्षुः क्षीणास्रवः प्रति। वि 
विने । क्त मन्यमसं तथा 

5] प्रापयितुं मन्ददा त्र म ब्रह्मचर्यं मेथुनं 
धमं प्रतिषेवितुं । संप्रजान [नो मृषापभाषितुमभव्यः 
मन्दविकारेण कामान्परिभोक्तु । तथा भव्यः स्वयं 
कृतं सुखं दुःखं प्रत्येतुं । पूब्वं वद्यावत्स्वयंकायकारो- 
[5 ]हेतुसमुत्पन्नमुग्रदुःखं प्रणीतममव्याय कृतस्तुभिः- 
(तिः) । सत्रासं मांसं भक्ष्य(व्य) 

[6] ऽअन्यतामान्यतम्बा भयभरवं ` ` संत्रासमापत्त्‌ 
रयमसौ वज्रोपमः समाधिरयं प्रयोगनिष्ठो मनस्कारः 
य: पुन रग्रफलाहुंत्वसंगृहीतमनस्कारोभ्य प्रयोगनिष्ठा- 
फलो मनस्कारः । एभिः सप्तभिमंनस्कारलेकित्तरेण 
मागेणात्यन्तनिष्ठात्‌ 'आ|(प्रा पा तः-त' 

7] इत्ययमुच्यते सा|मो ध कः सन्वंषां सम्य- 
क्सवुद्धानां सश्रावकसंयुक्तानां निदंशस्थानीयानां 
साक्षात्का| र] स्थानीयानां तद्यथा सवनामकायपदका- 
यव्यंजनकायकाव्यमनु||[1 | शास्त्राणि ।। मातृका ॥ 

॥ उह्‌ानम्‌ ॥। 
लक्तरणप्रतिसंकेदी स्यात्तथैवाधिमाक्तिक. । 
पराकिकेक्यरतिप्राही तदृन्यामीमान्स (मिक. ॥ 
पुन. प्रयोगनिष्टा इत्युत्तरतत्फल. पश्चिमा भकेत्‌ | 


1. 113. [€ 02102260, 51120165 1051 276 11०16. 
2. 9‰1120165 111९101६. 
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मनस्कारश्च, ध्यानानां श्राखूप्याना (णां) विभागता ॥ 
समापतती (त्तिर /श्रमिन्नाश्च उपपत्तिश्न लिङ्गता | 
सत्यानां व्यव चारश्च प्रतिकेधस्तप्रैव च ॥ 

भावनाया विमडगश्च निष्ठा भवति परशिचिमा ॥ 


॥। श्रावकभूमौ चतुर्थं योगस्थानम्‌ ॥ 


| समाप्ता श्रावकभूमिः ॥ 


